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# नमः श्रीसद्गुरुदेवाय # 


भसरतावना 


ऋणण०७--००+ब्वपर- 77 (<--पियक३०>>»«ण->>«न»क नाक 
मंगल भगवान्‌ बीरो मंगर्ू गोतमो गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दायों जेनधर्मोस्तु मंगलम्‌ ॥ 

आजसे +२४७३ चष पहले इस भरतक्षेत्रकी पुण्यभूमिमें 
जगत्पूज्य परम भद्दरक भगवान भ्री महावीरस्वामी मोक्षमागका 
प्रकाश करनेके लिए समस्त पदार्थॉका स्वरूप अपनी सातिशय 
दिव्यध्चनि द्वारा प्रगट कर रहे थे। उनके निर्वाणके पश्चात्‌ काल- 
दोषसे क्रम-क्रमसे अपार शानसिंचुके वहुतसे भागका तो विच्छेद 
हो गया। तथा थोड़ेसे बचे हुये चीजभूत ज्ञानका प्रवाह आचार्योकी 
परम्परासे उत्तरोत्तर प्रवाहित होता रहा, जिसमेंसे जिनशासनके 
स्तम्भ समान कितने ही आचाये भगवन्तोंने शास्प्रोंको गैंथा। उन 
आचार्यांमसें एक भगवान छुन्दकुन्दाचायदेव थे, जिन्होंने स्चक्ष 
भगवान महावीरसे चला आता हुआ ज्ञान ग़ुरुपरम्परासे भाप्त करके, 
उसमेंसे पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार नियमसार, अष्ट्रपाइड़ 
आदि शास्त्र गूँथे और संसारनाशक श्रुतज्ञानको चिरंजीव किया। 

सर्वोत्तष्ट आगम श्री समयसारके कर्ता भगवान कुन्दकुन्दाचाय- 
देव विक्रम संवत्तकी शुरुआतमें हुये हैं। द्गिम्बर जैन परम्परामें 
भगवान कुन्दकुन्दाचायदेवका स्थान सर्वोत्कए है। सर्वेक्ष भगवान 
श्री महावीरस्वामी और गणधर भगवान भ्री गोतमस्वामीके बाद तुरन्त 
ही भगवान झुन्दकुन्दाचायेका स्थान आता है। दि्गिम्वर जैन साधु; 
अपनेको कुन्दकुन्दाचायकी परम्पराका कहलानेमें गौरव मानते हैं। 
भगवान कुन्दकुन्दाचायदेवके शास्त्र साक्षात्‌ गणघधरदेवके वचनों 
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जितने ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके रचे हुण अनेक शास्त्र 
हैँ. जिनमेंसे कुछ एक हाल्में विद्यमान हैं। त्रिोकनाथ सर्वेज्देवके 
मुखसे वही हुईं श्रुताम्रतकी सरितामेंसे भर लिए गए वे अस्त- 
भाजन भ्रव भी अनैक आत्मार्थियोंको आत्मंजीवन अपित करते हैं। 
उनके सर्व शास्त्रोंमे श्री समयसार महा अलोकिक शास्त्र है। आचाये- 
भगवानने इस जगतके जीवॉपर परम करुणा करके यह शास्त्र रचा 
है। इसमें मोक्षमा्गका यथार्थ स्वरूप जेसेका तैसा कहनेमें आया 
छै। अनन्तकालसे परिभ्रमण करते जीवोंको कुछ समझनेको वाकी 
रह गया है वह इस परमागमसमें समझाया है। परम कृपाल 
आचायसगवान समयसार शास्त्र शुरू करते हुए स्वय॑ ही कहते 
हैं;--'काममोगर्वधनकी कथा वहुतोंने सुनी है, परिचय किया है, 
अनुभवी है, परन्तु परसे ज्ुदे एकत्वकी प्राप्ति ही केवछ दुरूम है। 
चह एकत्वकी-परसे, भिन्न आत्माकी-बात में इस झास््रमें समस्त 
निज वेभवले (आगम, युक्ति, परम्पण और अनुभवसे ) कहूँगा। 
ऐसी प्रतिज्ञा पृथक आजायेदेवने श्री समयसारमें आत्माका एकत्व- 
परद्वव्यसे और परभावोंसे भिन्नपना-समझाया है। यथार्थ आत्म- 
स्वरूपकी पहिचान कराना वह श्री समयसारका मुख्य उद्देश्य है। 
डस उद्देश्य तक पहुँचनेके निमित्त आवायभगवानने उसमें अनेक 
विपयोंका निरूपण किया है। उसमें यह कर्ताकर्मे अधिकार अलौकिक 
है क्‍्योंकि--/इस जगतमें मोही ( अज्ञानी ) जीवोंका ' परद्रव्यको 
में करता हूँ” ऐसे परद्वव्यके कतृत्वका महा अहड्लाररूप अज्ञानांघ- 
कार-कि जो अत्यन्त दुनिवार है वह-अनादि संसारंसे चला आता 
है” उसे जअड़मेंसे उच्छेद करनेके लिए अमोध शर्त्र इस अधिकारकी 
यथार्थ समझ है। 

वरतेमानमें जानकार जगतके वहुभागमें ऐसी भ्रामक माल्यताएँ 
प्रचलित हैं. कि-कर्ता विना यह जगत बन नहीं सकता, एक आत्मा 
दूसरेका जीवन-मरण, खुख-दुःख; उपकार-अपकार कर सकता है, 
आत्माकी आम हलन-चलनादि होता है, कम आत्माको 
हैरान करते हैं, किसीके आशीर्वादसे दूसरेका- कल्याण होल है तथा 
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शापसे अकल्याण होता है, देव-शुरूकी कृपासे मोक्षकी प्राप्ति 
होती है, हम वरावर सम्भाल रखें तो शरीर स्वस्थ रह 'सकता 
है और न रकक्‍खे तो शरीर विगड़ जाता है, कुम्हार घड़ा बना 
सकता है, सुनार गहने गढ़ सकता है. आदि। एवं “अन्य जीवका 
हिताहित में ही करता हूँ ऐसा जो मानता है वह अपनेको अन्य 
जीवरूप मानता है, उसीप्रकार पौद्ूगलिक पदार्थोकी क्रियाको में ही 
करता हूँ ऐसा जो मानता है व स्वयंको पुद्ूगल-द्वव्यरूप' मानता 
है;! इस प्रकारकी भ्रामक मान्यताओंको तोड़कर यह कर्ता- 
कर्स अधिकार फदता है कि- कर्ता एक दृव्य होता है और उसका 
कर्म दूसरे द्वव्यकी पर्याय होती है ” ऐसा कभी भी बन नहीं सकता, 
क्योंकि-“ जो परिणसे वह कर्ता, परिणाम वह कम ओर परिणति 
वह क्रिया-ये तीनों ही एक ही द्ृव्यकी अभिन्न अवस्थाएँ हैं।” 
फिर “ एक द्वव्यका कर्ता अन्य द्वव्य हो तो दोनों द्वव्य एक हो 
जाँय क्योंकि--कर्ताकमंपना अथवा परिणाम-परिणासमीपना एक 
दब्यमें ही हो सकता है। जो एक द्रव्य दूसरे द्वव्यरूप हो जाय तो 
उस द्वव्यका ही नाश हो ज्ञाय ऐसा बड़ा दोष आवबे, इसलिये एक 
दृव्यको अन्य द्रव्यका कर्ता कहना उचित नहीं। ” फिर “ बस्तुकी 
शाक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती।” वस्तुकी उस उस समयकी 
जो जो अवस्था ( अब ८ निश्चय+स्था ८ स्थिति भर्थात्‌ निश्चयसे अपनी 
अपनेसें स्थिति ) चही उसकी व्यवस्था है। इसलिये उसकी व्यवस्था 
करनेके लिए किसी भी परपदार्थकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी 
जिनकी मान्यता हो जाती है वे हरणक वस्तुको स्वतेज तथा परिपूर्ण 
स्वीकारते हैं। परद्रव्यके परिणमनमें मेरा हाथ नहीं है न सेरे 
परिणमनसें किसी अन्य द्रव्यका हाथ है। ऐसा माननेसें परके कर्तापने- 
का अभिमान सहज ही टल जाता है इससे अज्ञानभावसे जो अनन्तवीये 
परमें रुकता था वह स्वमें लगा वही अनन्त पुरुपार्थ है ण्वे उसीमें 
अनन्ती शांति है--यह दृष्टि वही द्वव्यदष्टि हुईं एवं वही 'सम्यग्डध्टि 
चनी | 

पत्येक द्रव्य अपने दृब्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तिरूप और 
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परद्वव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तिरूप है। एक दृब्यका दूसरे द्वव्यमें 
अभाव है इसलिये जो असावरूप है वह क्या लाभ-हाने कर सकता 
है! यह वात यथार्थरुूपले समझमें आ जाय तो परको इए--अनिष्ठ 
मानकर जो राग-छ्ेष होता है उसका असाव हो जाय। 


५ दोनों द्ब्योंकी क्रिया भिन्‍न ही है। जड़की क्रिया चेतन 
नहीं करता, चेतनकी किया जड़ नहीं करता । जो पुरुष एक द्रव्यको 
दो क्रियायेंका कर्ता मानता है वह सिथ्यादष्टि है, कारण कि-दो द्वव्यकी 
क्रिया एक द्वव्य करता है ऐसा मानना वह जिनदेवका मत नहीं 
है।” क्योंकि--/ इस जगतमसें वस्तु है वह अपना स्वभावसात्र ही 
है।” हरणक चस्तु द्रब्यसे-शुणसे-पर्यायसे परिपुर्ण स्वतंत्र डे। 
ऐसी घोषणा यह कर्ताकर्म अधिकार करता है। अतः आत्मा 
शानस्वरूप है इसलिये वह स्वभावद्शासें शानका ही कर्ता है व 
विभावदशा्ें अज्ञान, राग-द्वेपका कर्ता है परन्तु परका कर्ता तो कभी 
भी नहीं होता। परभमाव (विकार ) भी कोई अस्य द्वव्य नहीं कराता, 
क्योंकि एक द्रव्यकी दूसरे द्वव्यमें नास्ति है; फिर भी पर्यायमें 
घिकार तो होता है वह पुरुपार्थी विपरीतता अथवा कमजोरीसे 
होता है परन्तु स्वभावमें घह नहीं है ऐसा शान होनेपर विकारका 


नाश होता है। 


यह तो कर्ताकर्स अधिकारका मात्र संक्षिप्त सार हुआ। चतमान- 
सें अन्य किसी भी शास्चसें ऐसा स्पष्ट कर्ताकम अधिकार कहीं भी 
देखनेसें नहीं आता। इसकी एक-एक गाथा महा भूल अंच्र हैं, 
संसार-विषको शीघ्रताले उतारनेवाली हैं। चाँखुरीके नादसे जिस- 
प्रकार सर्प डोल उठता है उसीप्रकार इन गाधाओंके खुनने ओर 
यथार्थरूपसे समझनेपर अज्ञानद्शासें खुप्त आत्मा जागृत होकर ' मैं 
परिपूणे हूँ! ऐसी प्रतीति करके डोल उठता डै। इसके मूल कर्ता 
भगवान ओ कझुन्दकुन्दाचायेदेव तथा दीकाकार भगवान्‌ श्री असृत- 


चन्द्राचायदेवका गॉंपरः 
चर जगतके जीवोंपर परम उपकार वर्त रहा है। 


इसलिये उन्‍हें अत्यन्त भक्ति-भावसे चन्दन करता हूँ। 
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जिसप्रकार श्री समयसार शास्त्रके सूल कर्ता और दीकाकार 
अत्यन्त आत्मस्थित आचायेश्नगवन्त थे उसीप्रकार उनके प्रवचनकार 
भी स्वरूपाजुभवी, घीतरागके परम भक्त, अनेक शास्त्रोंके पारगामी 
और आश्चर्यकारी प्रभावना-उद्यके धारक थुगप्रधान महापुरुष हैं। 
उनके इस समयसार-प्रवचन पढ़ते ही पढ़नेवालेको उनके आउत्म- 
अनुभव, गाढ अध्यात्मप्रेम, स्वरूपकी तरफ ढली हुईं परिणति, 
बीतराग भक्तिके रह्ममें रंगा हुआ चित्त, अगाथ ध्रुतशान और परम 
कल्याणकारी वच्चनयोगका ख्याल आये बिना नहीं रहता। अत्यन्त 
आश्ययेजनक प्रभावना-उदय गुरुदेवके बतेता होनेसे, उन गुरुओीने 
गत १५ घर्पोंसें समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पेंचास्तिकाय, 
अष्टपाहुड, कषायपाहुड़, पद्खंडागम, पद्मनन्दिपंचविशति, तत्त्वाथसार, 
इछ्ोपदेश, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय, कार्तिकेयाजप्रेक्षा, पंचाध्यायी, मोक्ष- 
मार्गप्रकाशक, अज्ञुभवप्रकाश, आत्मसिद्धिशासत्र, आत्माउशासन आदि 
शा्खरोंपर आगमरहस्यप्रकाशक स्वाहुभवसुद्वित अपू्बने अवचन करके 
सौराष्टूमें ( गुजगत और उत्तर भारतमें ) आत्मविद्याका अतिप्रवल 
आन्दोलन फैलाया है। मात्र सौरपष्ट्में ही नहीं, परन्तु अभी तो 
उनका पविन्न उपदेश पुस्तकों द्वार और ' आत्मघम ' नामक मासिक- 
पन्न द्वारा प्रकाशित होते रहनेसे सारे भारतवर्षमें अध्यात्मविद्याका 
आन्दोलन वेगपूर्वक फैलता जा रहा है। इस प्रकार, स्वभावसे सुगम 
होनेपर भी गशुरूणमकी छुप्तप्रायताके कारण पवे अनादि अज्ञानके 
कारण अतिशय दुगम हो जानेवाले जिनागमक्के गम्भीर आश्योंको 
यथाथरुूपसे और अतिशय स्पष्टरूपसे प्रगट करके, गुरूदेवने चीतराग 
विज्ञानकी चुझती हुईं ज्योतिको सत्तेज की है। परम पवित्र जिना- 
गमोंमें तो बहुत कुछ भरा हुआ है--परम निधान भरे पड़े हैं; परन्तु 
इन निधानोंको देख सकनेवाली दृष्टि, परम कृपालु शुरुदेवके समागम 
विना और उनके परम करुणापुेक किये हुये प्रवचन-अंजन बिना 
हम अ्पबुद्धियोंको कैसे प्राप्त होता? पंचमकालमें चतुथेकालूकी 
सुचास फैलानेवाले, परम शासनप्रभावक गुरुदेव श्री कानजीस्वामीने 
आगमरहस्य खोलकर मेरे समान हजारों जीवों पर जो अपार 
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न] नेमें शरतम५ रू 
करणाकी वर्षा की है उसका वणनव करनेसें वाणी अपनेको असमर्थ 
पाती है। 


जिसमकार परसोपकारी शुरुदेवका भत्यक्ष समागम अनेक जींचों 
पर उपकार कर रहा है। उसीप्रकार उनके ये पदित्न प्रबचचन भी 
इस कालके पद सावी कालके हजारों जीवोंकों यथाथ मोक्तमागे 
दर्शाकर अत्यन्त उपकारी होंगे। इस दुश्पमकालमें जीच आय: 
वन्धमानकों ही मोक्षमाने सानकर शव रहे हैं। लिस स्वाचरूम्दी 
घुरुषार्थ विदा--निश्चयतयक्के साक्षय विना--मोक्षमासेका गेका घारस्म भी 
हीं होता, उस पुरुषारथक्ती गेघ तक प्राप्त नहीं होती, और पराच- 
रूम्वी भावोंको ही--इयवहाराभासकके आश्रयको ही सोक्षमागे मान 
उसीका सेवन कर रहे हैं। स्वावल्मवी पुरुषाथंका उपदेश करनेवाले 
जानी पुरुषोंकी हुरेमता वतेती है कोर उसका निरूपण करनेवाले 
श्री समयलार-परमसागमका अभ्यास अठिच्युन हो गया है। कदाचित्‌ 
कोई जीव उसका अभ्यास करता है तो भी उसे गुरूगमके विना 
मात्र उसके अक्षरोंका ज्ञान होने जितना ही होता है। श्री समय- 
सासके पुरुषार्थघूलक गहन सत्य मिथ्यात्वमूढ़ हीवचीय झीवोंको 
अनादि-अपरिसित होनेसे, ज्ञानीएुरुपके प्रत्यक्ष समागम बिना अथवा 
उनके किये हुये विस्दुत विषेयवद बिना जीदोंक्नो उन सत्योंका परमार्थ 
समझना अत्यन्त अत्यन्त कडिन पड़ता है। श्री समयसारकी प्राथमिक 
भूसिकाकी वातोंको भी हीनसत््द जीव वहुत ऊँती भूमिकाकी कल्पना 
कर बेठते हैं, चतुर्थ गुणस्थानके भाषोंको तेरहवें गुणस्थानका मान 
लेते हैं ओर निराल्म्दत ( स्वावरूम्दी ) पुरुषार्थ तो कोई अनावस्यक 
ऋधनमात्र ही वस्तु हो ऐसे उनकी उपेक्षा करके सालूस्वन ( पराच- 
रूस्वी ) भावोंके प्रति आअ्रह छोड़ते सहीं। ऐसी करुणाज्नक्ष स्थिति- 
स--जद के सस्यकू उपदेशणोदी आतिशय च्यनताके कारण मोदक्त- 
भागे आवरणस्थितिसें पड़ा है तव-शासनोद्धारक शुगप्रधान सत्पुरुण 
भें कानजस्वार्सोने औी समयसासके विस्तृत दिवेचनरूप इस ग्रव- 
चनीहद्ास जिनासमोंकि समेको खोलकर, मोक्षमानको भनाद्तत करके 
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वीवरागद्शनका पुनरुद्धार किया है, मोक्षके सहामत्र समान समय- 
सारकी प्रत्येक गाथाको सवे ओरसे छानकर इन संक्षिप्त सूत्रोंके 
विराट अर्थोंको शुरुदेवने इन प्रवचनोंसें प्रगमर किया है। सबको 
अजुभव्ें आये हों ऐसे परिचित प्रसंगोंके अनेक उदाहरणों छा, 
अतिशय मामिक तथा झुगम ऐसे अनेक न्यायों द्वारा ओर अनेक 
यथोचित दषान्तों द्वारा कुन्दकुन्द्भगवानके परमभक्त श्री कानजी- 
स्वामीने समयसारके अथगस्भीर सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी अतिशय स्पष्ट 
ओर सरर बनाया है। श्री समयसारके मोक्षदायक भावोंको, तुरन्त 
समझ सके पऐसी प्रभावशीर भापासें एवं अतिशय मधुर, नित्य- 
नवीन विविधतापूर्ण शैलीसे अत्यन्त स्पष्टरूपसे समझाकर शुरुदेवने 
ज्ञगतपर असीम उपकार किया है। समयसारमें भरे हुए अनमोल 
तत्व-रत्नोंके सूल्य शानियोंके हृदयमें शुप्त थे उन्हें गुरुदेवने जगत- 
विद्ति किया है। 


किसी परम मंगरू योगमें दिव्यध्वनिके नवनीतस्वरूप भरी 
समयसार-परमागमकी रचना हुईं: और उसके एक हजार वर्ष वाद 
जगतके महाभाग्योदयसे श्री समयसारके गहन तत्त्वोंकी विकसित 
करनेवाली श्री असृतचन्द्राचाय द्वारा भगवती आत्मख्यातिकी रचना 
हुईं; तत्पश्चात्‌ हजार वर्ष बाद फिर महापुण्यका ज्वार आने पर, 
मन्दवुद्धियोंको भी समयसारके मोक्षदायक तत्त्व खुआह्य करानेवाले 
परम कल्याणकारी समयसार-प्रवचन हुये। जीवं'की बुद्धि मेंद्ताकों 
घाप्त होती ज्ञाने पर भी पंचमकालके अन्ततक स्वानुमूतिका मांगे 
अविच्छिन्त रहना है इसीलिये स्वानुभूतिके उत्क७ निमित्तयूत श्री 
समयसारज्ञीके गस्भीर आहायय विशेष-विशेष स्पष्ट होनेके परम 
पवित्र योग बनते रहे हैं। अन्तर्वाह् परम पवित्र योगोमें प्रगट हुये, 
जगतके तीन महा दीपक श्री समयसार, श्री आत्मख्याति ओर अी 
समयसार प्रवचन सदा जयवंत रहो ओर स्वान॒भूतिके पंथको 
प्रकाशित करते रहो ! 


ये परम पुनीत प्रवचन स्वानुभूतिके पंथको अत्यन्त स्पष्टरूपसे 
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प्रकाशित करते हैं इतना ही नहीं, किन्तु साथ ही साथ सुमुक्षु जीवॉके 
हृदयमें स्वाज्ुभवकी रुचि और पुरुषाथ जागश॒त करके कुछ एक अंशोमें 
सत्पुरुषके प्रत्यक्ष उपदेश जितना चमत्कारिक काये करते हैं। 
प्रवचनोंकी चाणी इतनी सहज, भावाहं, चेतन्यवान ओर जोरदार 
है कि--चैतन्यसूरति गुरुदेवके चेतन्यमाव ही मानों मूर्तिमान होकर 
वाणी-प्रवाहरूपमें वह रहे हों ! ऐसी अत्यन्त भाववाहिनी-अन्त- 
चंदनको अति उद्नरुपसे व्यक्त करती. शुद्धात्माके प्रति अनहद प्रमसे 
विकसित होती हुईं, हृदयस्पर्शी जोरदार चाणी छुपात्र जिज्ञासुके 
हृदयको झकझोर डालती है और उसकी विपरीत रुचिको क्षीण कर 
शुद्धात्मरचिको जागृत करती है। प्रवचनके पन्‍ने-पन्‍्ने पर शुद्धात्म- 
महिमाका अत्यन्त भक्तिमय वातावरण शूज रहा है एवं इसके प्रत्येक 
शब्दमेंसे मधुर अनुसवरस टपक रहा है। इस शुद्धात्म भक्तिरससे 
और अच्लुभवरससे मुमुक्षुका हृदय भीग उठता है, उसे शुद्धात्माकी 
लौ लग जाती है, शुद्धात्माके अतिरिक्त सर्वे भाव उसे तुच्छ भाखित 
होते हैं और पुरुषाथे मानों हृदयमें उछाछें मारता है। ऐसी अपू्च 
चमत्कारिक शक्ति पुस्तकारूढ़ वाणीमें क्वचित्‌ ही देखनेसें आती है। 


इस भागके प्रवचनोंको दो महा पवित्न आत्माओंने--परम पूज्य 
भगवती वहिन श्री चम्पावेनने तथा परम पूज्य बहिन श्री शांतावेनने 
सनन कर अजुभवसें लिया है। परम पुृज्य वहिनोंने प्रवचनके प्रति 
भक्तिसे प्रेरित हो, इत गम्भीर प्रवचनोंकी सावधानी पुथक नोंच 
लेकर उनसेंसे अतिशय परिश्रम पूजेक पक्की कापी लिखकर तैयार 
करके सुसुध्ठुओं पर महा उपकार किया है। इन प्रवचनोंकी नोंघसें 
कोई न्यायविरुद्ध भाव न आ जाँय उसका पूणे ध्यान रखा गया है। 


इस प्रकार दिव्य तत्त्वज्ञानके गहन रहस्योंको असुतझरती 
घाणीसें समझाकर ओर साथ ही साथ शुद्धात्मरचिको ज्ञागत करके 
पुरुषाथेको उच्च करके, भत्यक्ष सत्समागमकी झांकी करानेवाले ये 
प्रवचन जेन साहित्यमें अजोड़ हैं। प्रत्यक्ष सत्पुरुषके वियोगमें बर्तते 
हुए सुसुछ्ुओंको अथवा उन्तका निरन्तर संग दुष्प्राप्य हो पेसे मुमुश्ष 
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ओंको ये प्रवचन अनन्यः आधारभूत हैं । निरालम्वन पुरुषार्थ 
समझाना व उसकी ओर प्रेरित करना यही इस शाख्रका प्रधान 
उद्देश्य होनेके कारण उनका सर्वाग स्पष्टीकरण करनेमें इन प्रवचनोंमें 
समस्त शा््रोंका--लमस्त प्रयोजनभूत तत्तोंका स्पष्टीकरण आ गया 
है; शरुतास्‍्तका परम आह्रादजनक महासागर जैसे इन प्रवचनोंमें 
हिलोर ले रहा है। यह प्रवचनग्रन्थ हजारों प्रइनोंके प्रभट करनेका 
महाकोष है। शुद्धात्माकी रुचि उत्पन्न करके परके प्रति रुचि नछ 
करनेकी परम ओषधि है। स्वानुभूतिका खुगम पंथ है। मिन्न-सिन्न 
कोटिके स्व आत्मार्थियोंको अत्यन्त उपकारकः है। परंम पूज्य गुरूदेवने 
इन अम्तृतसागर समान प्रवचनोंकी भेद कर भारतवर्षके मुमुक्षुओंको 
निहाल कर दिया है। 


स्वरूपखुधाको प्राप्त करनेके इच्छुक जीवोंको इत परम पविन्न 
प्रवचनोंका वारम्वार मनन करना योग्य है। सलारविषदृक्षको छेदने- 
का यह अमोघ शस्त्र है। डाल पत्तियों पर न जाकर वह सूल पर 
ही प्रहार करता है। इस अल्पायुपी मनुष्यभवर्में जीचका प्रथमर्से 
प्रथम कतेब्य क्‍या है तो वह शुद्धात्माका वहुमान, भ्रतीति एवं 
अज्ञुभव है। वह: वहुमानादि करानेसें ये प्रचचन परम निमित्तमूत 
हैं। मुम्ुक्लगण अतिशय उल्लासपुवेंक उसका अभ्यास कर, उप्र 
पुरुपा्थेसे उनमें कहे. हुये मावोंको सम्पूणरीत्या हृद्यमें उतारकर, 
शुद्धात्माकी रुचि, प्रतीति तथा अनुभव करके, शाश्वत परमानन्दको 


प्राप्त होओ ! 


रामजी माणेकचन्द दोशी 
प्रमुख 
थ्री दि० जैन स्वाध्यायमन्दिर दूस्ट 
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4४ विषयानुकमणिका थैं 


घिषय 

यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकमें जद्ाँ तक बतेता है 
बहाँ तक कर्मका बन्‍्ध करता है 

आखस्रव व आत्माका भेदक्षान होनेपर वन्ध नहीं होता 

आस्रवोंसे निदुत्त होनेका विधान 

छान होनेका और आखस्रवोंकी निद्॒क्तिका समकाल किस 
रीतिसे है. उसका वर्णन 

क्षानस्वरूप हुण आत्माकी पहिचान 

आस््रव व आत्माका भेदज्ञान होनेपर आत्मा ज्ञानी 
होता है तब कवृकममाव भी नहीं होता 

जीव-पुहलकमेको परस्पर निमित्त-नेमित्तिक भाव है 
तथापि कतृकर्ममाव नहीं कहा जाता 

निश्चयनयके मतसे आत्मा और कमेको कतृकमेसाच व 
भोक्ठभोग्यभाव नहीं हैं, स्वयमें ही कर्वृकमेभाव 
ओर भोकठभोग्यभाव है. 

व्यवहारनय आत्मा व पुदलकर्मको कतृकमेमाव और 
भोक्‍तभोग्यमाव कहता है 

आत्माको पुहलकमका कर्ता और भोक्ता मानें तो महान 


दोष--स्वपरके अभिन्‍नपनेका प्रसंग--आता है; वह 


मिथ्यापना होनेसे जिनदेव-सम्मत नहीं है 

मिथ्यात्वादि आस्रव जीव-अजीचके भेद्से दो पकार है 
पेसा कथन थ उसका हेतु 

आत्माक्े मिथ्यात्व, अज्ञान, अविश्ति-ये तीन परिणाम 
अनादि हैं; उनका कर्तापना व उनके निमित्तसे 
पुदू्गलका कर्मरूप होना 

आत्मा मिथ्यात्वादिभावरूप नहीं परिणमे तव कर्मका 
कर्ता नहीं है 


गाथा 


टच 


८ठे 


<छे 


८७ 


८९, 


थ्३्‌ 


[१५ ] 


विपय गाथा 
अज्ञानसे कम किस प्रकार होते हैं? ऐसा शिष्यका 
प्रचनन व उसका उत्तर ९७ 
कमसेके कर्तापनेका मूछ अज्ञान ही है ९६ 
ज्ञान होता है तब कर्तापना नहीं है ९ 
व्यवद्दारी जीव आत्माको पुदूयछकर्मका कर्ता कहते हैं 
यह अज्ञान है; ९८ 
आत्मा पुदूगलकमेका करता निमित्तनेमित्तिकमावसे भी नहीं; १०० 
शानी ज्ञानका ही कर्ता है १०१ 


अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावफा ही कर्ता है, पुदूयलकर्मका 

कर्ता तो ज्ञानी या अज्ञानी कोई नहीं क्योंकि 

परद्वव्योंको परस्पर कतृंकमभाव नहीं है १०२ 
जीव निमित्तभूत बनते कमका परिणाम होते देखकर उपचार- 

मात्रसे कहनेमें आता है कि यह कमे जीवने किया. १०५ 
मिथ्यात्वादि सामान्य आसत्रव व शुणस्थानरूपी उनके विशेष 

बन्धके कर्ता हैं, निश्चयले ज्ञीव उनका कर्ताभोक्ता नहीं है. १०५ 
जीव घ आस्रवका भेद दिखाया है; अभेद कहनेसें दूषण दिया है. ११३ 
सांख्यमती, पुरुष व प्रकतिको अपरिणामी कहते हैं, उनका 

निषेध करके पुरुष एवं पुदूगलकों परिणामी कहा है. ११६ 
शानसे शानभाव व अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है. १५६ 
कमवन्धनसें आत्माका राग-छ्वेष निमित्तमात्र है श्श्२ 
पुदूगलके परिणाम जीवसे भिन्‍न हैं ओर जीवके पुदूगलसे . १४७ 
कम ज्ञीवसे वद्धस्पृष्ठ है या अबद्धस्पृणट, ऐसे शिष्यके 

प्रदनका उत्तर निश्चय-व्यवहार दोनों नयोंसे १४१ 
जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कतृंकमंभावसे रहित 

समयसार शुद्ध आत्मा है ऐसा कहकर अधिकार पूण १४२ 
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भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवके - 
सम्बन्धमें उल्लेख 





वन्‍्धो विशुर्भ्धवि न कैरिह कौण्डझुंद। 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-की तिं-विभूषिताश! । 
यश्यारु-चारण-कराम्बुजचश्व रीक- 
श्क्रे शुत्स्य भरते प्रयतः ग्रतिष्ठाम || 
[ चन्द्रगिरि पवेतका शिलालेख ] 


अथ+-कुन्दपुष्पकी प्रसा घारण करनेवाली जिनकी 
कीति द्वारा द्शाएँ विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके--चारण- 
ऋद्धिधारी महामुनियोंके--छुन्दर हस्तकमर्ोंके आ्रमर थे और' 
लिन पविच्नात्माने भरतक्षेत्रमें श्रुतत्नी प्रतिष्ठा की है, वे विश्लु 
कुंन्दकुन्द्‌ इस पृथ्वी पर किससे चंद नहीं हैं ? 


“--*-कोण्डकुंदो यतीन्द्रः ॥ 
रजोभिरस्पृष्ठतमत्वमन्त- 
बह्लेपि संच्यव्जयितुं  यतीशः । 
रज+पदं भूमितर् विहाय 
चचार मन्ये चतुरंगुर्ं सः ॥ 
[ विध्ययिरि-शिलालेख ] 
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अर्थः--यतीश्वर ( श्री कुन्दकुन्दस्दामी ) रजःस्थानको-- 
भूमितऊकको--छोड़कर चार अँगरुल ऊपर आकाझशमें गमन करते 
थे उसके हारा में ऐसा समझता हूँ कि वे अन्तरसें तथा 
वाह्ममें रजले ( अपनी ) अत्यंत अस्पृष्ठता व्यक्त करते थे 
(--अन्तरसें वे रागादिक मलसे अस्पृष्टठ थे ओर वाह्ममें धूलसे 
आस्पूष्ठ थे )। 


26 दर ८2722: 


हट 


पु ३५९ 


३१ 
दर चर हर 


23% ८३१ ४४०2५: / ८८ 7 ट। 


जइ पउमणंदिणाहो सीम॑ंघरसामिदिव्वणाणेण । 
ण विबोहईइ तो समणा कह सुसर्ग पयाणंति ॥ 
--[ दर्शनसार ] 


अर्थ:--( महाविदेद्द क्षेत्रेः वर्तमान तीर्थेकरदेव ) श्री 
सीम॑धघरस्वामीसे प्राप्त हुप दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ- 
ने (श्री कुन्दकुन्दाचायदेवने ) बोध न दियां होता तो मुनिजन 
सच्चे मार्गको केसे जानते ! 


+ ३१९, 
्४ बह नह 


कुन्दकुन्दादि आचायों ! आपके वचन भी स्वरूपाजु- 
संधानमें इस पामरको परम उपकारभूत हुए हैं। उसके लिये 

मैँ आपको अत्यन्त भक्ति पुवेक नमस्कार करता हूँ। 
[ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ] 
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प्रवचन-भातक्त 





सर्वाज्ञी ' सन्‍्मति * श्रुतघारा, शुरू गोतमने मसुख' घारीः 
थी करुणा हों भावमरण विन, दठषित तप्त भवि संखारी। 
हृदय शुद्ध मुनि कुल्दकुन्दने वह संजीवन दया विचार; 
घट 'प्रवचन', पंचास्ति, समयमें ली लख घोषित अम्गत घार ॥ 
कुन्द्रचित पद सार्थक कर मुनि अम्ुतने अस्त सींचा; 
अन्थराज तय तुमने अद्भुत मख्हुसरस बह्म-भाव खींचा ॥ 


चीर वाक्य यह .अहो नितारें साम्य खुधारस, 
भर हृदयाज्लुलि पियें सुसुक्षु वें विषय विष- 
गहरी-मूर्छा प्रवक-मोह डुस्तर-मछ उतरे, 
तज् विभाव हो स्वमुख परणती ले निज्ञ रूहरे । 


यह हैं निश्चय अन्थ भंग संयोगी मेदे, 
अरु हैं धज्ञा-शसल्र उदय-मति संधी छेदे, 
साधक साथी जगत सूर्य संदेश-बीर का, 
क्लछान्त जगत विश्ञाम स्थान सतपथ खुधीरका 


अनाममक 


खुनें, समझलें, रुचे, जगत रुचिसे अलखावे, 
पड़े वन्धरस शिथिल हृदय झ्ञानीका पाते, 
कुन्दन-पत्र वना लिखे, अक्षर रत्न तथापि, 
कुन्द्सूजके मूल्यका अकन हो न कदापि । 


--“ झुगल ” ( कोटा ) 
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3० नम) सिद्धेभ्यः 


परम पूज्य श्री कानजी स्वामीके 
श्री समयसार शास्त्र पर भवचन 


(चौथा भाग ) 


कर्ता-कर्म अधिकार 


मंगल भगवान्‌ वीरो मंगल गौतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दा्यों जेनधर्मों्स्तु मंगलमू ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां. ज्ञानाज्जनशलाकया । 
चक्ुरुन्‍्मीलित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अब यह कर्ता-कर्म अधिकार प्रारम्भ होता है; यह अधिकार ७६ 
गाथाओंमें है। समस्त भरतक्षेत्रमें इसकाछ-वर्तेमाभमें इस समयसारके 
अतिरिक्त ऐसा कर्ताकर्मका अधिकार अन्यत्र कहीं भी नहीं है । 


इस समय सनातन जैनदर्शनके हजारों शास्त्र हैं, किन्तु इतने विस्तार- 
सहित यह कर्ताकर्मका अधिकार समयसारके अतिरिक्त अन्य कहीं पर 


पहीं है। 


२] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


यह समयसार इस समय इस भरतक्षेत्रका भगवान है। ऐसी 
गाथाएँ और ऐसी टीका अन्यत्र कहीं नहीं है । दैवी गाथा, देवी टीका 
और दैवी शब्द हैं। जो जागृत होकर समझे उसकी समझमें आ सकता 
है। यह समयसार तीर्थड्धूरोंकी साक्षात्‌ वाणी है और दिव्यध्वनिमेंसे 
प्रगट हुई है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवने भगवानके निकटसे सुनकर इसकी' 
रचना की है। 

पहले अधिकारपें कुन्दकुन्दाचार्यदेवने जीवद्रव्यकी और 
अजीवद्रव्यकी बात की; जीव और अजीव-दोनों द्वव्योंको त्रिकालवर्ति 
स्वत॑त्र-भिन्न पदार्थ बतलाया, एवं अन्य भी बहुत-सी बातें उस सम्बन्धमें 
कही हैं। 

अब, इस अधिकारमें यह बतलाते हैं कि-जीव और अजोव 
दोनों पदार्थोकी पर्यायमें कहाँ भूल होती है। पर्यायमें भूल है इसलिये 
संसार है और संसार है तो उसके अभावछूप मोक्ष भी है। 

कर्ताका अर्थ है स्वतंत्र करनेवाला, परिणमनेवाला, कार्येरूप 
होनेवाला, और कमंका अर्थ है कर्तासे होनेवाला कार्य जो कर्ताने 
किया वह। द्रव्य कर्ता है और पर्याय कर्म है। जो स्वतंत्ररूपसे और 
तनन्‍्मय-व्यापक होकर करे वह कर्ता; कर्ताका इष्ट सो कर्म; इष्ट अर्थात्‌ 
प्रिय । अज्ञानीकों कौनसा कतेव्य प्रिय है, और ज्ञानोको कौनसा ? 
ज्ञानीका इष्ट है ज्ञान और अज्ञानीका इष्ट है रागद्वेष अज्ञान। 

प्रत्येक वस्तु पराश्रयके बिना, अन्यको सहायताके बिना, स्वत्तः 
अपनी पर्यायको करती है; परमाणुकी अवस्थाका कर्ता परमाणु है 
भोर आत्माकी अवस्थाका कर्ता आत्मा है। कोई कहे कि दहीका कर्ता 
कौन ? जामन डालनेवाला या दूध ? 


उत्तर:--दहीका कर्ता दूध. है, जामन डालमनेबाला उसका 
कर्ता नहीं. है । दूध स्वतः होनेवाल्ा, है--कर्ता है और दहीकी अवस्था 
हो वह कर्म है । दूध स्वतः दहीकी अवस्थाहूप होता है। दूधमें जब 
दही बननेकी योग्यता हो, तब उसे जामनका निमित्त मिरूता है; यदि 


कहानजनशाख्माला ] कर्ताकर्म अधिकार [३ 


जामन डालनेवाला दहीका कर्ता हो तो वस्तु पराधीन हो जाये। जलूमें 
जामन डालनेसे दही बनना चाहिये ! परन्तु ऐसा नहीं है। 


प्रथम पण्डित जयचन्द्रजी 'कर्ताकर्मके विषयमें माद्भलिक पद 
कहते हैंः-- 


४ क्र्ताकर्मविभावकोी, सेट ज्ञानमय होय, 
कम नाशि शिवमें बसे, नम तेह मद खोय । ”” 


आत्माने अज्ञान भावसे विकारभाव किये, अंर्थात्‌ स्वतः विकार- 
भावरूप हुआ; उस विभावके कतृत्वको जो ज्ञानभावसे छोड़ता 
है वह रागह्वपका कर्ता मिटकर ज्ञाता होता है। वह ज्ञायक आत्मा 
ज्ञाताभावसे रहकर कर्मका नाश करके शिवपुरमें वास करता है अर्थात्‌ 
कल्याणपदको प्राप्त करता है; वेसे परमपवित्र आत्माको मैं मद खोकर 
अर्थात्‌ निरभिमान होकर, अपवित्रताका नाश करके, पवित्र भावसे 
तप्रस्कार करता हूँ। 


प्रथम नाटकके मंच पर जीव और अजीव एक ही वेशंमें प्रवेश 
करते हैं, अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि जीव ऐसा मानते हैं कि जेसे जीव॑ और 
अजीवमें कर्ताकर्मझपसे सम्बन्ध हो। जंसे दो पुरुष ज्योंका त्यों कोई 
एक स्वांग घारण करके नाटकके मंच पर प्रवेश करें उसीप्रकार जीव 
और अबजोव-दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु हैं तथापि दोनों एक ही कर्ताकर्मेका 
वेष घारण कर प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ जीव कर्ता और जड़ उसका 
कर्म हो-वेसा अज्ञानीको भासित होता हूँ। मैं अबन्ध हँ--ऐसी वृत्ति 
उठे तो अज्ञानी उसका कर्ता होता है; शुभाशुभ दोनों भावोंका कर्ता 
अज्ञानी होता है, किन्तु ज्ञानी उनका कर्ता नहीं होता । 


अब्र प्रथम, ज्ञान उस स्वांगको यथार्थ जान लेता है, उस 
ज्ञानीकी महिमाका इलोक कहते हैं:-- 


( मन्दाकान्ता ) 


एक; कर्ता चिदहमिह मे कम कोपादयोव्मी । 
इत्यज्ञानां शमयदभितः कत कमग्रवत्तिम्‌॥ 


४] समयसार [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द 


ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीर । 
साक्षाल्कुवेलिरुपांधपृथरद्रव्यनिर्भासि विश्वम्‌॥ ४६॥ 


अर्थ:--"/ इस लोकमें मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा तो एक कर्ता 
हैँ, और फ्रोधादि भाव मेरे कर्म है --ऐसी जो अज्ञानियोंके कर्ताकर्मकी 
प्रवृत्ति हि उसका सब ओरसे दमन करती हुई ज्ञानज्योति प्रस्फुटित 
होती है। कंसी है वह ज्ञानज्योति ? जो परम उदात्त है अर्थात्‌ किसीके 
आधीन नहीं है, जो अत्यन्त धीर है अर्थात्‌ किसी भो प्रकारसे आकु- 
लतारूप नहीं है और पराश्रयके बिना भिन्न-भिन्न द्वव्योंको प्रकाशित 
करनेका स्वभाव होनेसे जो समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करती है-- 
प्रत्यक्ष जानती है । ; 


अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं क्रोघादिका कर्ता हूँ ओर 
क्रोधादि मेरे कर्म हैं। यहाँपर प्रथम क्रोघको क्‍यों लिया है? इसका 
कारण यह है कि--आत्मा निरा ज्ञायक है-उस स्वभावका न रुचना, 
ने जमना-उसका नाम क्रोध है। स्वभाव न जमे सो अनन्तानुबन्धी 
क्रोध है; जो परसे भिन्न अकेला अखण्ड चेतन्यस्वभाव है सो मैं नहीं 
है, इसप्रकार स्वभावकी अरुचि-ओघ है; ज्ञायक वस्तु अपने अनन्तग्रुणोंका 
अखण्ड पिंड है, विषमताके समस्त भद्भ-भेद अजीवके सम्बन्धसे दिखाई 
देते हैं।--उस अखण्ड स्वभावकी पुष्टि हृष्टिमें न होना, ज्ञातापनकी 
यरुचि सो क्रोध है; परपदार्थके प्रति अहंवबुद्धि सो अनन्तानुअन्धी मान है; 
वस्तुके स्वभावकों यथावत्‌ न मानकर अन्य प्रकारसे स्वीकार करना 
सो अनन्तानुबन्धी झाया है; स्वभावकी भावनासे च्युत होकर संयोग- 
विकारकी, पुण्यकी इच्छा करना सो अनन्तानुबन्धी लोभ है। 


इस जगतके सम्बन्धमें मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा कर्ता हैँ और 
कौधादि भाव मेरे कर्म हैं--ऐसा अज्ञानी मानते हैं। जड़के विकारी' 
भावोंका कर्ता मैं हूँ, अच्तरजमें जो पुष्य-पापकी वृत्तियाँ होती हैं वह 
मेरा कर्तव्य है, मेरे करनेसे वह होता है--ऐसी जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति 


फहान गैनशास्रमाला ] कर्ताकर्म अधिकार [५ 


अज्ञानीके होतो थी उसे सब ओरसे ज्ञास्त करती हुई ज्ञानज्योतति 
प्रगट हुई है। 


में निर्दोष, पवित्र आत्मा हूँ--ऐसा जिसे भान नहीं है और 
क्रोध, मात्र, माया, लोभ भेरा करतंव्य है, मेरी कर्मण्यता है, मेरी क्रिया 
है, मैं इसका कर्ता हँ-ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवत्तिको सब ओरसे शमन 
फरती ज्ञानज्योति प्रगट हुई। 


अकेला ज्ञातापन नहीं चाहिये, क्रोधादि करनेसे लाभ है, मैं 
अवगुणका कर्ता हैँ और अवग्रुण मेरा कार्य है--ऐसा अज्ञानों मानता 
है। और नित्य ज्ञातापना ही मेरा स्वभाव है, शरीर, मन, वाणी 
तो भेरे नहीं हैं किन्तु अवशुणका कार्य भी मेरा नहीं है---इसप्रकार 
ज्ञानी अपनेको अवगुणसे भिन्न करना चाहता है। में अवगुणका अका- 
रक हूँ, नाशऊ हूँ किन्तु कर्ता नहीं--ऐसी ज्ञानज्योति सम्यग्ज्ञान होनेसे 
सर्व प्रकारसे कर्ताकर्मकी प्रचृत्तिको शमन करतो हुईं प्रगट होती है। 


जिस भावसे सवर्थिसिद्धिका पद मिले, तोर्थंकर पद प्राप्त हो- 
घह भाव भी मेरा कार्य नहीं है-मेरी कर्ण्यता नहीं है। अमुक 
शुभविकल्प अच्छा और अशुभ विकल्प बुरा-ऐसा कुछ भी स्वभाव- 
हृष्टिमें नहीं है। चक्रवर्ती पद, वासुदेवपद, इन्द्रादिषद यह सब घूलके 
समान हैं, परमाणुकी अवस्था हँ-इसप्रकार सर्वे ओरसे कर्ताकर्मकी 
प्रवृत्तिका क्षमन फरती हुई ज्ञानज्योति प्रगट होती है। 


ज्ञानज्योति परभावोंमें कर्ताकर्महप अज्ञानके सर्व विकल्पभावका 
अन्त करती हुई प्रस्फुटित होती है। कसी है ज्ञानज्योत्ति ? पराधीन 
नहीं है, स्वतंत्र है; अपने आधीन है। भअज्ञानी कर्माघीव होकर- 
विकारी भावोंको अपना मानकर वहाँ रुक जाता है, किन्तु उसे 
भान नहीं है कि सेरा स्वभाव उस विकारका नाशक है। 

कोई ऐसा कहे कि विकारी भाव भेरा है यार नहीं ? परकी 
सहायता करना मेरा कर्तव्य है या नहीं? 


६) - समयसार प्रवचन [ भगवानकुन्वकुन्द- 


उत्तरः--सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं। परका कुछ कर भी नहीं 
सकता, वहाँ कर्तव्य कैसा ? यदि विकारी भाव अपना हो तो वह 
अपना स्वभाव हो जाये, दूर करनेसे दूर नहीं हो। जो अपना स्वभाव 
हो वह दुःखस्वरूप होता ही नहीं, किन्तु विकार प्रत्यक्ष दुःखरूप है 
इसलिये वह जीवका स्वभाव नहीं है। 

प्रदन--धर्म ऐसा अनमेल कंसा है? 

उत्तरः--धर्म अनमेल है, रागद्वेषके मेलमें न मिले ऐसा 
अनमेल है अनमेल अर्थात्‌ परसे भिन्न है, स्वाधीन है, मेल रहित 
अखण्ड है, इसलिये अनमभेल है। आत्मा स्वाघीन है, क्षणमें मोक्ष प्राप्त 
क.र ले-ऐसा स्वतंत्र द्रव्य है। 


अपने स्थानमें स्वतः अवगुण करता है, किन्तु ज्ञानसे 
कर्ताकमेंकी प्रवृत्ति छूटने पर अल्पकालमें मुक्त हो-ऐसा इसका स्वरूप 
है। 

पुनरच, वह ज्ञानज्योति कंसी है? अत्यन्त घीर है, किसी 
प्रकारकी आकुलतारूप नहीं है। वच्चोंको ऐसा बना दूं, कुठुम्बका भला 
कर दू--ऐसा करना-धरना ज्ञानज्योतिमें नहीं है। 


जीवोंको कर्तावुद्धिसे अनेक श्रकारकी आकुलता होती है; परके कार्य 
करनेके लिए इतनी आकुलता करते हैं ज॑ से स्वतः परके सभी कार्य कर 
ही सकते हों ! किन्तु अरे भाई ! एक रजकणको भी परिवर्तित करनेकी 
शक्ति तुझमें नहीं है। तेरी ज्ञानज्योति अनाकुलस्वरूप है। 


ज्ञानज्योति अत्यन्त धीर है। बाह्य प्रतिकूलताएँ चाहे जितनी 
हों परन्तु वे ज्ञानज्योतिको कुछ भी असर नहीं कर सकतीं। कितने ही 
कहते हैं कि हमारे सिर पर इतना बोझ है, हमें कोई सहायतां नहीं 
देता, इतनी भारी प्रतिकूलताओंमें मैं कैसे निभ सकूगा? परन्तु 
यह सब धीर जानज्योतिको कुछ भी असर नहीं कर सकता। ज्ञान- 
ज्योति शांत होकर जानती है कि मैं परका कुछ नहीं कर सकती, पर 
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भेरा कुछ नहों कर सकता; परपदार्थको इच्छारूप आकुछता करना 
भेरा स्वभाव नहीं है, चाहे जेसे संयोगोंको शात् रहकर जानना मेरा 
स्वभाव है। 


परकी सहायताके छिना भिन्म-भिन्‍न पद्दार्थोकों जाननेका 
जिसका स्वभाव होनेसे जो समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करतो है-- 
प्रत्यक्ष जानती है, सभीको जाननेका चंतन्‍्यका स्वभाव है, किन्तु 
किसीका कुछ करनेका स्वभाव नहीं है। ( भिन्न-भिन्न द्रव्य कहकर 
यह्‌ वतछाते हैं कि समस्त द्वव्य स्वतंत्र भिन्न हैं; कोई द्रव्य किसीके 
भाधघोन नहीं है।) समस्त द्रव्य कंसे स्थित हैं और उनकी अवस्था 
केसे हो रही) है--घपह जाननेका जिसका स्वभाव है--ऐसी मेरी ज्ञान- 
ज्योति प्रभट हुई है। प्रत्यक्ष--साक्षाद््‌ जाननेका जिसका स्वभाव है 
ऐसी ज्ञानज्योति प्रस्फुटित होती है। 


ऐसा भगवान ज्ञासस्वरूप आत्मा परवस्तुको अपना माननेके 
विपरीत अभिप्रायको दूर करके, अर्थात्‌ असत्‌को सत्‌ साननेका भाव 
पर करके प्रगट होता है। 


आचायंदेव कहते हैं कि परवस्तुका कार्य करतेका मेरा स्वभाव 
नहीं है, किसी व्यवहारसे भी वह मेरा कार्य नहीं है। अरे ! राग-देष- 
मोहरूप अवग्रुणकी अवस्था करना भी मेरा कारये नहीं है, मैं तो अपनी 
ज्ञानपर्यायका कर्ता हूँ और वह मेरा कार्य है। 


अब, जहाँतक यह जीव आख्वके और आत्माके विशेषको 
( अन्तरको ) नहीं जाने वहांतक आखवोंका कर्ता बनकर वह अज्ञानी 
रहकर, स्वत: आख़वोंमें लीत होकर कर्मोका बन्ध करता है। 


आखवके दो भेद हैं; एक द्रव्य-आखस्रव और दूसरा भाव- 
आज्रव । कर्मके रजकणोंका आना सो द्रव्य-आख्रव और चेतन्यके 
विकारी-शुभाशुभ परिणाम सो भाव-आख्रव है । जहाँ तक भज्ञान और 
रागद्वेषरूप भाव-आखसत्रवको करता है वहाँ तक नवीन कर्बन्ध हरेता 
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ही रहता है और आत्मा और आखवंका अन्तर अर्थात्‌ दोनोंको भिन्न 
नहीं जानता । 
आत्मा तो निर्दोष ज्ञातास्वभाव है और आखस्रव सदोष बन्ध- 
स्वरूप है--इसप्रकार दोनोंकी भिन्‍नताकों न जाने तबतक वह आत्माके 
गुणोंसे अनशिनज्न रहता हुआ--यही मेरा कार्य है और यही कतेंव्य, 
है-ऐसा जानता हुआ स्वतंत्रताके भावसे च्युत होकर परतंत्रताके 
भावको करता है। यह अब गाथामें कहते हैंः--- 
जाव ण वेदि विसेसंतर तु आदासवाण दोहृंपि। 
2 583३५ 
अण्णाणी तावद सो कोहाइसु वट्टदे जीवों ॥ ६९॥ . 
कोहाइसु वट्टंतस्स तस्स कंम्मस्स संचओ हादी । 
जीवस्सेव बंधो सणिदो खलु सब्यदरसोहि ॥ ७० ॥ 
यावन्त वेचि विशेषांतरं स्वात्माखवयोहयोरपि । 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु बतेते जीवः ॥ ६९॥ 
क्रोधादिषु वर्तमानस्थ तस्य कर्मेणः संचयो भवति । 
जीवस्येब बंधो भणितः खलु स्वेदर्शिमिः ॥ ७० ॥ 
अथेंः--जहाँ तक यह जीव, आत्मा और आख़व--इन 
दोनोंके अन्तरकों नहीं जानता वहाँ तक वह भज्ञानी रहता हुआ 
क्रोधादिक आस्वोमें प्रवर्तेमान रहता है; क्रोधादिकमें प्रवर्तत करते हुए 
उसे कर्मोका संचय होता है। वास्तवमें इसप्रकार जीवकों कर्मोंका 
बन्ध सर्वज्ञ देवोंने कहा है। 
आत्मा जहाँ तक अपना और आखज्चरवका भेद नहीं जानता 
वहाँ त्तक उसे अज्ञानके कारण कर्मबन्ध होता है। जैसे अन्धा सनुष्य 
दानेको और कंकड़को भिन्‍न नहीं करता उसीप्रकार वहु आत्मा और 


आख्वको भिन्न नहीं करता; उसने क्षणिक उपाधिभावको भिन्न नहीं 
जाना इससे उसने परम सत्यको स्वीकार नहीं किया । 
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आचार्यदेवने प्रथम जीव कहा है और फिर आत्मा; अर्थात्‌ उन्हें 
कहीं जीव और आत्माको भिन्न नहीं कहना है, परन्तु जीव और 
आत्मा दोनों एक ही वस्तु है--ऐसा आचार्यदेव कहते हैं। 

नित्यस्थायो स्वभाव क्या ? और अस्थायी क्‍या ? इसप्रकार 
दोनोंकी भिन्न न समझे तो अनित्य विकारसे भिन्न प्रवर्तत कंसे करेगा ? 
जैसे बाल-ब्रच्चेरूप प्रजाको अपनी मानता है उसीप्रकार आत्मामें 
पुण्य-पापकी वृत्तिरूप प्रजा होती है उसे अपना माने, वह मेरे उत्तर- 
दायित्वको संभालेगे--ऐसा मानेगा वहाँ तक वह जीव कार्य करता ही 
रहेगा, और उनसे भिन्न प्रवततेन नहीं करेगा। 


में आत्मा ज्ञान हूँ, शांत हूँ. निर्मेछ हँ--ऐसे अपने स्वभावकों 
भूलकर जो पुण्य-पापके विकारी भाव आत्मामें होते हैं उन्हें अपना इष्ट 
मानता है, वह अपने मूलधनको खोता है, उन विकारी भावोंको अपना 
माने वही आख्रव है; अज्ञानी, विकारी पर्यायको अपना मानकर प्रवर्तन 
करता है, इससे उसे कर्मोका संचय होता है। वास्तवमें इसीप्रकार 
त्रिलोकीनाथ तीर्थंकरदेव सर्वेदर्शनि बन्धनका स्वरूप कहा है। 

जेसे यह आत्मा, जिनका तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है आर्थात्‌ 
स्वरूपसिद्ध सम्बन्ध है; त्रिकालस्वरूपका सम्बन्ध है--ऐसे आत्मा और 
ज्ञानमें विशेष (अन्तर, भिन्नलक्षण ) न होनेसे उनका भेद ( भिन्नत्व ) 
न देखकर सम्यकज्ञानी जीव निःशंक रीत्तिसे ज्ञानमें अपने रूपसे 
प्रवतंन करता है। 

ज्ञान, गुण है और आत्मा द्रव्य है। उन दोनोंका त्रिकाह 
तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है, उसे अपना-स्वतःका स्वरूप जानता हुआ 
निःशंकतासे ज्ञानमें अपनेरूपसे प्रवर्तन करता है और जिस ज्ञानमें 
प्रवतेन करता है वह ज्ञानक्रिया स्वभावभूत होनेके कारण उसका 
निषेघ नहीं किया गया है। शरीरादिकी और रागादिकी जो क्रिया 
होती है उसे जान लेना सो वह ज्ञानकी परिणति-ज्ञानको क्रिया है। 
शरीर और रागकी अवस्था मैं नहीं हूँ, मैं तो भिन्न ज्ञाता हुँ-ज्ञाताभावसे 
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रहकर उसे जन लेना सो ज्ञानकी क्रिया है। ज्ञान, ज्ञानमें एकाग्र हुआ 
ह ज्ञानकी शज्िया है। 

आत्मा ज्ञाता-दृष्ा है। ज्ञानो जानते हैं कि मुझसे विरुद्ध यह 
रागादि है उसका मैं कर्ता नहीं हूँ किन्‍्त उसका ज्ञाता रहना मेरा कार्ये 
है, वह मेरे ज्ञानकों क्रिया है। इस क्रियाका सर्वज्-भगवानने निषेध 
नहीं किया है, क्योंकि ज्ञानक्रियामें पुरुषार्थ है, ज्ञानक्रिया अपना स्वभाव 
है, और वह सदभूत व्यवहार है। 

चारित्रकी कमजोरोके कारण राग-द्रेपकी शुभाशुभ वृत्तियाँ होती 
हैं-वह ॒चंतन्यकी अरूपी विकारी क्रिया है वह आत्माकी अपनी 
अत्रस्था है। अज्ञान अवस्थामें विकारो क्रिपाका कर्ता होता था और 
भान होने पर ज्ञानका कर्ता हुआ तथा ज्ञान इसकी क्रिया हुई । देखो, 
इसमें क्रिया आई, किन्तु चंतन्‍्यको क्या आई। जड़की क्रिया मेरी 
नहीं है, विकारी क्रिया मेरी नहीं है, किन्तु ज्ञानकी जो क्रिया है वह 
मेरी क्रियः है। इस क्रियासे बन्धनभाव दूर होकर स्वाधीन भाव होते 
हैं, इसलिये इसका नि्षघ नहीं किया है। 

ज्ञानी अपने ज्ञानमें स्व-परको जानता है किन्तु परका कर्ता नहीं 
होता; पहले विकारहूप परिणमित होता था उससे हटकर अब ज्ञातारूप 
परिणमन करता है। यह मोक्षमार्गंको--साधकको किया है। 

शरीरकी और रागादिको क्रियाको अपनी मानता था, उस 
विपरीत अवस्थाको नित्य ज्ञाता स्वभावके आश्रय हारा बदलकर ऐसा 
मानने रूगा कि ज्ञानकी क्रिया मेरी स्वभावशभूत क्रिया है; वह क्रिया 
स्वभावभूत होनेके कारण उसका निषेध नहीं किया है। 

उसीप्रकार यह आत्मा जबतक जिनका संयोगसिद्ध सम्बन्ध है-- 
ऐसे आत्मा और क्रोधादि आज्वोंमें भी. अपने अज्ञानभावक्षे कारण, 
विशेष न जानता हुआ उनका भेद नहीं देखता तबतक कऋोधादियें 
निःशंक रूपसे स्वतः प्रवर्तत करता है। 

ज्ञान और भात्माका तो तादात्म्यरूप सुम्बन्ध है, अर्थात्‌ एक 
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स्वरूप है और आत्माकी पर्यायमें होने वाले विकारी आज्रवे भावोंका 
इस आत्माके साथ संयोगसिद्ध सम्बन्ध है। 

गुड़ और मिठासका तादात्म्य सम्बन्ध है किन्तु मटकी और गुड़का 
संयोगसिद्ध सम्बन्ध है; उसीधप्रकार आत्माका और राग-द्वेषका संयोग- 
सिद्ध सम्बन्ध है। जो विकारी भाव होते हैं वे परसंयोगसे होते हैं; 
इसलिये उनके साथ आत्माका संयोगसिद्ध सम्बन्ध है। संयोग अर्थात्‌ 
साथमें रहे हुए, और तादात्म्य भर्थात्‌ तत्स्वरूप सम्बन्ध। विकारों 
भावोंका आत्माके साथ क्षणिक सम्बन्ध है इसलिये वे संयोगी भाव हैं । 


आचारयंदेवने इस गाथामें प्रथम क्रोधकी बात क्‍यों ली है? 
आत्मा ज्ञायकस्वभावी है, उस स्‍्वभावकी यथाथथे श्रद्धा न होना सो क्रोध 
है, स्वभावकी अरुचि होना सो अनन्तानुबन्धी क्रोध है। जगतको यह 
स्वभाव नहीं बैठता इससे आचायेंदेवने पहले क्रोधकी बात ली है। 

मैं कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म हैं--ऐसा माननेसे क्रोधादियें 
पुण्य-पापके दोनों भाव आजाते हैं । 

कर्ताकमंका अर्थ क्या है? कतसे उसका कतेव्य भिन्‍न नहीं 
होता; शरीरादि, राग इत्यादि आत्मासे प्रथक्‌ हो जाते हैं इसलिये वह 
ज्ञाताका कतेंव्य नहीं है। 

शासत्रमें तीन प्रकारके सम्बन्ध भाते हैं। एक-तादात्म्यत्िद्ध 
सम्बन्ध, दूसरा-संयोगसिद्ध सम्बन्ध और तीसरा-परस्पर अवगाह- 
लक्षणसिद्ध सम्बन्ध । 

ज्ञान और आत्माका तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध इसप्रकार है जैसे 
अग्नि और 'उष्णताका सम्बन्ध है। ज्ञान और आत्माका तादात्म्यसिद्ध 
सम्बन्ध होनेसे ज्ञानक्रियाका निषेध नहीं किया है, क्योंकि ज्ञानियोंके 
साधक दश्षामें ज्ञानक्रिया आये बिना नहीं रहती । क्रोध, मान, माया, 
लोभ इत्यादि जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, उनका आत्माके साथ 
संयोगसिद्ध सम्बन्ध है; जिनका वियोग होता है उत्तका संयोगसिद्ध 
सम्बन्ध कहलाता है। जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी होता 
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है। क्रोधादि एक समयमें नष्ट हो जाते हैं और दूसरे समय नवीन उत्पन्न 
होते हैं। आत्माका भान होने पर मिथ्यात्वरूप क्र धादि समूल नष्ट हो 
जाते हैं, इसलिये क्रोधादि आत्माके साथ उत्पाद-व्यय सम्बन्धसे हैं 
किन्तु भ्रूव सम्बन्धसे नहीं हैं। ध्रुव सम्बन्ध नहीं है इसलिये संयोग * 
सम्बन्ध है, किन्तु स्वभावसम्बन्ध नहीं है। 

पंच महात्रतके शुभपरिणाम भी आत्माके साथ संयोग सम्बन्धसे 
हैं। संयोग है इससे केवलज्ञान प्राप्त होने पर उन परिणामोंका वियोग' 
होता है; जिनका उत्पाद हो उनका व्यय होता है। 

कोई यह प्रश्न करे कि--्ञानकी अवस्था बदढछतों है न? 
उसका उत्पाद-व्यय होता है या नहीं ? उसका उत्तर इसप्रकार है-- 
ज्ञानकी पर्याय बदरती अवश्य है, उत्पाद-व्यय भी होता है, किन्तु, 
जँसा चैतन्यका निर्मल स्वभाव है, उसीप्रकारका उत्पाद-व्यय होता है। 
पर्यायकी जाति बैसीकी वेसी रहकर बदलती है, इसलिये ज्ञानकों 
पर्यायका आत्माके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। क्रोधादि विक्रारी परि- 
णाम आत्माके स्वभावसे विरुद्ध स्वभाववाले हैं। कोधादिकी पर्याय 
प्रति समय भिन्न-भिन्न प्रकारसे बदरतो है। रुचि, अरुचि, हर्ष, शोक 
इत्यादि भाव आत्तमाके शांत स्वभावरूप नहीं हैं किन्तु विपरीत स्वभाव 
वाले हैं, इससे आत्माका उन विकारी परिणामोंके साथ संयोगसिद्ध 
सम्बन्ध है किन्तु तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध नहीं है। 

जो विकारी और अविकरारी भावोंके अन्तरकों नहीं जानता 
वह अज्ञानी, अज्ञानताके कारण विकारका कर्ता होकर प्रवतंव करता 
हे। अज्ञानी स्वभाव और विभावके भेदकों न जानता हुआ, यह 
क्रोधादिकी वृत्तियाँ जैसे मुझमें ही होती हों--ऐसा नि.शंकरूपसे उन्हें 
अपना मानकर प्रवर्तेन करता है। कोध, मान, माया, लोभको मैं 
उत्पन्न करता हूँ और वह मेरा कार्य है-इसप्रकार क्रोधादिका कर्ता 
होता है। अज्ञानी क्रोध, मान, मायामें अपने रूपसे प्रवर्तन करता है, 
उसे क्रोधादिकी क्रिया कहा गया है, किन्तु वह क्रिया परभावभुत होनेके 
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कारण उसका निर्षध किया है, तो भी अज्ञानीको ऐसा अभ्यास हो 
गया है कि-क्रोध, मान, माया, लो+ भेरे स्वभावसे उत्पन्न होनेवाले 
भाव हैं। जैसे विष्टाके कीड़ेको पुनः पुनः उसमें जानेकाो आदत पड़ 
जाती है वैसे ही अज्ञानीको पुनः पुनः क्रोधरूप, मोहरूप परिणमन 
कफरनेकी आदत पड़ गई है; इससे वह निःशंकरूपसे उनमें परिणमत्र 
करता है। अज्ञानी अपने अज्ञानभावके कारण, ज्ञ।नभवनमात्र जो सहज 
उदासीन ( ज्ञाताहृष्टा मात्र ) अवस्था है उसका त्याग करके अज्ञान- 
भवनव्यापाररूप अर्थात्‌ क्रोधादि व्यापाररूप प्रवर्तन करता हुआ प्रति- 
भासित होता है वह कर्ता है। 

ज्ञानीके राम-द्वेष होते हैं--' हो जाते हैं ', किन्तु उपको ऐपो धरुद्धि 
नहीं होती कि मैं राग-हेपको उत्पन्न करता हूँ, उसका कर्ता हूँ। 

अपना स्वभाव निर्दोष ज्ञानपूर्ति है; जो राग-हेष होते हैं उन्हें 
जाननेका और स्वतःको जानमेका स्व-पर प्रकाशक स्वभाव है,- ऐसी 
अपनी सहज वैराग्यरूप ज्ञाता-हृष्टा अवस्थाकों भूछकर अज्ञानी क्रोधादि 
परकी वृत्तियोंमें कक जाता है इससे चैतन्यकी जागृति रुक जाती है, 
चह॒ विकसित नहीं हो पाती । ज्ञान प्रतिभासित होनेके बदले मात्र 
क्रोधादि ही प्रतिभासित होते हैं। मैं इसीका कर्ता हूँ और यही मेरा 
कर्म है--ऐसा मिथ्या प्रतिभास उसे होता है। इसप्रकार निःशंकतासे 
परिणमित होता हुआ भ्रवतेन करता है। आचार्यदेवकी प्रत्येक गाथामें 
अपूर्व रहस्य विद्यमान है। 

जो अज्ञानभवन व्यापाररूष अर्थात्‌ क्रोधादि व्यापाररूप प्रधर्तेन 
करता हुआ प्रतिभासित होता है वह कर्ता है और ज्ञानमवनव्यापार- 
रूप प्रवर्तनसे भिन्‍न जो क्रियमाणरूपसे अन्तरज्भमें उत्पन्न होते हुए 
प्रतिभासित होते हैं--ऐसे क्रोधादिक कर्म हैं। 

निर्दोष ज्ञानके होनेवाले प्रवर्तनसे भिन्‍न, क्रियेमाणहूपसे इन 
क्रोधादिका मैं कर्ता हूँ, यह मेरा कर्म है--इसप्रकार, अपनेसे किये जा 
रहे प्रतिभाषित होते हैं; यही मेरा कार्य है ऐसा मानता है किस्‍्तू 
इससे भिन्न भेरा कार्य है--उसे नहीं जाबता। 
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जीवको परका माहात्म्य आया है किन्तु स्वका माहात्म्य नहीं 
आया; जबतक स्वका माहात्म्य न आये तबतक दिशा कंसे बदल 
सकती है ? 

जो ज्ञानव्यापारसे भिन्‍न लक्षणवाले क्षणिक विकार होते हैं, 
वे भेरे स्वभावभवनमेंसे ही होते हैं, पुण्य-पापकी सम्पत्ति मेरे स्व- 
भावमेंसे ही निकलती है, विकार करना मेरा स्वभाव ही है, 
पराश्रय, शुभराग करना चाहिये, रागादे, शरोरको क्रिया, क्रोधादि 
मेरा कार्य है और यही मेरा कतेव्य है--ऐसा अन्नानी मानता है, 
किन्तु मैं इनसे भिन्‍न हुँ--ज्ञाता ही हूँ ऐसा उसे भाषित नहीं होता 
अर्थात्‌ नहीं जानता । 

मैं अपने स्वभावका और इन बअ्ोधादिका ज्ञान करने वाला 
हैँ, अपनेको जानते हुए अपनी ज्ञानदशामें ज्ञाता रहकर अपने ओर 
परके भिन्‍नत्वका भास होना चाहिये-ऐसे स्व-पर प्रकाशक स्वभावको 
भूलकर, मैं क्रोधादि जितना ही हूँ, क्रोधादि मेरा स्वरूप है, पराश्रय- 
व्यवहार मेरा कतंव्य है--इसप्रकार अज्ञानी परको अपने रूपसे ही 
जानता है। 


अपने भिन्‍न स्वभावका भान नहीं है इससे अज्ञानरूपसे ऐसा 
भासित होता है कि--पृण्य-पापकी जो विकारी अरूपी क्रिया है उसका 
में कर्ता हूँ, वह सब अपनी स्वभावप्रवृत्तिरूप प्रतिभासित होता है-- 
यही संसारका कारण है। 

अज्ञानी अज्ञान अवस्थाके कारण विकारी भावोंका कर्ता होता 
है, परन्तु जड़का कर्ता तो कोई व्यवहारसे भी हो ही नहीं सकता, 
अज्ञानी मानता है कि मैं जड़का कर्ता होता हँ--अपने भावोंमें ऐसी 
सिथ्यात्व पूर्वक रागादिककी न्यूनाधिक्रता किया करता है परन्तु 
जड़का कुछ कर ही नहीं सकता। इसप्रकार अनादिकालसे अज्ञान द्वारा 
हुईं यह कर्ताकर्मेकी प्रवृत्ति है। 


आत्मा परका अकर्ता है, आत्माका स्वरूप परसे भिन्‍न है, ऐसा 
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स्वरूप समझने पर ही निवृत्ति है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई रीति 
नहीं है। देखो न! क्षणमात्रमें देह छोड़कर चला जाता है; आज इस 
भवमें और कलर अन्य किसी गतिमें | स्वरूपको समझे बिना कर्ताकर्मकी 
प्रवृत्ति ज्योंकी त्यों बनी ही रहती है। इसलिये इस स्वरूपको 
समझनेसे ही भवका अन्त हो सकता है । 

इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकर्मभाव द्वारा क्रोधाविमें 
प्रवत्तेमान इस आत्माको, क्रोधादिकी प्रवृत्तिृप परिणामको निमित्त- 
भात्र करके स्वतः अपने भावसे हो परिणमित पुदुलकर्म एकत्रित 
होते हैं । 

देखो, कमेंने अज्ञान नहीं कराया! आचार्यदेव कहते हैं कि 
अपने अज्ञान द्वारा कोध, मान, माया और लोभमें प्रवर्तमान आत्माको 
बन्ध होता है ! 

जीव अज्ञानको लेकर फ्रोधमें उलझा, मानमें फंसा, किन्तु 
आचार्यंदेव कहते हैं कि-अरे भाई, धैर्य रख! स्वतंत्र ज्ञाता स्वभावके 
तीन विरोधके फलमें तू एकेन्द्रिय निगोदमें चला गया था, वहां मानादि 
कषाय व्यक्त करनेकी ताकत नहीं थी, मूलीके साथ तू मुफ्त बिक रहा 
था, अब इस मानव भवमें तो चेत ! तू तो तीनछोकका नाथ है, तू 
परसे और अनित्य क्रोधादिसे भिन्‍न ज्ञानस्वरूप है प्रथम उसका 
भान कर ! लोभ और आकुलताकों छोड़ दे। 

आत्मा अज्ञान अवस्थामें क्रोधादिका कर्ता होता है, उन 
परिणामोंका निमित्त पाकर नवीन रजकणोंका बन्धन होता है, वह 
प्रारूध जड़ रजकणोंके सामथ्येसे बंधता है। रजकणमें भी परिवर्तित- 
परिणमित् होनेकी स्वतंत्र सामथ्यं है! 

रजकण अपने स्वतंत्र परिणमनसे एकत्रित होते हैं, जब 
आत्मा अज्ञान अवस्थामें शुभाशुभ भावरूप परिणमित हो तब वे 
परिणाम कमंबन्ध होनेमें बाह्य निमित्त होते हैं; कर्मप रजकरण अपनी 
स्वतंच्र योग्यतासे बंधते हैं किन्तु शुभाशुभ परिणाम उन्हें निसित्तरूप 
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होते हैं--ऐसा निमित्त-नैमित्तिकपना स्वतंत्र सम्बन्ध है, कर्मके रजकण 
अपने आप ही स्वतंत्र परिणमित होते हैं। जैसे चावल, दाल आदि खाद्य 
पदार्थ पेटमें जाते हैं, पश्चात्‌ वे अपने आप रक्तरूप, वातरूप, पित्तरूप 
आदि अवस्थारूपसे परिणमित हो जाते हैं, कोई उन्हें परणमित नहीं 
करता, उसीप्रकार जड़भक्तिवान पुदुगल स्वतः परिणमित हो जाते हैं। 


इसप्रह्मर जीव और पुदुगलका, परस्पर एकक्षेत्रमें अवगाह जिसका 
लक्षण है--ऐसा सम्बन्धरूप वन्ध सिद्ध होता है। अनेकात्मक होने पर 
भी (अनादि) एक प्रवाहरूप होनेसे जिसमेंसे इतरेतराश्रय दोप दूर 
हुश है--ऐसा वह बंध कर्ताकमेकी प्रवृत्तिका निमित जो अज्ञान है-- 
उसका निमित्त है। 

जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल स्वतः कर्मेरूपसे 
परिणमित हो जाते हैं, एक दूसरेकी अवस्थाकी योग्यता ऐसी होती है 
कि दोनों एकक्षेत्रावगाहरूपमें एक स्थान पर व्याप्त होकर रहते हैं, 
उनका परस्पर अवगाहलक्षणसम्बन्ध कहुछाता है । जीवके परि- 
णामोंका बाह्य निमित्त पाकर कर्मके पृदुगल एक ही स्थान पर 
अवगाहित होकर रहते हैं तो भी भावसे भिन्न हैं। जो एक स्थान 
पर रहते हैं उन्हें, अवगाह जिसका रूक्षण है--ऐसा सम्बन्धरूप बन्ध 
कहा जाता है। 

गुण-गुणी एक-दूसरेसे भिन्‍न नहीं होते, तदाकार हैं इसलिये 
उनका तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध कहा जाता हैं। 

रागादि विकारके संथोगका वियोग होता है इसलिये उसे 
संयोगसिद्ध सम्बन्ध कहा जाता है। यहाँ पर तीन प्रकारका सम्बन्ध 
लिया है, किन्तु चौथा सम्बन्ध नहीं लिया। स्ली और वच्चोंका सम्बन्ध 
नहीं लिया है, जो सम्बन्ध ही नही है वह कंसे लिया जायगा ? वेतो 
अपनेसे बिल्कुल भिन्न हैं, दूरवर्ती क्षेत्रमें रह रहे हैं, उनके साथ किचित्‌ 
भी सम्बन्ध नहीं हैं। उनके प्रति राग हैँ उस रागका सम्बन्ध आत्माके 
साथ है, किन्तु स्नी-बच्चोंका सम्बन्ध तो मात्माके साथ किचित्‌ भी नहीं 
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हैं। किन्तु उनके प्रति राग हैं: इससे उपचारतसें अर्थात्‌: मात्र अरोपसे 
कहा जाता है कि सम्बन्ध है, किन्तु वास्तवमें तो कोई सम्बन्ध नहीं है! । 

जीव और पुद्गलका जो बन्च होता है उप्तमें इतरेतराशय 
दोब नहीं हैं। जीवके चहीके वही परिणामोंसे बन्ध हो और उसीके 
उसी बन्धसे पुनश्च वहीका वही राग हो तो इतरेतराश्रयः केक छशे; 
किच्तु वस्तस्वरूप वैसा नहीं हैं; जेसे रूईक्ी एक पौनीके पश्चात्‌ दूसरी 
पौनो पृथक्‌ होती है तो भी सूत बनता जाता है, वैसे ही अमुक स्थिति 
तक कर्म आत्मामें रहते हैं, पुराने दूर होते जाते हैं और नवीन बंघते' 
जाते हैं किन्तु प्रवाह नहीं टूटता। जिस परिणामसे कममका वन्ध हुआ 
वह बन्ध उसीके उसो परिणामका निमित्त नहीं होता किन्तु नवीन 
परिणामोंका निमित्त होता है, और जो नवीन विकारी परिणाम हुए 
वे पुराने वन्धके मिमितत नहीं होते किश्यु नवीव बन्धके निमित्त होते 
हैं इसलिये इतरेतराश्रय दोष नहीं लगता । 

पहले आत्मा शुद्ध था और पश्चात्‌ अशुद्ध हो गया, पहले कर्म: 
नहीं थे और फिर बँध गये--ऐसा नहीं है, अर्थात्‌ आत्माके परिणामोंसे 
कर्म हुए और कर्मोंसे आत्माके परिणाम हुए--ऐसा नहीं है, एक- 
दूसरेके आधारसे दोनों सिद्ध हुए--वेसा नहीं है परन्तु अनादिकालसे: 
स्वतःसिद्ध हैं; अनादिसे कर्म कर्मेझष और आत्माके परिणाम विकाररूप 
स्वतंत्र परिणमित होते आते हैं, दोनों दृव्योंके परिणमन-चक्र अनादि- 
कालसे स्वतंत्ररूपसे परिणमित होते चले आरहे हैं, कोई किसीके 
आधारसे सिद्ध नहीं होता, इसलिये इतरेतराश्रय दोष नहीं लूगता। 

अनादिकालसे जो ऐसा बन्ध है वह कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका जो 
भज्ञान है उम्र अज्ञानका निमित्त है। 

अज्ञान आत्माका मूल स्वभाव नहीं है, इससे जो पूर्वका बन्ध 
है वह अज्ञानका निर्मित्त है। अज्ञान-पर्याय उपादान है और उसका 
निमित्तकारण बन्ध है। जो वन्ध होता जाता है वह नवीन अज्ञानका 
निर्मित्त होता है। अज्ञानपर्याय अपने विपरीत पुरुषार्थक कारण बढ़ती' 


है। इससे हो ऐसा शाप होता है वि यह कर्मेएपर्े लय कोई बस है। 
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कम कहीं राग-हेप या जन्तान नहीं करा देते, किन्तु जो नवीन फर्मे 
हैं वे भविष्येसें तद्तक निनित्त होते हैं जबतक जीव स्वतः 
शग-हेपव और जजाद करता रहता है। 
आत्मा जवत्क बयने निर्दोष ज्ञानस्वभावमें शोर क्रोघादिमें भेद 
नहीं जावता तवतक्त उप्तके कर्ताकरमेत्ती प्रवृत्ति है 
* कर्ताकर्मकी प्रवत्तिका निनित्त अन्ञानपर्याय है और कज्ञानपर्यायका 
निर्तित पूर्वका वन्ध है. इससे जिसके अन्ञानरर्थाय दूर हो गई उसके 
बंन्ध भी हट गया. और उप्तको कर्ताकर्मेकी प्रवत्ति भी दूर हो गई 
इसप्रकार ज्ञाव होनेते ही लचन्धच हो गया। 
जिसके अज्ञानपर्याय है उसके दनन्‍्ध भी है और कर्ताकर्मकी 
प्रवत्ति भी है॥ ६९-७० ॥ | 
बवब शिप्व प्ररच॒ करता है क्ि-प्रभो ! इस कर्ताकर्मेकी प्रवृत्तिका 
क्षमाव कब होता है? देखो. चिप्यको तीत्राकाक्षा हुई है कि जहो ! 
ऐसा चेतन्यस्वभाव हमें कब प्राप्त होगा ? अनन्तकालसे ऐसेका ऐसा 
परिक्षरमण चल्म आारहा है वह कब रुक्त जावेगा ? राग-द्वेष और भात्मन 
स्वभावके भिन्नत्वक्नी जिसे खबर नहीं है-ऐसा जजान शिष्य समझनेके 
लिये आतुरतासे पूछता है। ह 
.. दिष्यने जिल्चासा पूर्वक प्रशद किया कि इस कर्ताकर्मेकी प्रवृत्तिका 
अन्त कव आयेगा ? उसका उत्तर गायारूपमें कहते हैं: 
जह्या इमेण जीवेण अषणों आमवाण य तहेव ।: 
णाद होदि विसेसंवर तु तहया ण॒ वंधों से ! ७१ | 
यदानेन जीवेनात्मन आाचशणजा च तयद। 
जाते विशेषांतर तु ददा न चंघस्तसय ॥ ७१॥ 
यह जीद बात्मा शौर बाल्वोंके अन्तर बौर 


भेदको जान लेता है तव उसे वन्ध वहीं होता) " जइया ” अर्थात्‌ 


हस्‍हे भेरतावक्षा पुरशर्य कुस्या है तब अरदा हिंद होता है शैसाः 


गे 


६.3 
« अथन-चजूद 
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कहा है, किन्तु कोई कर्म, काल, निमित्तादिके कारण यह कार्य होता है 
ऐसा नहीं है। 

जीवको जब अपने निर्दोष स्वभावका और विकारी भावका 
भेदज्ञान हो जाता है तब वह अबन्ध हो जाता है। जहाँतक विकारी 
भावोंको अपना मानता है तबतक उसे बन्ध होता है। अनन्तकालसे 
जीवने बहुत किया परन्तु विकारी भावोंसे पृथक होनेका प्रयत्न नहीं 
किया, अविकारी अबन्घस्वरूप आत्माकों समझने पर ही मोक्षका पंथ 
प्रगट होता है, मोक्षकी साधनरूप डोरी हाथमें आती है; सम्यग्ज्ञान 
होते ही आख्रवोंसे भेदज्ञान होता है। 


इस जगतमें जो वस्तु है वह (अपने ) स्वभावमात्र ही है 
और 'स्वका ” भवन सो स्व-भाव है; इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना- 
जञानरूप परिणमित होना सो आत्मा है और क्रोधादिका होना-- 
परिणमित होना सो क्रोधादि हैं। 


देखो ! वस्तुकी व्याख्या की है, जिसमें विकारभाव हो वह 
वस्तु नहीं किन्तु वस्तु अपना ' स्वभाव मात्र” ही है--ऐसा कहा 
है। जितना स्वभाव है उतनी ही वस्तु है, जो विकार है वह वस्तु 
'नहीं है। यह द्रव्यहृष्टिकी बात है। स्वभावमें परवस्तु तो नहीं है 
किन्तु क्रोधादिका होना-परिणमित होना भी वस्तु नहीं, वह भरी 
वस्तु नहीं है। 

आत्मा निर्दोष ज्ञानस्वरूप है, उसमें निरुपाधिकरूपसे स्वभावका 
होना-- परिणमित होना सो वस्तुका स्वभाव है। वास्तवमें आत्माकी 
पर्यायमें जो करमे-धरनेकी वत्ति हो वह आत्माका होना--परिणमित 
होना नहीं है, पुण्य-पापकी जितनी वृत्तियाँ होती हैं वह आत्मा नहीं 
किन्तु क्रोधादिसे विकछक्षण अपने ज्ञानस्वभावमें स्वतः परिणमित होना 
सो वस्तु है, वह आत्मा है। 

पुण्य-पापकी किसी भी प्रकारकी वृत्तिको उपाधिसे..रहित मात्र 
ज्ञाताभाव ही अपत्मा है। ही ५ १६ 


रे 3 सभयेसार [ भंगेवानश्रीकुत्दकुंस्द- 


कोध, मान, माया, लोभ, 'रति, अरेति, हास्थ, 'शोक॑ इत्यादि 
सभी परसंयोगसे होनेवाले औपाधिक भावोंका होना-पंरिणमित होना 
ही फ्रीघांदि हैं, आंत्मा नहों। परवस्तुके प्रति अभिभान होना कि यह 
धस्तु मेरी है, यह परभाव मेरे हैं-- वैसे मिथ्यात्वभावरूप अभिमानकी 
फिनती क्रौधादिकमें होती है, वह आत्मा नहीं है, वरतुस्वरूप नहीं है। 
चेस्तुस्वभावमेंसे जो 'कुछ भी नष्ट हो सकता है वह उसका स्वभाव 
सेंहों है। फ्रीधादि आत्माकी पर्यायमें होते हैं ओर उस पर्यायका नाश 
नी 'होता है, वे भाव आत्मामें निरन्तर एकरूपसे नहीं रहते इसलिये 
वे भाव आत्मा नहीं हैं, आत्माका स्वभाव नहीं हैं। 

कोधांदिका आत्माके साथ संयोगसिद्ध सम्बन्ध है, और निर्दोष 
जॉनेस्वराव संयोगी नहीं है किन्तु असंयोगी स्वतः स्वभाष है। जिंन 
भधोंसे सर्वर्थेसिद्धिका भव मिले और तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध 'हो थे 
भाव भी क्षात्मा नहीं हैं, पर हैं--ऐसा यहाँ आचार्यदेवका कहना है। 
डुनि्यी न माने इसलिये कहीं सतको असत्‌ और असतुको संत नहीं 
कहा जा सकता। दुनियाँ तो अनादिसे विपरीत मार्ग पर है और वह 
विपरीत 'ही कहेगी, क्योंकि संसारमें परिभ्रमण करनेवाले जीवोंका 
लोर संसारसे विरक्त जीवोंका मार्ग भिन्न हो होता है, दोनोंके मार्ग एकन 
असरेसे विपेरीत ही होते हैं। यदि विपरीत न हों तो संसार-मोक्ष 
होगा ही नहीं । 

जितनी अपने ज्ञानमें युक्त हुआ उतना आत्मा, धर्म, स्वभाव और 
'जिनशासन है; राग-हषरूप होना, उससें रुकना सो जिनशासन नहीं 
है, आत्मा नहीं है, आत्माका स्वभाव नहीं है और धर्म भी नहीं है। 

पुनश्च, जो शञानका होना-परिणमित होना है वह क्रोधादिका 
होना-प्रिणमित होना भी नहीं है, कारण कि ज्ञान होने (परिणमन ) 
के समय जैसे ज्ञानका होना प्रतीत होता है उसप्रकार क्रोधादि होते 
सालूस नहीं पड़ते । 


निंदंधि जॉन, श्रद्धा तंथा अन्तरचारित्रका होना सो आंत्मा है, 
क्योंकि, ज्ञान होनेके समय ऐसा होता है कि मैं ज्ञांता-हृष्टा हैँ 
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छस समय मिथ्यात्वादि आखवोंसे निवृत्ति होतो प्रतीत होदौ है, ज्ञाताकी 
ज्ञनिक्रियां हो रही भासित होती है, किन्तु क्रोधाब्कि होते प्रतीत 
'नहीं होते । 

जब स्वतः साक्षी होता है तब, 'अर्थात्‌ जाननेके समय क्ञीम 
'फरना ही प्रतीत होता है, मैं ज्ञान करनेमें बढ़ रहा हँ--ऐसा प्रतीत 
'होता है; किन्तु उस समय क्रोधादि विकारोंमें वृद्धि होती मालूम नहीं 
पड़ती । ज्ञानीके विकारी पर्यायका स्वामित्व नहीं है; विकार 'स्वभाव 
'भवनमें नहीं है इससे उसमें दिखाई हो नहीं देता-ऐसा कहा है। 

'मैं ज्ञाता-दृष्टा हुँ। 'जब श्रद्धा, ज्ञान और आचरणमें एकांग्र 
'होता है तब उसमें राग, ह्वष, क्रोधादि मिश्रित प्रतीत नहीं 'होते; 
मिश्चित हैं हो नहीं; भिन्न हैं इसलिये भालूम नहों पड़ते । 

मैं तो शरीरादि और क्रोधादि विकार--सबका 'ज्ञांता हूँ, ऐसे 
भामेमें ज्ञांती ही अतीत होता है, फ्रोधादिक पर अपने 'स्वभावमें 
प्रतीत नहीं 'होंते । मैं परसे निराला हूँ ऐसे भानके समय, मैं परुका 
साक्षी हैँ- ऐसा भासित होता है, किन्तु यह भासित नहीं होता कि पर 
मुझमें है। जब साक्षीकी 'साक्षी रूप पर्याय होती है उससमय क्रोधादिकी 
'कत्ृ त्व चहीं होता, और होता हुआ दिखाई भी नहीं देता। ज्ञाता 
होनेके समय क्रोधादिक नहीं होते, उन्हें भिन्न माना है इससे कर्ता नहीं 
होता इसलिये ज्ञाता ही है; इसप्रकार जो ज्ञानका होना--परिणमित्त 
होना “है वह क्रोधादिका होना-परिणमित होना नहीं *है । 

क्रोधादिका जो होना-परिणमित होना है वेह ज्ञानका भी 'होना« 
'परिणमित होना नहीं है, कारण कि क्रोधादिके होने-परिणमित्त 
-होनेके समय ज॑ंसे क्रोधादि होते प्रतीत होते हैं उसीप्रकार ज्ञान होता 
मालूम नहीं पड़ता। इसप्रकार क्रोधादि और आत्पाके निश्चयसे 
एकवस्तुपना नहीं है। के 

क्रोध, राग-हेष आदि में हुँ--इसप्रकार जो कर्ता होकर झुक 
गया है उसे उसके साथ ही यह प्रतीत नहीं होता कि मैं ज्ञाता हैं । 
“यहाँ तो 'पहली ही चोटमें वस्तुस्वभावको पृथक्‌ 'कर दिया >है। 


रैरै -] समयसार प्रवच्. [ भगवानकुन्दकुन्द: 


जब ऐसे भाव रहते हैं कि- मैं क्रोध हूँ, मान हूँ, माया हूँ, छोभ 

है-तव ऐसा भान नहीं होता कि ऊँ भिन्न हैं। विकार अपना 

भाव नहीं है और ज्ञानादि अपना स्वभाव है. इससे दोनों वरतुओंको 
.विल्कुल पृथक कर दिया हैं। - 


जिस समय यह भासित होता है कि प्रथम दुछ व्यवहार-घुभराम 
करके घर्मका छाभ लू, मैं राभी ही हूँ, मायाचारी ही हुँ,-- उस समय 
यह प्रतिभात्तित नही होता कि मैं >संयोगी ज्ञाता-पृथक्‌ तत्त्व हैँ, यह 
समस्त विकार मुन्न न्ञाताके ज्ञेय हैं; इसलिये क्रोध, मान अपने स्वभाव- 
भृहके नहीं किन्तु पुदुंगलके घस्के हैं; (ऐसा भान बज्ञानमें कहाँ  ) 
अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं प्ोघादिका दर्ता हूँ और वे मेरे क्मे 
हैं; किन्तु उसे यह भासित नहीं होता कि मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञानाद और 
फ्ोघादि दोनों एक वर्तु नहीं किन्तू दोनों भिन्न हैं । 
जब कर्ता हुआ तब ज्ञाता होनेका भान नहीं, इसलिये कर्ता -ही 
; ज्ञाता होनेके समय क्रोधादिका कर्ता नहीं है; अपनेसे भिन्न माना 
इसलिये उनका कर्ता नहीं किन्तु ज्ञाता ही है। ज्ञाताके समय कर्ता 
नहीं होता और कतके समय ह्वाता नहीं होता । 
ज्ञानी विचार करता है कि मैं कर्ता भी अपने स्वभावका हूँ और 
कार्य भी अपने रवभावका है, रागका जो विकारी कार्य है वह मेरा 
नहीं है ओर मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। 
कोई कहेगा कि क्या केदलज्ञानी हो गया है? मान्न जाननेमें 
पुरुषार्थ वया आया ? बरे भाई ! इसमें अनन्त पुरुषार्थ है, द्वव्यके 
र दृष्टि डाली उसमें अदग्त पुरुषार्थे आगया। जव स्वभावकी ओर 
का अनन्त पुरुषार्थ विकसित्त हुआ तभी त्ो अनन्तानुबन्धी कषायका 
धभाव होगया; साक्षीरूप-ज्ञायकरूप रहनेमें ही अनन्त पुरुषार्थ है। 
.इव्यहृष्टिमें द्रव्य और पर्यायका भेद दिखाई नहीं देता, अपूर्ण और पूर्ण 
पर्यायके बीच भेद प्रतिभासित नहीं होता; ज्ञान अपूर्ण और पूर्ण पर्यायको 
जानता है, परन्तु दृष्टिमें उसका भेद नहीं. है। द्रव्यदश्सि पूर्ण है, परन्तु 


| /9॥|9 
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पर्यायदृष्टिति अभो केवलज्ञान पर्याय प्रगट नहीं हुईं है इससे अपूर्ण है; 
किन्तु वस्तुस्वभावक्ों जाननेके पश्चात्‌ जो अल्प राग-ह्ेष होता है वह 
दर करनेके लिये है, रखनेके लिये नहों, उसका कर्ता नहीं होता इससे' 
धह ज्ञाताका ज्ञेय है। 

साधकदशामें अल्प क्रोध होता है किन्तु यहाँ द्रव्यहृष्टिकी मुख्यतामें 
उसे नहीं गिना है। यहाँ तो पहली ही चोटमें वम्तुस्वभावकों पृथक 
किया है, इससे शुभपरिणाम छोड़कर अशुभपरिणाम करनेकी बात यहाँ 
नहीं है; किन्तु राग-द्ेष मेरे हैं, वह मेरा काये है-ऐसी मान्यता, 
पकज्ञानोकी है ज्ञानीकी नहों-वैसा समझाते हैं। | 

मैं तो अपने स्वभावका कर्ता हूँ, परका कर्ता नहीं है,--ऐसे शञान- 
भावसे परका-क्रोधादिकका आभास नहीं होता! भरे ! यदि ज्ञानमें 
जाने तो भी स्व-परप्रकाशक है क्रिन्तु स्व-परका कर्ता नहीं है। 

विकारकी प्स्वीकृति और अपने ज्ञायक स्वभावकी स्वीकृति ही 
आखत्रव रोकनेका उपाय है। 

मुनिओंके दस धम्मोंमें क्षमाधर्म प्रथम है। आचार्येदेव स्वतः. 
मुनिपद पर हैं इससे यहाँ फ्रोधको पहले लिया है. कारण कि दशघा 
घर्ममें प्रथम उत्तम क्षमा है। (१) कर्मचन्ध होगा इसलिये मैं क्षमा 
करू-वह भाव पुण्यवन्धमें जाता है; (२) शाज्माज्ञा है इसलिये क्षमा 
करूँ उस भावसे भी पुण्यबन्ध होता है। (३) क्षमा नहीं करूंगा सो 
दुर्गंतिमें जाऊंगा--ऐसा विचार करके यदि क्षमाभाव रखे तो उससे 
भी पृण्यवन्ध होता है; (४) किन्तु मेरा ज्ञायकश्वभाव ही अकषाय है- 
उसके भानमें स्थिर रहना ही वास्तविक क्षमा है-वही यथाथे धर्म है। 

क्षमाके विपक्ष क्रोध है। ब्रतसे, तपसे, पूजासे अथवा भक्तिसे 
धर्म होगा--ऐसा मानकर उसमें रुचि, और अपने स्वभावकी अरुचि 
सो अनन्तानुवन्धी क्रोध है। स्वतः भनन्तगुणोंके पिंडरहूप वस्तु है और 
ज्ञायक स्वभावाश्रित ज्ञाता रहना वह बज्ञानक्रिया धर्म है। उसमें 


परप्वेपनणों हवीकार मे झड़के पुयाक्षण प्रद्नेएप शुभाएंभग्राव धर 
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शरीरादियें अपनापत--अहंपना स्वीकार करना सो अनस्तानुवन्धी 
मान हैं। अपना सरल स्वभाव जैसा है उसप्रकार नहीं जानना' और 
बाह्य क्रियाकाण्ड करें तो स्वभावक्रा विकास हो ऐसे विपरीक्तः 
परिणाम सो अनन्तानुवन्धी माया है। अपनी स्वभावपर्यावक्रा घिकास 
वो तन्ी यथार्थ संतोष है--ऐसा न मानकर शुभाशुभ परिणामोंमें 
संतोष मानना सो अनन्तानुबन्धी लोभ है। 


ज्ञाता रहे तो उसमें फक्रोधादि होते दिखाई नहीं देते और 
ऋक्रोधादि हों तो उनमें ज्ञाताका ज्ञान होता प्रतीत नहीं होता। “ प्रतीत 
होता है -ऐसा कहा, उसमें स्वतःके प्रतीत होनेकी बात है अथवा 
प॑रके ? स्वतः के ही प्रतीत होनेको वात है। स्वतः ही अपनेको 
निःशंकतासे ज्ञानहप भासित होता है, स्वतः ही अपनेको प्रतीत होता 
है--ऐसा ज्ञान हो तब स्वतः अपनेको क्रोधादिरूप होता प्रतिभासित 
नहीं होता किन्तु ज्ञानहूपसे निःशंकतापूर्वंक भासित होता है, अन्यसे 
पूछने नहीं जाना पड़ता । यहाँपर केवलज्ञानीके अथवा परके प्रतीत 
होनेंकी बात॑ नहीं है किन्तु अपनी ही बात है। 

छह मासके उपवास करनेसे आख््रव नहीं रुकता, मान घारण 
करे तो भी आख़व नहीं रुकता, किन्तु आत्माके स्वभावका ज्ञान 
करनेसे आख़व रुकता है। ज्ञाताका ज्ञानभाव प्रतिभासित हो उमसमय 
क्रोधादिका भास नहीं होता, और जब क्रोघादि प्रतिभासित हों तब 
शाताका भास नहीं होता। 


गह बात सुनते ही भन्ना उठाता है, परन्तु भाई! सत्य बात 
तो यही है, यह समझे बिना भवका अन्त नहीं आयेगा। 


इसभप्रकार जब आत्मा और आज्रवोंके विशेष (अन्तर )कोः 
देखकर यह भगवान आत्मा उनका भेद ( भिन्नता) जानता है उस- 
सभ्य इस आंत्माके अनादिसे होनेपर भी वे (परमें ) अज्ञानसे उत्पन्न 
ट्ोवाती कतवि्की प्रवत्तियाँ निवृत्त हो ज़ाती हैं। 
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कर्ताकर्मकी प्रवृत्तियाँ प्रवाहरूपसे-संतानरूपसे अनादि होने पर 
भी भज्ञानसे उत्पन्न हुई हैं; और अज्ञानसे उत्पन्न हुईं हैं इसलिये वे 
दूर हो सकती हैं, वे आत्माके स्वभावसे उत्पन्न नहीं हुई हैं इसलिये 
उनकी निवृत्ति हो सकती है। 

कताकिमकी निवृत्ति होनेसे पोदुगलिक कर्मका अर्थात्‌ तवोध 
द्रन्यकर्मोंक्ा बच्ध भी निवत्त होता है--ऐसा होनेसे ज्ञानमात्रसे ही 
बच्धका निरोध सिद्ध होता है। 

आचार्येदेव कहते हैं कि क्रोधादिक और आत्मा-दोनों भिन्‍न 
वस्तुएँ हैं; जो क्रोधादिक विकारी भाव होते हैं वे चेतन्यको पर्यायमें 
होते हैं, किन्तु वे अपने विपरीत पुरुषार्थ द्वारा परमिमित्तसे होनेवाले 
भाव हैं इसलिये पर हैं--ऐसा द्रव्यहष्टिके बलसे कहते हैं। 

ज्ञानमें क्रो, मास नहीं है और क्रोध, मानमें भगवान आत्मा 
नहीं है--इसप्रकार दोनोंमें स्वभावभेद है; और स्वभावभेद है इसलिये 
बस्तुभेद है। इसप्रकार जब फ्रोधका और आत्माका भेदज्ञान हो तब 
उनका एकत्वरूप अज्ञान दूर हो ओर ज्ञानपर्याय प्रगट हो, तथा 
कर्मवन्ध न हो। इसप्रकार ज्ञान होनेसे ही बन्धका निरोध होता है। 

आधायंदेव कहते हैं कि--जो शुभाशुभ परिणाम हैं सो मैं 
हैँ, मैं परका कर सकता हूँ और पर मेरा कर सकता है--ऐसे मिध्या- 
प्रलापके बिना एक दिन भो नहीं जाता ? भाई ! एक दिन तो ऐसे: 
प्रछापफो वन्द रख ! ज्ञानी विचार करते हैं कि पर्यायका अर्थ है 
प्रजा; अल्प राम-हेषकी प्रजा हो उसमें रुकना मुझे रुचिकर नहीं है 
मैं तो निर्दोप ज्ञानस्वतावी आत्मा हूँ। ज्ञानीको द्रव्यदृष्टिके बलसे 
अल्प विकारी पर्यायमें रुकना पसन्द नहीं है, वे उसे अरूग करते हैं- 
समाधान करते हैं। 

भाई ! द्रव्यहृष्टिके बलमें निःसन्देह-निःशंक हो जाओ। श्रद्धाके 
वलमें चारित्र और केवलज्ञानके सभी भाव विद्यमान हैं वे प्रगठ होंगे । 
इस समयप्तार छाख्की रचना ऐसे बलवान योगमें हुईं है कि जो पात्र 


ही बहू तुरन्त समझ जाता है। 


(२६ समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 
प्र्प 


अधिकांश -्यक्ति कहते. हैं कि इसमें तो मात्र ज्ञान ही ज्ञान 
आता है, परन्तु यहाँ पर तो आचार्यदेवकों ज्ञान कहकर सम्पूर्ण आत्माका, 
वर्णन करना है। ज्ञानका अर्थ है आत्मा; ज्ञानकी प्रसिद्धिसे आत्माकी 
प्रसिद्धि है; मिठासके द्वारा गुड़की पहिचान होती है--उसीप्रकार ज्ञानमें 
सम्पूर्ण आत्माका कथन करना है किन्तु एक गुणका नहीं। ज्ञानमें श्रद्धा, 
चारित्र आदि अनन्त गुण आ जाते हैं' बालक-बालिकायें सभी ज्ञानसे 
समझ सकते हैं इसलिये आत्माकों पहिचाननेके लिये ज्ञान ही मुख्य 
लक्षण कहा है; परन्तु वहाँ एक गुण न समझकर सम्पूर्ण आत्मा हो 
समझना चाहिये। ज्ञानस्वभावी आत्माका ज्ञान करता, उसको प्रतीति 
भौर उसमें रमणता करना हो मोक्षमार्ग है । 


. जो विकारीभाव हैं सो मैं हूँ और यह मेरा कार्य . है--ऐसा 
मिथ्याभाव दूर करनेसे ज्ञानपर्याय प्रगट होती है और उससे बन्धका 
न्रोध होता है।॥ ७१ ॥ 


अब- शिष्य. प्रश्त करता है कि--ऐसा क्‍यों कहा है कि ज्ञान- 
मात्नसे .ही बन्धका निरोध होता है.? बरे.भाई !. ज्ञानमान्रका अर्थ: 
है--बीचमें विक्रारका व होता, परके बन्धन और पुण्य-पाप जत्तियोंसे 
रहित अकेला ज्ञानमात्र्आव; और उस ,ज्ञानमें दर्शत-ज्ञान-चारित्र-नसव 
कृछ आ. जाता है। ज्ञानकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और, एकाप्रता--तीनों 
आ जाते हैं। &. 2२ 


ज्ञानमात्रस' अवन्ध अपर है--उसके उत्तरस्वरूप शवों 

कहते हैं:-- ह 

णादुण आतवाणं अछुचित्त व्‌ विवरीयमार्द ज्। : 

दुक्लस्स कारणं ति ग्र तदी णियत्ति कुणद्ि जीवो ।७२। 
/ ज्ञात आखस्वाणामशुचित्व॑च विपरीत भाव॑ चे। : 


हबश्य भारणावीपि व्‌ तो निषति कृरोहि हीप ॥.४९॥|- 
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.._ अर्थ:--आख्वोंकी अशुचिता और विपरीतता जानकर तथा वे 
दुःखके कारण हैं--ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। 
आचार्यदेव कहते हैं कि आस्रवः अश्युचिमय हैं; शुभाशुभ-दोनों 
भाव आख्॒व हैं, वे दोनों मलिन हैं और अशुचिमय हैं। अशुभभाव तो 
मलिन हैं हो, परन्तु शुभभावोंको मलिन कौन कहता' है ? जिसमे ऐसी 
सिर्णय किया हो कि--आत्मस्वभाव शुभाशुभभावोंसे रहित महा 
'निर्मेल एवं शुद्ध है। जिसने स्वभावका आस्वाद लिया हो वह पुरुष 
कहता है कि शुभभाव' भी आख़व हैं--मलिन हैं और मात्र शुभभाषमें 
ही धर्म माननेवाले भज्ञानी जीव अकेले अशुभभावोंकों आस्रव॑ कहते 
हैं; किन्तु शुभभावोंकी आख्रव न कहकर घर्म कहते हैं--यह 'उनकी 
अज्ञानता है-मूढता है।' ५००७ ४ 
ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि--शुभाशुभभावरूप आखव दुःखरूप 
हैं--दुःखके कारण हैं; उनसे निवुत्ति करते हैं और शञानमात्र आत्म- 
स्वभावमें प्रवृत्ति करते हैं। आचायेदेवने इस गराथाकों बहुत उच्च 
स्तर पर रखा है। ह ! 
. जलमें जो काई है वह मल है-मैकछ हैं। जलमें जो , हरे 
रंडूके लोथड़े जमे रहते हैं वे भिन्न हैं और स्वच्छ जल भिन्न है; उसी- 
प्रकार काई की भांति आख॒व मलिन हैं और आत्मा तो निम्मल पवित्र 
है, वह आखवोंसे पृथक्‌ है। आखवोंका वेदन क्रोधादि-मलिनरूपहोमेसे 
वे मेले हैं। जिन भावोंसे तीर्थद्धुर गोत्रका बन्ध होता है वें भाव भी 
अशुनिमय हैं, गन्दे हैं, मैले हैं, राग हैं। जिन भावोंसे इन्द्रपदकी प्राप्ति 
होती है वे भी आत्मामें काई की भांति हैं, मेले हैं; वह अपना स्वभाव 
नहीं है, इसलिये त्याग करने ' योग्य-हेय हैं। सम्यक्‍्त्वी जीव 
उन भावोंको आदरणीय नहीं मानता किन्तु छोड़ने योग्य ही जानता 
है। अज्ञानी उन भावोंको आदरणीय मानता है, तथापि उसके इन्द्रपद, 
तीर्थज्भुर॒पद इत्यादि उच्च पदवीके शुभभाव नहीं होते, इससे वेसा 
उच्चपुण्य भी उसके नहीं बेंधघता | ज्ञानी शुभपरिणामोंको हेय मानता 
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है तो भी उतनी उच्च पदवीके शुभपरिणाम उसके होते हैं, इससे 
तोर्थ डू रपद, इन्द्रपदं आदिका पुण्यवन्ध भी उसके होता है। 
आखवोंको अशुचिमय कहा है, तो क्या उनसे दुर्गंध आती होगी ? 
हाँ ! पुण्य-पापके परिणाम अशुचिमय हैं, अपविद्र हैं, दुर्गधयुक्त हैं, 
और आत्माके स्वभावसे बिल्कुल विरुद्ध जातिके हैं। 
भगवान आत्मा तो निरन्तर अत्यन्त निर्मल, चेतन्यमाच्र स्वभाव- 
रुप अमुभवमें आंतां है इसलिये शुचि है-पवित्र है-उज्ज्वलू है। 
देखो ! भगवान भआंत्माकोी अत्यन्त मिमेंठ्ल कहा है, मात्र 
निर्मेछ भेहीं कहा, किन्तु अति निर्मल कहा है। पदार्थ स्वत्तः निर्मेल है, 
उसका ग्रुण निर्मेछ है और उसकी कारणपर्याथ भी निर्मल है--इस- 
प्रकार तीनोंकाल पदार्थ अति निर्मल है। जो तिकाल बीतरागविज्ञान 
स्वरूप हो उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा तो अत्यन्त शुचि, पवित्र और 
' उज्ज्बल है, एवं वेसे परमपविन्र भगवान आत्माका भान होने पद 
आत्मा यथावत्‌ ज्ञात होता है, अनुभवमें आता है। भगवान आत्माका 
स्वाद तो मिष्ट-मधुर है, परम-पविन्न है, शुचिमय है; और शुभाशुभ 
परिणामरूप आख्रवोंका स्वाद मलिनिख्प अनुभवमें आता है, शुभाशुभ 
दोनों परिणाम आकुछुतामय हैं, दुःखरूप हैं, अपविन्न हैं, इसलिये 
क्षणुचि हैं। 
नदी-सरोवरका जल तो निर्मल है किन्तु ऊपर जो काई है 
धह मैली है, इसीप्रकार आत्मा तो निर्मे है परन्तु वर्तेमान पर्यायमें 
होनेवाले विकार मेले हैं। 
पृण्य-पापकी वृत्तिछ्प आख्रव स्वतः अपनेको नहीं जानते 
किन्तु अन्य हारा ज्ञात होने योग्य हैं इसलिये जड़ हैं। पृण्यास्रवरूप 
घुभराग भो क्रोधादि है, क्रोधादिके विकारमें आत्माको ज्ञाता शक्ति 
शकती है, जाननेकी जागृति नहीं रहती, इससे वह आात्माका 
'स्वभाव नहीं है किन्तु 'जड़ है; जड़के निमित्तसे होनेवाल्य विकार सो 
जड़ है। 
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क्रोध, मान, माया इत्यादिको यह खबर नहीं है कि हम क्रोध, 
मान, माया हैं अर्थात्‌ उनमें परिणमन करनेवाला ज्ञान उस समय अन्ध 
है, और उन क्रीघादि विकारोंसे भिन्न रहनेवाला ज्ञान उन्हें जान 
सकता है तथा अपने बात्माको भी जान सक्षता है। क्रोधादिमें 
परिणमित ज्ञान क्रोधादि-विकारको नहीं जान सकता और आत्माकों 
भो नहीं जान सकता इससे वह अन्छ है। 

आचाय॑देवने प्रत्येक गाथामें भगवान आत्माकों ही स्थापित 
किया है, ऐसी अपूुर्व बातकों अस्वीकार मत करता, आँगनेमें आफर 


लौटना मत । 

भगवान आत्मा तो स्वतः को मिरन्तर विज्ञानधमस्वभावरूप 
होमैसे, स्वतः ही चेतक (ज्ञाता ) है (स्वत्तः को और परको जानता 
है) इसलिये चैतन्यसे अनन्य स्वभाव वाला है (भर्थात्‌ चैत्तन्यसे अन्य 
स्वभाववालर। नहीं है )। 

विज्ञानघन कहनेमें परिपुर्ण निमेठ विज्ञानधन लिया है, विज्ञान- 
घन अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानका पिड है, वह मिबिड है, कठिन है, निर्भेद्य 
'है कि जिसमें किसी परका प्रवेश नहीं हो सकता; ऐसा ज्ञाता 
निर्भेद्ध आत्मा स्वतः चेतक है-ज्ञाता है, वह अपने द्रव्य, भ्रुण, 
पर्यायकोी जानता है और अन्य समस्त पदा्थोंके द्रव्य, ग्रुण, पययिको 
भी जानता है। परपदार्थके अनन्तभावोंकों जानता है तथापि परका 
कोई अंश अमनेमें प्रवेश नहीं कर सकता--ऐसा ज्ञाता घनरूप है-- 
निर्वन्धरूप है। ज्ञाता स्वभाव आत्माका अनन्य स्वभाव है, एकरूप है, 
पृथक्‌ स्वभाव नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय पराश्रयरूप है, वे विक्रारी 
भाच अपनेको भी नहीं जानते और परको भी नहीं जानते । विज्ञानघन 
आत्मा स्वतः अपनेको भी जानता है और परको भी जानता है। 

ऐसे विज्ञानधन चैतन्यस्वभावकों जाननेसे ही स्व-परका यथार्थ 
ज्ञान होता है और उसीसे बन्धन रुकता है, स्वभावकों प्रगट करनेका 
और बन्धकों रोकनेका यह एक ही उपाय है, अन्य कोई नहीं। 
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, कोई कहें कि-यह जाननेमें प्रत्याख्यान तो नहीं आया, फिर 
बन्धन कैसे झकेगा? मरे! चैतन्यतत्त्वका यथार्थ ज्ञान होने पर उसमें 
निःशंकतासे स्थिर हुआ वही प्रत्याव्यान है। यथार्थ ज्ञानके बिना 
आअज़ानी प्रत्यास्यानके स्वरूपको नहीं जान सकेगा वह शुभभावरूप 
प्रत्या्यानकों ही प्रत्यास्यान मानेगा; परन्तु शुभभावरूप प्रत्यास्यान 
वन्धनरूप है और स्वरूपकी रमणता-स्थिरतारूप प्रत्यास्यान ही 
अवन्धनरूप है; सम्यग्दशंन और सम्यन्ज्ञान होनेपर ही अनन्त संसारके 
कारणंरूप बन्ध रुक जाता है। पश्चात्‌ अल्पवन्ध रहता है उसे गिनती में 
नहीं लिया है, और वह भी स्वरूपस्थिरता होने पर अल्पकालमें नाश 
होना ही है इसलिये सम्यरज्ञान होने पर ही वन्धन रुक जाता'* है-। 
संसारके नाश करनेका उपाय चंतन्यस्वरूप आत्माको पहिचानना 
ही है, अन्य कोई उपाय नहीं । 

यह अधिकार कर्ता-कर्मका चल रहा है। कर्ता अर्थात्‌ होनेंवाला; 
5ह यथार्थ रीतिसे तो अपने स्वभावका ही होनेवाला है मौर जो 
स्वभावरूप अवस्था होती है वही वास्तवमे कर्ताका कमे है। विकार- 
भावरुप कार्यका कर्ता वह वास्‍्तवमें नहीं है । ४ 

यहाँ टीकाके प्रथम बोलमें कहा है कि आज्रव मल्िनि हैं और 
आत्मा निर्मेल है; फिर दूसरे बोलमें कहा हूँ कि--आज्नव जड़ हैं 
इसलिये वे स्व-परको नहीं जानते और भगवान्र आत्मा विज्ञानधन 
स्वभाव होनेसे चेतक- ज्ञाता है, इससे स्व और परको जानता है। 
शुभाशुभ परिणामरूप आख्रव जडके निमित्तसे होते हैं, इसलिये उन्हें 
जड़ कहा है, उन विकारभावोंकों स्व-परका ज्ञान नहीं होता इससे 
उन्‍हें जड़ कहा हूँ। ॥॒ 

ज्ञानी विचार करता है कि मैं विज्ञानघन हूँ; विभाव विभावोंको 


नहीं जानते और मुझे भी नहीं जानते; मैं विभावोंकों जानता हूँ 
और अपनेकों भी जानता हु-ऐसा विज्ञानधन स्वभाव हूँ । 


अनेक व्यक्ति कहते हैं कि यह वात तो घनवालोंको और 
सुशिक्षित पुरुषोंको रुचने योग्य है; कुछ करना नहीं है मद मान बातें 
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बनाना अनुकूल पड़ता है; इसलिये धनवान और विद्वान सभी एकत्रित 
होते हैं; किन्तु अरे भाई! धर्मका तो महान चक्रवर्ती, वासुदेव और 
बलदेवोंने भो आदर किया है, वे संसारमें राजपाट आदि करते थे 
तथापि अन्तरज्भमें तो उनसे विरक्त थे, राज्य और लक्ष्मी पर विद्यर्मान' 
अंपनेको ऐसा मानते थे जंसे मलके ढेर पर बैठे हों। लोग बाह्य 
योगोंकी धर्म मानते हैं किन्तु आत्माका धर्म आत्मामें होगा अथवा, 
जंड़में ? ग्रहस्थाअ्रममें रहते हुए भी आत्माकरी श्रद्धा और ज्ञान हो: 
सकते' हैं, आत्माका भाव होनेपर परक्रे कारण राग नहीं मानता, पर-* 
पदा्थोंके प्रति अनस्तंगुना राग-देष दूर हो जाता है; सम्यग्दर्शन प्राप्त. 
होनेके पश्चात्‌ पंचिवीं भूमिका आनेसे स्व॑रूपस्थिरतामें वृद्धि होने पर 
अणुक्रतके शुभपरिणाम आते हैं और विशेष वृद्धि होनेसे मुनित्व आाता . 
है। प्रथम बयार्थ अतोति होतो है फिर यवयायें ब्रत होते हैं। यथारथे 
प्रतीति-दचिके विना' यथार्थ-ज्ञान नहीं होता और-व्यवहार-ज्ञान भी . 
मिथ्याह्प-व्यवहाराभास होता है। अन्तरज्भसे परपदार्थोक्नी रुचि 
हृठकर जब आत्माक्रों रचि जागृत होती है उस समय अन्तरुज़॒में यह 
बाद जमतो है | जिन्हें: आत्माकी रुचि “जागृत हो;. वे सभी -( त्रिर्पन 
अथवा . धववात-); इस. बातकों. सुछभतासे समझ सकते हैं। सत्यको 
सुनकर जो उसे: समंझतेेका प्रयाप्त करते हैं उन्हें यथार्थ प्रतीति होती 
है, सम्कदर्शन होता है.भोर ,फिर सच्चे व्रत भाते हैं। दुनिया दोरज्भी 
है।, जिसे- जता अनुकूल. पड़ता है-वैसा ही कहता है, परल्तृ सत्य 
त्रिकाद्ध .सत्‌ है. “४... 
क्रिया-कृष्ट - वाल्लोंको -ऐसा लगता. है कि जिनमें, कुछ करना- 

धरना नहीं है-ऐसी यह भेदज्ञान्रकी बातें अच्छी हूंढ़ निकाली हैं ! 
अहा, क्या कहना है! ऐसे भावोंका फल तो उस आत्माकी पर्याय 
क्षाताी रहता है। - ४० 

, 'आचेर्येदेव “कहते “हैं कि अहो-! ज्ञानघेनः आध्माको श्रद्धा 
होनेंसे अनन्त आख्वके अभावरूप निर्जरा हो, जाती है और उसमें 


ल्पिखाकों वढ़ि होगे पत्र फ्रेवलज्ञान होता है“-ऐसी भेदशानफ्ी 
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बघें:--पुद्गछ, जीवके परिणामके निमित्तसे कर्मंहपष परिणमित 
होते हैं, वैसे ही जीव भी पुद्गलकरंके निमित्ततं परिणमन करता 
है। जीव, करके गुणोंको नहीं करता भौर कर्म जीवके गुणोंको नहीं 
करता; परन्तु परस्पर मिभित्तसे दोनोके परिणामको जानो ! इसकारण 
छात्मा अपने ही भावोसे कर्ता (कहा जाता ) है, परन्तु पुद्गलकर्म 
ध्वारा किये गये सर्वे भादोंका कर्ता नहीं है। 
पुदूगल जड़ हैं, वे जगतमें एक भिन्‍न वस्तु हैं, रूपी हैं, कर्मरूपसे 
परिणमन्र करते हैं। आत्मा दया, दान, हिंसा, झ्लूठ, चोरी इत्यादि 
जसे-जेसे भाव करे उन भावोंका निमित्त प्राप्त करके पुदुगर स्वयं 
( स्वत्त: ) परिणमित होते हैं। इसप्रकार जब आत्मा विपरीत पुरुषार्थ 
द्वारा स्वतः राग-हेष करता है उस समय कर्मेका निम्चित होता है। 
उपादानका अर्थ है-स्वतः उस पर्यायमें परिणमित होनेवाला पदार्थ, 
ओर सहकार बर्थाद साथमें रहनेवाला। सहकारका अथ मदद देना 
या साथ देना नहीं है, परन्तु साथमें रहनेवाला। 
जब स्वयं काम, क्रोघ, वासनाके भाव करे तो उस समय फर्म 
धायमें मिमित्तह़प है--उपस्थितिव्प है, उसे निरमित्त कहा जाता है। 
जीव स्वाक्षयके बलसे रागरूप न हो तो कर्को निमित्तरुप नहीं कहा 
जाता। शुभाशुभभाव होदेमें यदि कर्मका निमित्त न हो तो वे भाव 
बात्माका स्वरूप हो जायें, वेसे ही यदि कर्म ही बआात्माको राग-हेष 
करा देता हो तो आत्मा पराघीन हो गया, कर्म और जात्मा एक हो 
गये, कर्म निमित्तहप ते रहा किन्तु उपादानरूप हो गया, इसलिये इससे 
ऐसा सिद्ध होता है कर्म आत्माके राग-हेप होनेमें धर्मास्तिकायवत्त 
तिमित्तमात्ररूप है किन्तु चह वछातु राम-द्वेष नहीं करा देता, और 
उसीभ्रकार कर्म वाँधनेमें आात्माका राग-ठेष सिमित्तमात्ररूप है परन्तु 
वात्माका राग-हेष कर्मको नहीं बाँध देता । 
आत्मा कर्मरूप पुदुंगठछके ग्रुणोंकी नहीं करता; पुदुगलके स्पश, 
रख, गंध, वर्ण, आकार, स्थिति, अनुभाग इत्यादिको आात्मा नहीं 
करता, उसीघ्रक्वार जड़कम बात्माके राग-द्ेप, हपें-शोक, कामवासभा, 
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भगवान आत्मा निरन्तर-सदाके लिये निराकुलस्वभावडप है 
इसलिये आत्मा पुण्प-पापक्ी वृत्तियोंका कारण भी नहीं और उनका 
कार्य भी नहीं है। 

चिदानन्द आत्मा तो स्वयंसिद्ध है, वह किसांसे उत्पन्न नहीं 
हुआ इसलिये वह फ्रिसोका कार्य भी नहीं है, और आत्माने किसोको 
उत्पन्त नहीं किया। अरे! पुण्य-पापके भावोंकों भी आत्माने उत्पन्त 
तहीं किया इसलिये वहु उसका कारण भी नहीं है। आत्मासे निर्मल 
श्रद्धा-नान-चारित्रका होना वह विक्रारका कार्य नहीं है और विकारकी 
आत्माने नहीं किया है। अनज्ञानदशामें अज्ञानी विकारभावोंका कर्ता 
है किन्तु वस्तुस्वभावदष्ठित्ति आत्मा कर्ता नहीं है, इसलिये आश्रव 
दुःखक्रे कारण हैं ओर आत्मा दुःखक़ा कारण नहों है अर्थात्‌ दुःखका 
भकारण है। 

इसप्रकार विशेष (अन्तर ) देखकर जब यह आत्मा, कात्मा 
और आद्तब्रोंका भेद जाते उप्तो समव क्रोबादि आख्रत्रोंपे शिवृत्त होता 


है। 

जब यह आत्मा ऐसा जानता है कि यह णो शुभाशुभ 
वृत्तिओंकी मलिन अवस्था, क्षणिक अवस्था है, सो में नहीं हू, मैं तो 
ज्ञाता आत्मा त्रिकाल निर्मेल-पवित्र हैँ,--इसप्रकाथ आत्मा और 
आजञवोंके अन्तरको जाने उस समय परमें एकाग्र होता रुक जाता है 
ओर उप्तोसमय क्रोधादि-विकारी परिणामोंसे निवृत्त होता है। क्योंकि 
यदि उनसे निवुत्त न होता हो तो उसे आत्मा और आख्वोंके पारमा- 
थिक (सच्चे ) भेदज्ञानको सिद्धि ही नहीं हुई है। इसलिये कोघादिक 
आज्रवोंकी निवृत्तिके साथ जो अविन्ताभावी है-ऐसे ज्ञानमात्रसे ही 
अज्ञानसे होनेवाले पीदृगलिक कर्मबन्धका निरोध होता है। 

आत्मस्वमातव॒की पहिचान, प्रतीति करके जो क्रोधादिभावोंते 
पृथक नहीं होता, निवृत्त नहीं होता, भेद नहीं करता उसे भेदशञानकी 
सिद्धि हो नहीं होती। कोई कहे कि पहले क्रोधादिसे निवत्त हो और 
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फिर भेदशञान होजाये तो ? यह बात बिल्कुछ मिथ्या है। जिस समय 
सम्परञात प्रगट होता है उप्तीक्मय क्रोधादिकी निवृत्ति होती है दोनोंका 
समकाल है, प्रथम-पश्चात्‌ है हो नहीं, अविवाधावीरूपसे एक साथ हैं। 
उपयोग परमें एकाकार है, उसमेंसे हटकर अपने स्वभावमें उपयोगकी 
रुचि ओर एक्नाग्नता होते ही क्रोवादि आख्रव निवृत्त होते हैं अर्थात्‌ 
सम्यरतान प्रगट होनेसे ही अज्ञानसे जो कर्मंबन्‍्ध होता था वह रुक 
जाता है। 

यह केवलज्ञानीको बात नहीं, किन्तु अन्नती सम्परहृष्टिक्री धात है । 
यह जो कहा गया है सो ही मार्ग है, यही सत्य पंथ है। सत्य पंथ पर 
सत्य मिलता है कितु असत्यके पंथार' सत्य नहीं मिलता। अनन्तकारूसे 
विपरोत हृष्टि रखकर जोबोंने बहुत किया-शास्तरोंका अभ्यास किया, तप 
किये, ब्र॒त् किये, अरे ! दिगम्पर मुनि भी अनन्तवार हुआ, वनमें फिरा, 
कठिनसे कठिन तव किये, एकान्तवास किया, किन्तु वह सब विपरीत 
दृष्टि खकर किया और माना क्रि हमारा मोक्ष हो जायेगा किन्तु उससे 
कल्याणका एक अंथ भी नहीं हुआ। भोक्षपर्याय प्रगट करमेकी जो 
रोति है और जो विधि है उस विधिके अनुसार प्रयत्त करे, माने ओर 
अन्तरज्भू-चतेव करे तो मोक्षमार्ग और मोक्षपर्याय प्रगट हो, तथा जो 
अपनेको अनुकूछ हो वेश्ता मान लेनेसे मोक्षमार्ग अयवा मोक्षपर्याय प्रगह 
ही जाये-ऐसा तीन कालछ, तोन छोकमें नहीं हो सकता। 

एक भी ब्रत, प्रत्याव्यान न हो तथापि आत्मप्रतीति हो 
सकती ह। वह प्रतीति ऐसी होती है कि ज॑ंसी केवलज्ञानी और सिद्ध 
भगवानको होती है, बसी प्रतीति स्री-पुरुष सभीको हो सकती है, 
अरे ! आठ वर्षकी बालिकाको भी हो सकती है । इस समय विदेहक्षेत्रमें 
भाठ-आठ वर्षकी वालिकाएँ और बालक वेसी प्रतीति कर रहे हैं। 

भज्ञानदशामें जैसे राग-हेष करता है, वैसेके वैसे ज्ञानदशा 
होने पर नहीं करता, उनमें अन्तर हो जाता है, अधिक आसक्ति कम 
हो जाती है। कोई कहे कि अपनेको ऐसी खबर कव होती है कि अब 
युत्ने सम्पत्ञान हो गया है? जैसे पैसा हो भागे तो जबर पड़ जाती है 


च 
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उसीप्रकार यथार्थ-प्रतीति होने पर स्वतःको खबर पड जाती है। 
अपने यहाँ लक्ष्मी ही तो किसीसे पूछने नहीं जाना पड़ता, जब फिघह ' 
परवस्तु है श्रौर सम्याज्ञान तो अपनी वस्तु है इसलिये वह स्वतःसे 
छिपी नहीं रहती । 

जैसे दुर्जत और सज्जन-दोनों प्रतीतिमें होने पर सज्जनकी और 
उन्मुखता होती है और दुर्जनको उपेक्षा होती है उम्चीप्रकार आत्मा 
और आजवोंका ज्ञान होनेसे आत्माकी ओर उन्पुखता बढ़ती है ओर 
माखवोंसे छूट जाता है। ज्ञान होने पर कर्म सर्वथा नहीं छूट जाते 
किन्तु प्रथथ विपरीत-मभान्यता स्वथा छूटती है और पद्चात्‌ ऋमशः 
रायादि सब छूट जाते हैं। 

जसे सर्पको सप॑ समझकर पकड़े और सर्पको रस्सी समक्षकर 
पकड़े तो उसमें अन्तर है। सर्प पड़ा हो, किन्तु उसे रस्सी जानकर 
उठा ले तो उससे बचनेका उपाय वह नहीं कर सकेगा; बच्चेके झूलेकी 
ओर सपे जा रहा हो, उस समय खबर पड़ कि अरे ! यह तो सर्प जा रहा 
है, तो होशियारी रखकर झट मुहकी ओरसे उसे पकड़कर बाहर फेंक 
देता है किन्तु बच्चेकी नहीं काटने देता ओर ऐसी चालाकीसे पकड़ता 
है कि अपने हाथमें भी न काट ले। उसोप्रकार आत्मा और आज्रवोंके 
भेदको न जाने तो आखवोंसे बचनेका उपाय भी न रहे; किन्तु में 
मात्मा ज्ञाता-हृष्ठा हें और यह क्रोधादिक मैं नहीं हँ--ऐसा विवेक 
होनेके पश्चात्‌ अल्प फरोधादि होते अवश्य हैं किन्तु वे अपने आत्माको 
न काट लें--ऐसो होशियारी और जाग्ृत्ति तो उसके रहती ही है । 
अज्ञान भवस्थामें जो राग-हेष होते हैं वे उसके ज्ञान-श्रद्धानक्नो कार्ट 
खाते हैं अर्थात्‌ उसके विवेककी जागृति नहीं रहती, किन्तु आत्मा और 
आलवबोंका विवेक होनेके पश्चात्‌, भेद करनेके पश्चात्‌ पहलेकी तरह ' 
फोधादिमें युक्त नहीं होता, अल्प्ावसे युक्त होता है परल्तु उनमें भेद 
किये बिना नहीं रहता; और जो अल्प क्रोधादि होते हैं वे भी अल्प- 
कारमें छूटने हो वाले हैं। 


शिष्य कहता है कि हे भगवनु ! सम्यन्दशेनक्षा इतना अधिक 
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क्या माहात्य है? -यथार्थ ज्ञानमात्रसे ही धन्ध दूर हो जाते हैं, सो - 
किसप्रकार ? उससे -आचार्यदेव कहते हैं कि हे भाई! सुन, परसे - 
भिन्नत्वका जो ज्ञान है वह अज्ञान है अथवा ज्ञान ? यदि वह ज्ञान: 
है, तो जो विकार है सो मैं हैँ, विकार मेरे हैं--इसप्रकार विकार और : 
आत्मा-दोंनोंको अज्ञानतासे अभेद मानता था और ज्ञान होने पर भी 
वेसा ही हुआ, उससे विशेष कुछ नहीं हुआ । $ 7 

परके साथ एकत्वकी जो वुद्धि है सो अज्ञान है और भेदत्वकी ' 
बुद्धि है सो ज्ञान है। यदि एकत्वकी बुद्धिसे प्रवतंन करता हो तो ज्ञान 
होनेसे कोई विशेषता नहीं हुईं। रे 

पुनश्च, आत्मा और आख्रवोंका जो भेदज्ञान है, वह ज्ञान यदि 
हो तो वह विकारमें एकमेक होकर प्रवरतंत कर रहा है अथवा उसमेंसे 
कुछ निवृत्त हुआ है? यदि वह ज्योंका त्यों राग-द्वेषमें युक्त होता 
हो तो अविवेकी ज्ञानमें और इस नाममात्र भरेदज्ञानमें कुछ भी अंतर 
नहीं हुमा । 

यदि भगवान आत्मा ज्ञान होमैपर, पुण्य-पाप मेरे हैं मौर 
में इनका कर्ता हँ--ऐसे भावोंसे मुक्त हुआ है, विकारोंसे पृथक हो गया 
है, ज्ञान आखवोंसे निवृत्त हो गया है तो फिर ज्ञानसे ही बन्धका निरोघ - 
सिद्ध हुआ। 

जो अल्प राग-द्वेष होता है उसे यहाँ नहीं गिना है, यथार्थ 
दृष्टिके बलमें अल्प राग-द्वेषकी गिनती नहीं है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌: 
पन्तरसे राग-द्रेष जौर विषय-वासनासे निवृत्त- हुआ है, उदास हुआ है, 
परका में कर्ता नहीं हुँ और यह मेरा कार्ये नहीं है, में तो अपने ज्ञानका . 
फर्ता हैं और यही मेरा कार्य है-ऐसा भान करके अंशत्त: स्वभावमें स्थित 
हुआ--इससे ज्ञानमात्रसे ही बन्धका मनिरोध सिद्ध होता है, जो' अल्प 
राभ-हेष रह गये वे सम्यस्दशेनके बलसे दूर हो ही जायेंगे; जो रह 
गया बह दूर होनैके लिये ही है, रहनेके लिये नहीं है, इसलिये ज्ञान- 
मास ही बन्यका निरोध सिद्ध होता'है। 838 
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' ऐसा सिद्ध होनेसे, पुण्यकी क्रियासे आत्माक्ों दर्शल,- ज्ञान,“ 
चारित्र होंगे--ऐसा विपरीत मानकर ज्ञानका- 'त्िषेघ' करनेवारा 
अज्ञानका अंश जो क्रियानय है उसका खण्ड हुआ--क्रियाजड़का 
खण्डन हो गया । ' 

ओजौर जो आत्मा एवं आख्रवोंका भदज्ञान है वह भो यदि 
आजख्रवोंते निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहों है; सम्यस्श्ञान होने पर 
राग-हेघष यथावत्‌ बने रहें, ऐसा नहीं होता; यह बाह्यक्रियाकी बात. 
नहीं है किन्तु अन्तर-परिणतिकी बात है। पंचेन्द्रियके विपयोंमें ज्यों 
की त्यों मिठासका वेदन करता हो, उनमेंसे सुखका स्वाद आ रहा है 
ऐसा मानता हो, रुचिमें किचित्‌ परिवर्तंत न हो, इन्द्रियविषयोंसे अ्रंश- 
मात्र विरक्ति न हो, राग-ह्वंष बिल्कुल न घटे और कहे कि मुझे ज्ञान 
हुआ है-तो वह शुध्कज्ञानी है' किन्तु सम्यस्ज्ञानी नहीं है। इसप्रकार 
एकान्त ज्ञाननयका खण्डन हुआ। 

' सम्यग्शान भरितरुपसे है और राग-हेषका अभाव नास्तिखूप है। 
अस्ति-चास्ति दोनों स्वभावके पक्ष आना चाहिये, इसप्रकार यदि दोनों 
पक्ष आयें तो वह सम्यश्ज्ञान है । 5 

दया, दान, पूजा, भक्ति, ब्रत, - प्रत्यास्यान आदि थुभभावोंसे 
आत्मा प्रगट नहीं होता, वर्योकि पुण्यादि भावोंकी आत्मामें नास्ति है, 
और नास्तिसे अस्ति प्रगट नहीं होती, असत्से सत्का विकास नहीं. 
होता; इसप्रकार, पुण्यादि भावोंसे आत्मा प्रगट नहीं होता; इससे 
अन्ञानका अंश जो क्रियानय है उसका खण्ड हो गया।- हे 

पुनश्चं, जो आत्मा है वह प्रगट शानरूप है ओर विकाररूप 
नहीं है--इसप्रकार यदि पर्याय साथमें न आये, परसे निवृत्त हुईं 
पर्याय साथमें न आये तो अस्तिका यथार्थ ज्ञान नहीं है, मात्र शुष्कन्नान . 
है, एकान्त ज्ञाननय है। 

मात्र ज्ञान ही ज्ञान करता रहता है, किन्तु ज्ञानमें परको-रागद्वेष:- 
की निषत्ति नहीं होती-नाश्ति नहीं होती । उसे मस्ति-ताश्तिका अर्थात्‌ 
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सम्पूर्ण आंत्माका शान नहीं है इसल्यि वह अकेछा ज्ञान-ज्ञान करता 
है, वह अस्तिका ज्ञान भी मिथ्या है। 

आत्मा ज्ञानहप है और विकारभावरूप नहीं है। ' है” इसमें 
यदि क्षणिक विकारकी 'रहितता न आये तो “ तन्रिकाल ज्ञांनानन्दरूप 
संहितता” का सच्चा ज्ञान नहीं है; 'है-'नही है दोनों साथ नहीं थाये, 
इसलिये सामान्य-विशेष दोनों एकचित नहों हुए, सामात्य-विशेषका 
सम्पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, अनेकान्त नहीं हुआ, किन्तु एकान्त हुआ । 
निरा अधिकारमें ज्ञान-वैरास्य दो शक्तियोंका वर्णव किया है। 
' सम्पभ्हष्ठेभेवति नियतं ज्ञानवेराग्य शक्ति: सम्यस्दृष्टिके नियमसे झान 
भौर 'पेराग्य शक्ति होती है; वहाँ भी अस्ति-भास्ति दो भाव लिये हैं। 
सतृज्ञाव प्रयट हो और उतने श्रंशमें विकारभावोंका अभाव मन हो, 
विकारभाव दूर न हों तो यथार्थ ज्ञान नहीं है किन्तु छुष्कज्षान है, 
एकान्त ज्ञाननय है। 

शानीके अल्प 'राम-हेष होते हैं तो भी घहु अमन्तरसे उनके 
प्रति उदास होता है। जैसे बिल्ली उसो मु हसे अपने बच्चोंको पकड़ती 
है और उसीसे चूहेकी पकड़ती है, किन्तु 'पकड़-पकड़में अन्तर है', उसी- 
प्रकार ज्ञानी ग्रृहस्थाश्रममें हो, राजपाटमें स्थित हो, ख्री-बच्चे हों, 
अत्प राभ-द्वेष होता हो, तथापि अन्तरसे उदास होते हैं; वे राजपाट 
आदि सब संयोग उसे स्मशानमें रखे हुए पुष्पोंकी भाँति प्रतीत होते 
हैं। चक्रवर्ती राजा ९६ हजार स्रियोंके समूहमें खड़ा हो, किन्तु स्रियोंसे 
कहता है-भरे रानियो ! तुम यह न समझता कि हम तुम्हारे लिये 
यहांपर रुके हुए हैं किन्तु हम अपने रागके कारण यहाँ पर रह रहे हैं, 
जध हम उस रागका त्याग कर देंगे उस समय एक क्षणमात्र भी नहीं 
रुकेगे--ऐसा तुम चिश्रय समझो। रानियाँ मनमें तो समक्षती ही हैं 
कि जब यह विरक्त होगा तब किसीके भी रोकनेसे नहीं रुकेगा, यह 
महावराग्यकी मूर्ति है, यह तो अल्प रागके फारण यहाँ रहा है। 
इसप्रकार सम्पभ्दष्टिका हृदय उदास होता है। 

: मिध्याहष्ठिके राजपाट इत्यादि समंस्त' संथोग होते हैं, 'किन्‍्सुं 
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वह उनमें लिप्त रहता है, उनमें उसकी तम्मयवुद्धि होती है, सुखबुद्धि 
होती है। इसप्रकार ज्ञानी और अज्ञानोकी संयोगकोी क्रिया एकन्सी 
दिखाई देतो है किन्तु भावोंमें उदय-अध्तका अन्तर होता है, दोनोंके 
हृदय बिल्कुल विपरीत होते हैं। बिल्लीकी पकड़फी भाँति किया तो 
एक तथापि भावोंमें अन्तर होता है। 

एक सास और बहू थीं; उनमें बिल्कुल बनती नहीं थीं। 
सासके एक छड़की थी जिसपर उसका अपार प्रेम था, किन्तु बहुसे 
हमेशा झगड़ती हो रहती थी, कभी उसके साथ मेल नहीं होता था। 
एकबार उसके लड़केने कहा--माँ, अभी कमाई अच्छो हुई है, तुम कहो 
तो दो हजारका गहना बहिनकों और दो हजारका तुम्हारी बहूको 
ब्रनवा दूं । तव माँ बोलो--तेटा ! बहिनके लिये इतने गहनेफी आव- 
श्यकता नहीं है, उसे तो पाँच सौ का हो गहना बहुत हो जायेगा; 
बहुकी भले हो दो हजारका बनवा ले। तव लड़केको विचार आया 
किऐसा कंपे ? प्रेम तो वहिनक्रे उार अधिक है, बहुके साथ तो बनती 
ही नहों...परन्तु ठीक है ! बहिन तो गहना लेकर दूपरेके घर चलो 
जायेगी और वहूका गहना घरमें ही रहेगा, इससे माँ ऐपता कह रद्दी 
है। देखो |! जगतके जीव स्वार्थमें भी ऐसा विवेक करते हैं। 

ज्ञानीकों विवेक है कि मेरा स्वभाव तो मेरे घरमें ही रहेगा 
ओर विकार परनिमित्तसे होनेवाले भाव हैं, इससे परका है, इसलियें 
बह दूर हो जायेगा। अपने स्वभावकी प्रगट अवस्था घरमें रहेगी भौर 
विकारी अवस्था नष्ट होकर बदल जायेगी । 

आास्रव अशुचिमय हैं, जड़ हैं, दुःखके कारण हैं ओर भगवान 
आत्मा तो पवित्र है, ज्ञाता है, सुखबहूप है। इसप्रकार लक्षणभेदसे 
दोनोंको भिन्‍न जानकर आत्मा आख्वोंसे निवृत्त होता है और कर्मोका 
बन्ध नहीं होता। आत्मा और आखवोंका भेद जानने पर भी यदि 
आत्मा आख्रवोंसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है । 

भज्ञानभावसे जैसी भासक्ति पारता था यदि वंसी की बेसी 
हाम्रक्तिका पोषण किया करे तो बह शात ही तहीं, भग्राद के ) 
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शिष्य प्रदन करता है कि--अविरति सम्यरृष्टि ज्ञानीकों मिव्यात्व 
और.-अनंन्तानुबन्धोके अतिरिक्त अन्‍य कर्मे-्आवरण तो बेंधते हैं, तव 
फिर उसे ज्ञानी कहा जाये या अज्ञानी ? 

उत्तर:--सम्पस्दष्टि ज्ञानी ही है ! सम्पग्शानी अभिप्राय पूर्वकके 
आखतबोंसे निवत्त है, परके स्वामित्वसे निवृत्त है, इससे उस्ते प्रकरृतिओंका 
जो बन्ध होता है वह अभिप्रायपृर्वक्र नहीं होता । 

. जैसे किसीके शरीरमें रोग हो जाये तो क्या उस शेगके प्रति 
प्रेम होता है? नहीं होता। उसोप्रकार ज्ञानी भोगकों रोग समान 
जानने हैं, उसे उपसर्ग समझते हैं, और उपसर्गका प्रेम किसीको नहीं 
होता । ज्ञानीको भोगका योग आये तब उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ! 
यह कया ! वे उसको उपसर्ग समझते हैं, कठिन रोगक्की पीड़ा मानते हैं, 
दुःखहूप जानते हैं। वे समझते हैं कि अरे ! यह मेरा स्वरूप नहीं है। 
ज्ञानी संसारमें स्त्री-कुटुम्वादिमें स्थित हों, तथापि वे उन्तके स्वामी नहीं 
होते; यह मेरे आश्रित हैं और मैं इनका रक्षक हुँ-ऐसा स्वामित्व वे 
स्वीकार नहीं करते । जैसे कोई पुरुष अपने मार्ग पर जा रहा हो और 
वहाँ कहींसे दुर्गेन्ध आई, किन्तु वह गन्ध लेनेकी उसे रुचि नहीं है; 
वैसे हो ज्ञानीको आत्मारामहूपी उपवनकी प्रतीति होने पर, बीचमें 
पुरुषार्थकी अशक्तिके कारण वह भले ही ख्री कृठुम्बके रागमें स्थित हों 
किन्तु उसे वे विश्वकी दुर्गन्ध मानते हैं, वह गन्ध लेनेकी रुचि ज्ञानीको 
'नहीं है; अल्प राग-ह्वेष हो जाते हैं किन्तु उनका राग ज्ञानीको नही है 
:विकारकी विष्टामें खड़े रहनेकी रचि नहीं है--इससे उनके बन्ध नहीं 
होता । कि 
. ज्ञानी पापकी वृत्तियोंको तो उपसर्ग मानते ही हैं, किन्तु 
.पुण्यकी वृत्तियोंकों भी उपसर् समझते हैं, दुःखरूप जानते हैं। थे 
पृण्यपरिणामोंके भी स्वामी नहीं होते। जबतक अपूर्ण हैं तबतक 
अशुभ परिणामोंसे बचनेके लिये बीचमें पुण्य-परिण/म आते अवश्य हैं 
किन्तु ज्ञानी उनके स्वामी नहीं होते, उन्हें हेय जानते हैं; उनसे निवृत्त 
होनेको- हो हक्छा इखते हैं इससे उसके वत्घन तहीं, होता | 


१िएणा00 >> 
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जहाँ ज्ञानेस्वरूप आत्मासे स्वभावका ज्ञान हुआं . कि, फिर 
शैंनी विकौरभावोंका कर्ता नहीं होता और उसका बह कार्य भी नहीं 
है। ज्ञान हीनेके पश्चात्‌ कितने हो राग-द्वेषः रहते हैं परन्तु वह 
मिथ्यात्व सम्बन्धी वन्‍्ध नहीं है। मिथ्यात्व सम्बन्धी बन्ध जो कि 
अनन्तंन्संसारका कारण है, वह यहाँ पर॒प्रधानरूपसे चिवक्षित 
(कहनेको धारणा ) है; अविरति आददिसे जो बन्ध होता है वह 
अल्पस्थिति-अनुभाग वाला है, दो संसारका कारण नहीं है; इससे 
वह प्रधान नहीं गिना है। 


धर्मी राजकंाजमें हो परन्तु उसे भान है कि मैं तो एक प्रथंक्‌ 
शुद्ध पवित्र वस्तु हँ-इसपकार शुद्धतांका भान हुआ वहाँ स्व-शुद्धंताके 
भानमें, यदि अल्प अशुद्धता हो तो उस बन्धकों यहाँ नहीं मिना है; 
अल्प है वह दुर करनेके लिये हो है; फिर वह भले हो चक्रवर्तीका 
राज्य हो; बाह्यके योग अधातिकर्मके उदयके कारण अधिक हों पर॑न्तु 
अंन्तरंगमें परंसे निराले चेतन्यस्वभावका भाव है इससे उसे बन्ध नहीं 
है। सेन्‍्यमें खड़ी। हो, क्रोष करता हो, किन्तु वह उनका स्वामी नहीं 
साक्षी हैं। यह॑ णो विभांव है सो मेरा स्वभाव नहीं है, विकारसे 
श्रंदत: निवृत्त हुआ है और पूर्णेश्वहपके आश्रय पूर्वक स्वभावमें श्रंशतः 
स्थिए हुआ है; अनन्तानुबन्धी दुर होकर स्वरूपाचरण चारित्र प्रगठ 
हुआ है; परन्तु पाँचवीं भूमिका नहीं है, त्रतके परिणाम नहीं आये हैं; 
चारिन्र ग्रहण करने योग्य अन्तर॒आसक्ति दूर हुई है-इससे अल्पबंध 
होता है, परन्तु उसे यहाँ नहीं गिना है। 

किसी ज्ञानीके अधातिकरके उदयसे बाह्य योग अधिकाधिक 
दिखाई दे और अज्ञानी नग्भ-दिग्म्बर मुनि होकर बैठा हो, तो भी 
वास्तवमें वह त्यागी नहीं है; बाह्मके त्याग-अत्याग परसे अन्तरद्धका 
माप नहीं है। अज्ञानी बाहरसे शांत दिखाई देता हो, जीवित जछा 
डाले तो भी क्रोध न करे, किन्तु परसे पृथक स्वाश्रय भात्माका भाग 
हह्वीं हैं इससे वह बच्चुमें पड़ा है।मोक्षमार्गेमें तहीं। 


४२] समयसार [ भगवानश्रीकुन्दकुत्द- 


ज्ञानोके किचित क्ोव आजाये, अस्थिरता होजाये, कित्तु मेरा 
क्षमावन्त वीतराय स्वभाव पृयक्त है--उसका भाग है; अस्थिरताको 
हुर करतेका और स्विरतामें वृद्धि करनेका प्रयास है--इससे वह 
वन्धमार्ममें नहीं किन्तु मोक्षमार्गेमें प्रदर्तंमान है। 
. प्रथम नम्बरके अज्ञानी वाह्मयवेषकों देखकर परीक्षा करते हैं। 
दूसरेके नंबर अज्ञाती वाह्मक्रिपाक्तों देखकर परीक्षा करते हैं और तोसरे 
नम्बरके जीव तत्त्वहृष्टिसे परीक्षा करते हैं कि इसे परतसे भिन्न बात्माकी 
प्रतीति है या नहीं? पर-शरीरादि और बअन्तरंग्मे होनेवाली पुण्य- 
पापको जो वृत्तियाँ हूँ उनक्ा मैं कर्ता नहीं हूँ और वह मेरा छायें नहीं 
“ऐसी चविरुषाधि श्रद्धा प्रगठ हुईं है या नहीं? इसप्रकार परीक्षा करते 
हैं। ऐसी तीसरे नम्बरकी परोज्षा करनेवारछा पाव्जीव है। 

श्री कुत्युनाथ, श्री शांतिनाथ और श्री मरहनाव-यह तीन 
तीर्थद्भुर भगवान चक्ततर्तों थे, तो्येद्धुर पद पर आये थे भौर उसी 
भवरमे मोक्ष जानेवाले थे। संसारमें थे तर छह खण्डक्ो साघना करते 
थे, अपने राज्यक्षी वुद्धिके लिये अन्य राजाओंसे युद्ध करने जाते थे। 
चक़वर्तीकि पास एक ऐसा खड्ग होता है कि जिसकी सेवा हजार देव 
मिलकर करते हैं; उनकी आयुधशालामें एक ऐसा चक्तरत्व होता है 
जिपकी हजार देव सेवा करते हैं; उनके यहाँ एक शिल्पकार, किसान 
आदि होते हैं उनको सेवाको भी हजार देव रहते हैं-इत्यादि चक्रवतींको 
ऋद्धि इतनी अधिक होती है कि साधारण जीवोंको उसका डिचार 
आता भी असम्भव है। चक्रवर्तो संसारमें थे परन्तु अन्तरजुसे उदास 
थे, युद्ध करने जाते, परन्तु परसे भिन्न स्दाश्य चैतन्य भगवाचका भाव 
था । परसे निराला मेरा आनन्दघन चेतन्यस्वभाव भिन्न है--उसका भान 
अवतेमान रहता है; वाह्मयसंयोग और अन्तरमसें उठेवाली वृत्तियाँ 'भी 
मैरे घात्माको लाभ-हाति नहीं कर सकतों; यह जो अपूर्ण पर्याय है 
सो भेरे पुरुषार्थक्षो अशक्तिके कारण है, मेरे गुण मुझमें विद्यमान हैं 
-मपवे पुरुषार्थकों मन्दतासे अपूर्ण हुं-ऐसा बराबर जानता है; जो घल्व 
अृस्पिरता होती है वहू प्लेरे सस्यग्द्शंनकी हावि वहीं पहुंचा सकतीरूद 
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ऐसा श्रद्धाका बल ज्ञानीको होता हैं। वाहमसे क्रियामें अधिकांश फषाय 
हो-ऐसा दिखाई दे, परन्तु अन्तरसे अल्प कषाय होती है। 


भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों भादयोंमें जब युद्ध हुआ, 
तब सर्वताधारणकी ऐसा लगा कि-दोनों भाई सम्यगर्ज्ञानी हैं, और 
इसी भवमें मोक्ष जानेवाले हैं, फिर यह कया? परल्तु युद्धेके समय भी 
भान है कि मैं इस सबसे भिन्न हूँ। युद्धका ज्ञाता है, कोध होता है 
उसका भी ज्ञाता है, अपने शुद्ध, पवित्र, आनन्दघन स्वभावका भान 
प्रवत्तमान है, परन्तु अल्प अस्थिरता होती है इससे युद्ध कर रहे हैं। 
दोनों भाइयोंमें युद्ध हुआ उसमें भरत चक्रवर्ती जीत न सके, तब अंतर्मे 
उन्होंने बाहुबलिजी पर चक्र फेंका, परन्तु चक्र गोश्रवध नहीं करता 
और फिर वाहुबलीजी चरमद्ारीरी थे इससे भी चक्र काम नहीं करता 
था। उस समय बाहुब॒लीजीको वेराग्य आया कि घिवकार है इस 
राज्यकों ! भरे! इस जीवनमें राज्यके लिये यह क्या? ज्ञानी पुण्यसे 
भी सन्तुष्ट नहीं और न पुण्यके फलसे ही। बाहुबलीजीको विचार आये 
कि में चिदानन्द आत्मा परसे भिन्न हूँ, यह मुझे शोभा नहीं देता ! 
इसप्रकार वैराग्य आने पर मुनित्व ग्रहण किया। बिल्ली जिस मु हसे 
अपने बच्चेको पकड॒ती है उसी मुहसे चूहेकी भी पकड़तो है, किन्तु 
पकड़में अन्तर है, उसीप्रकार ज्ञानी और अज्ञानीकी क्रियाएँ एक सी 
दिखाई दें किन्तु भावोंमें अन्तर होता है। 


मिथ्यात्व सहित ज्ञानको अज्ञान कहा जाता है, और जब 
सम्यर्दर्शन प्रगट हो तब अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान ही है। चारित्र 
सम्बन्धी कमजोरीसे जो विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं होता, 
इससे ज्ञानीके वन्ध नहीं है; क्योंकि जो विकार है सो बन्धरूप है ओर 
घका फारण है; वह तो बन्ध॒की पंक्तिमें हैं, ज्ञानकी पंक्तिमें नहीं 
है इसलिये ज्ञानीके वन्ध नहीं है। 


यहाँ कछशरूप काव्य कहते हैं।-- ५. अर 


४४ ] समयेंसार प्रववणन.[ भगवानश्रीमुन्दकुर्द- 


(मालिती ) 
परपरिणतिहर॒ज्ञत्‌ खंडयद्भेदबादा-- 
तिदशुद्तिमखएड ज्ञान हच्चंउप्रुच्चे 
मझु.॒ कथमबकाशः कतू कमअरवृतते 
रिए मवति कर्थ वा पौद्शलः कर्मबंधः॥ ४७॥ 

क्षर:--पणपरिणतिको छोडता हुआ, भेदके कथनोंकी नष्ट 
श्पा हुआ, यह अखण्ड एवं अति प्रचण्ड ज्ञान प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त 
हुप्ला है। भहो ! ऐसे ज्ञानमें ( परद्रव्यके ) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका 
प्रग्रक्ाझ कैसे हो सकता है? और पौद्गलिक कर्मचर्ध भी कैसे हो 
सग्नता है? (वहीं ही हो सकता । ) 

मैं आत्मा निर्मल हूँ, पविन्न हैँ, शुद्ध चिद्षानन्द मूत्ति हूँ, 
पृश्य-पापक्रे भाव मेरे स्वरूपमें नहीं हैं-- ऐसा भान होने पर परिणतिका 
व्यात्न करता हुआ, भेदके कथनोंको विदीर्ण करता हुआ, अत्यन्त प्रचंड 
भर्थात्‌ तीक्षण ज्ञान प्रत्यक्ष उदित हुआ है। 

अहो ! मेरे सब्चिदातन्द स्वरूपमें ऐसा कंसे हो सकता है कि 
मैं पर प्रदार्थोका कर्ता है, और पर-पदार्थ मेरे काय्ये हैं? ऐसे शानमें 
कर्ताफ़रमेंका अवकाश ही कंसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिये 
लचीत कर्मब्रन्च भी कहाँसे होगा? नहीं ही होगा। 

आत्मा परसे और रागादिसे निराका है--ऐसा भागन हुम्रा, 
धर्थात्‌ शेष राग भी नाशके खातेमें पहुँच गया, रखनेके लिये नहीं 
रहा, इससे ज्ञानीको नवीन बन्ध होता ही नहीं । 

जो परसे मिराली शुद्ध अवस्था परिणभित होती है, परिवर्तित 
होती है, उसमें कर्ताकर्मको और नवीन बन्धको स्थान ही कहाँ है ! 
अपकाद दी कर्हा है ? 

अल्प विकासके कारण ज्ञेयके निमित्तसे ज्ञानमें जो खण्ड होते 
थे, खण्डरूप आकार प्रतिभासित होते थे उनके बदले अब अखण्ड ज्ञान 
उद्दित हुआ बर्थात्‌ एक ज्ञाममात्र आत्पा गनुपखबसें आया॥ 
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: में अखण्ड ब्रह्ममृर्ति है, उसमें राग-ह्षकी अवस्थाके भेद नहीं 
हैं। इस विकारकी तो बात ही क्या है ! किन्तु मति-श्रुतक्री अवस्थाके 
भेद भी अखण्ड स्वररूपमें नहीं हैं, इसप्रकार भेदके कथनोंको खण्डिप्त 
क्रत। हुआ अखण्ड ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है। अहो ! अखण्ड प्रचण्ड 
परसे पृथक ज्ञानपिण्ड उदित हुआ है। 

पर-परिणति अर्थात्‌ विकारी भाषोंको त्याग करता ज्ञान उदित 
हुआ है, भर्थाव्‌ पहले तो छोटे-छोटे कार्मोमें, विकारी भावोंमें रुकता 
था; लड़का कुछ अच्छी तरहसे बुलाये तो फूल उठे, सुन्दर मकान देखे 
तो प्रसन्न हो जाये; घरमें गायके बछ्ड़ा पेदा हो तो देखकर आनग्दकी 
मर्यादा न रहे; भरे ! और तो और, कोई एक बीडी या पान छाकर दे 
सो छट्टू हो ज़ाये--इसप्रकार तुच्छसे तुच्छ बातोमे सन्तुष्ट होता था; 
प्रर्षु जहाँ भ्रीगु रुफे प्रताप्से भेदशान प्रगट हुआ; प्रचण्ड-तीक्षण ज्ञान 
उदित हुआ कि कहीं न रुककर अपने स्थभावमें ही स्थिर हो ग्रद्मा | 
अरे! मेरे स्थिर होनेका रथान अन्यन्न नहीं है; राग-द्वेण, कोध, 
विषयवासना-यह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा गुण तो मेरे पास ही है, 
भेरे चंतन्यस्वभाचके अतिरिक्त जगतमें कोई श्रेष्ठ नहीं है, मेरे स्वभावक्ा 
मुझमें किसी भी दिच वियोग नहीं होगा, इसलिये मेरे रुकनेका स्थान 
तो भेसा स्प्रभाव ही है--ऐसा आत्माका अपूर्व भान होनेसे विकारको 
छोड़ता हुआ-परपरिणतिको नष्ट करता हुआ ज्ञान प्रगट हुआ, इससे 
जो ज्ञान यरमें युक्त होता था वह स्वतःमें स्थिर होने छूगा। 


प्रश्नण्ड है अर्थात्‌ शान बलवान है, तेजवान है, तीदण है। 
जैसे तेज अग्नि सूखे ईंघनकों तो जछाती ही है, किन्तु गीली रूकड़ियोंको 
भी ज़छा देती है, उसीप्रकार में शुद्ध चैतन्यमृर्ति हें--ऐसी उम्रता ज्ञानमें 
हुई कि राग प्रक्ो जलाकर भस्म कर देता है और कर्मोके चाहे जैसे 
प्रजक्क विभाकके रसकी जला डालता है। जैसे सूर्येका तेज सर्दीको हटा 
देता है उसीप्रकार चैतन्यशु्े-ज्ञानसुर्यकी उग्मता होने पर नवीन अच्ध 
कहीं हो पाता । 
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शेयोंके निमित्तसे तथा क्षयोपशमके --विशेषसे ज्ञानमें अनेक भेद 
खण्डरूप-रागरूप प्रतिभासित होते थे भर्थात्‌ ज्ञान परोन्‍्मुख होता था, 
ज्ेयोंमें सकता था-इससे खण्ड होते थे। जब वह ज्ञान अपने अभेदस्व- 
रूपकी ओर उन्मुख हुआ तब उसे अखण्ड विशेषण दिया। मतिज्ञानादि 
जो ज्ञानके भज्ु- भेद हैं, उत भेदोंकी ओरसे ज्ञान अपने स्वभावकी ओद 
उन्मुख हुआ; वह भेदकी ओर नहीं किन्तु अभेद स्वभावकी मोर ढला, 
इसलिये भेदके कथनोंको विनष्ट करता हुआ-ऐसा कहा, और ज्ञान 
स्वोन्मुख हुआ भर्थाव्‌ पर-परिणतिकों छोड़ता हुआ प्रगढ हुआ-ऐसा 
कहा स्वोन्युख हुआ इससे परपरिणति सहज ही. छूट गई। स्वतःकी, 
ओर उन्मुख हुआ इसलिये ज्ञान बलवान हुआ । 

अब शिष्य प्रइन करता है कि-प्रभो! किसप्रकार यह, बात्मा: 
पुण्य-पापके भावोंसे निवृत्त होता है ? उसका उत्तर गाधारूपमें कहते 
हैं :-- 
अहमिक्कों खलु सुद्धों णिः्ममओ णाणदंसणसमंग्गो । 


तह्ि ठिओ तब्दित्तो र्वे एए खयं णेमि ॥ ७३॥ 
अहमेकः खल्ु शुद्ध! निर्मेतः ज्ञामदर्शनसमग्र: |. - 
तस्मिन्‌ स्थित्रतब्चित्तः सवनितान्‌ क्षयं नयामि | ७६ ॥ 
अर्थ:--ज्ञानी विचार करता है |क मैं निश्चयसे एक हैँ, शुद्ध 

हैँ, ममत्वरहित हूँ, शानदशनसे पूर्ण हुेँ। उस स्वभावमें रहता हुआ, 

उसमें ( उस चेततन्य-भनुभवमें ) लीन होता हुआ (मैं) इन क्रोधादिक 
सर्वे आखवोंको क्षयको प्राप्त कराता हूँ। 

धर्मात्मा-धर्मी जीव ऐसा विचार करता है कि मेरा आत्मा 
वास्तवमें एक- ही है, मेरा आत्मा मलिनता रहित बिल्कुछ शुद्ध है, मैं 
आत्मा ममत्वरहित हूँ, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हूँ, अर्थात्‌ जानने और देखमेसे 
ही मैं परिपृर्ण हैं; शाता-हष्ा और उसमें स्थिरता करनेवाछा मैं चैतन्यके 
अनुभवमें लीव होता हुआ इन कोधादि आखवोंको क्षयकी प्राप्ति कराता 
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हैँ। विपरीत हृष्ठि, काम, ऋ्रोण, स्तेह-राग, यह सब मैरा स्वरूप नहीं 
हैं अर्थात्‌ मैं उत सबका नाझक हो हूँ। 

कोई कहे कि आत्मा पूर्ण कब कहलाता है? उसका उत्तर 
यह है कि वस्तुतः आत्मा त्रिकाल पूर्ण ही है, वर्तमानमें भी रागहष 
होने पर भो चस्तुदृष्टिसे पूर्ण है, परस्तु पर्यायहृष्टिसे अपृर्ण है। 

धर्मात्मा विचार करता हैं कि-मैं आत्मा प्रत्यक्ष असण्ड, अनस्त 
चिन्मात्रज्योति, अनादि-अनन्त, नित्य-उदयरूप विज्ञानधमस्थभावरूप 
होनेके कारण एक हूँ। 

भ्रष्न:--स्वरूपकी दशाके साधक मुनिओंका शरीर तो सूख 
जाता है न ? 

उत्तर:--अत्यक्ष चिन्मात्र आत्माका भान हो इसछिये धाहामें 
शरीर सूख जाये-ऐसा कोई नियम नहीं है। एक मुनिक्तो देखकर किसी 
राजा ने यह विचार क्रिया कि यह मुनि क्या खाते होंगे ? क्या पीते 
होंगे ? जिससे मुनिका शरीर इतना सुन्दर है! मैं इतना महान राजा, 
तथापि भेरा शरीर ऐसा क्यों नहीं? इसप्तप्रकार मुनिको देखऋर 
राजा आश्चर्यचकित हो गया। मुनिकी बाह्ऋद्धि देखकर राजाको 
अन्तरद्ध॑ आत्माका वहुमान आया और इससे उन्होंने धर्मका यथार्थे 
स्वरूप समझ लिया। शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न हैं, दोनों पदार्थ 
पृथक्‌ हैं--इत्यादि स्वरूप सभझा। आत्माकी साधकदशाके साधनेवाले 
मुनिओंका शरीर सुन्दर-सुशोभित भी होता है, इससे यह सिद्ध होता 
है कि आत्माके स्वभावरूपी खाद्यपदार्थमें रमण करनेवाले मुनिओंका 
शरीर सूख ही जाता हो-ऐसा कोई नियम नहीं है; उसीप्रकार 
मोक्षपर्यायक्रे साधक मुनियोंके शरीरमें रोग नहीं आता, और उनके 
'आत्मामें अहिसा प्रगट हुई है, इसलिये उस अहिसाका प्रभाव बाह्ममें 
दूसरों पर भी पड़े-ऐसा भी कोई नियम नहीं है। मुनियोंके शरीरमें 
रोग भी आते हैं बौर उन्हें सिह-वाघ भो खा जाते हैं, क्योंकि 
धरीर जोर क्षात्मा बिल्कुछ मनन पढ़ा हैं। ज़हां शालस्वभावका भान 
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है वहां शान्तरफ्तका प्रवाह होता है; शरीर और बात्माका वहाँ सम्बन्ध 
ही क्‍या है? शरोर सशक्त रहे तो भी क्या! ओर दुर्बछ हो जाये तो 
भी कया ! वह कहों आत्माक्रा स््रह्म नहों है। आत्माक्े शान्तरसमें 
कीड़ा करनेक्रे लिये शरोरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 

धर्मात्मा जीव विचार करता है कि मैं आत्मा प्रत्यक्ष भलण्ड 
अनन्त चिस्मात्रज्योति हूँ; निश्चयत्ते मैं प्रत्यक्ष हूँ । यहाँ, प्रत्यक्ष है ऐसा 
कहा है; परोक्ष नहीं कहा; आत्मा तो प्रत्यक्ष ही है न? आत्मा परोक्ष 
हो सकता है? मति-श्रुतज्ञानों आत्माको यथा्थतया निःशंकरूपसे जान 
सकते हैं इसलिये वह प्रत्यक्ष है, औद सम्पूर्णहपसे केवलज्ञानी जान 
सकते हैं, इस अपेक्षात्ते परोक्ष है। परन्तु परमार्थसे-द्रृव्यहष्टिसे आत्मा 
प्रणाक्ष है, क्योंकि मति-श्षुनज्ञानी आत्माकों बराबर जान सकते हैं। 
पुनश्न, कैसा-है ? अखण्ड है-जिसमें कमेंके तिमितसे भज्धु या भेद नहीं 
होते । 

और फिर अनन्त-अपार स्वभाववाका है। आत्माका आदि भी 
नहीं और अन्त भो नहों। धर्मात्मा विचार करता है कि मैं अनादि- 
गनन्त हूँ, स्वत्त:सिद्ध हूँ । 

आत्मा कंसा है? नित्य-उदयरूप है। इस विशेषणमें बिल्कुल 
ब्रध्यदष्टिको लिया है, निमित्तकी अपेक्षाकों निकाल दिया है। अपूर्णे 
कर पूर्ण, मोक्ष और मोक्षमार्गको पर्याय मुझमें नहीं है। द्रव्यसे, 
गुणते, पर्यायप्रे-सर्वप्रकारसे मैं निर्मेल हूँ। द्रव्य, गुण और द्रथ्यकी 
कारणपर्याय-तीनों प्रगट हैं, आवरणरहित हैं; आत्मा प्रतिसमय-नित्य 
प्रगट है। 

और ज्ञानी ऐसा समझते हैं कि विज्ञानधनस्वभावरूप होनेके 
कारण मैं एक हूँ, ज्ञानका घन हूँ भर्थाव्‌ निर्बन्ध है, कर्मेके निमित्तसे 
होनेवाले भांव मुझमें नहीं है, मैं तो उनसे रहित॑ विज्ञानधन हूँ। 
द्रब्येंसे, गुणसे और पर्यायसे-तीवोंसे स्थीयी वस्तु हैं, एक हैं, जो जनेक॒ 
गिकारी भाग होते है वे मुझे नहीं हैं।.' 
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कर्ता, कम, परण, सम्प्रदान, अपादान भौर अधिकरणस्वरूप 
सर्वे कारकोंके समूहक्नों प्रक्रियोसे पार उतरी हुईं जो निर्मछ अनुभूति 
है--उस अनुभृतिमात्रके काश्ण मैं शुद्ध हूँ 

मैं राग-द्वेषक्ना कर्ता' नहों रहा, वे मेरे कार्य * नहीं रहे; में 
उनका साधन? नहीं हैं, मैंने उन्हें रखा" नहीं है; वे मुझमें" से हुए 
नहीं हैं भौर उनको मेरा आधार नहीं है। ऐसा विचार कौन करता 
है? धर्मी-त्रानी जोव विचार करता है कि गेरे स्वभावमें यहु छह 
प्रच्नार हैं ही नहीं; यह राग-हैप मेरे आधारसे हुए हों--ऐसा त्रिकाछमें 
है ही नहीं । ह 

मैं अबगुगोमिं छड प्रकारसे कर्ता "हूँ हो) नहों, [क्योंकि मेरे 
गृणोंमेंसे कभी भेद पड़े हो नहों, इससे में अवगुणोंका कर्ता हुआ ही 
नहों, इसलिये मैं ऋताक्रमेंशों प्रक्रिपासे पार उतरा 'हुआ है, उनके 
समूहसे पार हूँ। 

बस्ध -मोशको पर्याय मैं नहों है. राग-द्रेष भो मैं नहों हूँ, बह 
मेरा कार्य नहों है-ऐसा भान होने पद जो अज्ना राग-द्वेष रहा उप्का 
मैं स्वामी नहों हों, मेरा स्वभाव तो निर्मेछ् अनुभूति है, मैं निर्मेह 
अनुभूतिस्वछप हूँ इससे मैं शुद्ध हें; मैं आत्मा कर्ता और निर्मे अनुभूति 
मेरा कार्य है उसके अतिरिक्त अन्‍य कुछ भी मेरा कार्य नहीं है। - 

. ज्ञान-दर्शनपूर्ण हॉ-ऐसा ! कहकर पर्यायसे भी परिपूर्ण छिया 

है। टीकामें यह कहकर कि मैं प्रत्यक्ष हू, परका आश्रय नहीं है, 
परोक्ष नहीं हॉ-यह तात्पयं छिया है। अनादि-अनन्त कहकर कालसे 
अनादि-अनस्तता कहना सो उपचारसे है किन्तु नित्य-उदयरूप कहकर 
वर्तमानमें हो अपने समस्त भावोंसे पूर्ण है। इस कर्ताकर्म अधिकारमें, 
भेदजानकी बात है गर्थाव्‌ पर्यायकी बात है, तथापि स्वतः अपूर्ण-- 
अर्धूरी पर्याय जितना नहीं है अर्थात्‌ अपूर्ण पर्यायसे भिन्‍न किया । और 
पर्यायसे परिपूर्ण है-वैसा बतछाते हैं। नित्य-उदयरूप विज्ञाधन- 
स्वशावभाव कहकर यह बतते हैं कि नित्य द्रव्य-गुण-पर्यायसे ,परिपूर्ण “ 
है।' पर्यायिकी परिपृणणतामें तिकाल़ी न वरूप कारण प्रनाय .छी है । हर 
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निर्दोष पंवित्र हूँ, ऐसे पविन्न स्वभावका भान होने पर ऐसा जानता है 
कि वे सदोष भाव कभी मुझमें थे ही नहीं; वे मेरा स्वरूप नहीं हैं,.में 
'इनका स्वामी नहीं हूँ, वे भाव परनिमित्तसे होते हैं इसलिये उनका 
स्वामी जड़ है। शुभाशुभ वृत्तियाँ चंतत्यकी पर्यायमें होती हैं परन्तु 
द्रव्यदष्टिके बलमें उन्हें जड़ कह दिया है। 
तन्यद्रव्यमें वे विकारीभाव थे नहीं, हैं नहीं और होंगे भी 

नहीं.। देखो, यह सम्यन्दृष्टिकी अन्तर प्रतीति ! ऐसे निराले चेतन्यस्वरूपको 
जाने बिना, प्रतीतिमें लिये बिना भवका अन्त कैसे होगा ? सम्यरहृष्टिकी 
अन्तरोन्मुखता अपने शुद्ध स्वभावकी -ओर होती है, यही अन्तरज्ध 
भावना और यही अन्तरका जप है। 

जो क़ोध, मान, राग इत्यादि विकारी भाव हैं उनके रूपसें 
परिणमित्त न होनेसे में ममत्वरहित हूँ; ममतारहित कहकर नास्तित्व 
बताया है। पहले यह कहकर आवचाय॑देवने अस्तित्व बताया कि मैं एक 
हैं, भौर शुद्ध हूँ। तत्परचात्‌ यह कहकर कि विकारी भावोंका स्वामित्व 
मुक्षमं नहीं है, इससे मैं ममतारहित हूँ; नास्तित्व बताया | 

बिन्मात्रज्योतिका (आत्माका ) वस्तुस्वभावसे ही, सामान्य 
भऔर विशेष द्वारा परिपूणत्व ( सम्पूर्णत्व ) होनेसे, मैं जञान-दर्शन द्वारा 
परिपूर्ण हूँ। ( वस्तुका स्वभाव सामान्य-विशेषरूप है। आत्मा भी 
बस्पु होनेसे वह सामान्य-विशेषरूप है अर्थात्‌ दर्शन-ज्ञानस्वरूप हैं ) 

जब सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ज्ञान होता है तब मैं भगवान 
आत्मा सामान्य और चिशेषसे अर्थात्‌ ज्ञाता-हृष्टा स्वभावसे परिपूर्ण हूँ, 
भेरे स्वभावमें पृष्य-पाप है ही नहीं-ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है। इस- 
प्रकार प्रतीति और ज्ञान करके धर्मात्मा स्वरूपमें स्थिर होता है और 
स्थिरतामें वृद्धि करते-करते वीतराग होता है-उसवा नाम चारित्र है। 

प्रश्न:--धर्मीकी क्रिया-यह है? ' . 

उत्तर:--ही, यह घर्मीकी अनन्त क्रिया है; चैतन्यके घ्मकीः 
क्रिया. चैप्तश्यमें होती है, परमें नहीं होती !' अर 
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दर्शंतोपयोग सामान्य है और ज्ञानोपयोग विशेष है। सामान्य 
अर्थात्‌ भेद किये बिता। ज्ञान होनेसे पुवे, परविषयसे रहित जो सत्ता- 
मात्र आत्मव्यापार है सो दर्शनोपयोग है, और प्रत्येक वस्तुको भिन्न- 
भिन्नर्प, रागके विकल्पके बिना जानना सो ज्ञानोपयोग है। 

आत्मा कभी भी पुण्य-पापके विकारी भावरूप नहीं हुआ, 
और कभी दर्शन-ज्ञानसे पृथक्‌ नहीं हुआ। आत्मा अनम्त ग्रुणोंका 
पिण्ड अनादि-अनन्त, परसे निराला, अखण्ड है-ऐसी प्रतीति करके 
उसमें स्थिर होना सो प्रतिक्रमण है, इसका नाम प्रायश्रित है । इस 
प्रतिक्रमरण और प्रायश्वितसे भोक्षकी प्राप्ति होती है। अब, चेतन्यकी 
अन्य द्वव्योंके साथ तुलना करके उसे भिन्न बताते हैं। 


इस गाथामें शिष्यने यह प्रइनत किया था कि आत्मा किम्नप्रकार 
आख्रवोंसे निवृत्त होता है? उसके उत्तरमें आचारयदेवने कहा कि--मैं 
एक हूँ, शुद्ध हैँ, ममत्वरहित हूँ, ज्ञान-दर्शेनसे पूर्ण हुं--ऐसा भान 
होनेसे आत्मा भासत्रवोंसे निवृत्त होता है, बन्धच खुल जाते हैं। ऐसा- 
में आकाशादि द्र॒व्योंकी भांति पारमाधिक वस्तु-विशेष हु । 

घर्मात्मा ऐसा समझते हैं कि--घधर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश्ञास्ति, 
काल इत्यादिफी भाँति मैं भी अरूपी वस्तु हु। आकाशद्रव्य, उसके 
अनन्त गुण और पर्याय-वे सभी अनादि-अनन्त; हैं आकाश अरूपी, 
उसके ग्रुण अरूपी, उसकी पर्याय भी अरूपी हैं; वे तीचों एक होकर 
अखण्ड वस्तु है। 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और परमाणु इत्यादि 
वस्तु, वस्तुके गुण, और उसकी पर्याय अनादि-अनन्त निर्मल है। वे 
सब वस्तु हैं, वैसे ही मैं भी एक वस्तु हूं; इसलिये मैं भी द्रव्यसे, 
गुणसे और पर्यायसे अनादि-अनम्त निर्मल हू । 

ऐसा-मैं आकाशादि वस्तुओंकी भाँति परमाथिक वस्पु-विशेष 
हूं, सभी द्रव्य, द्वव्यसे, भुणते ओर परययिसे त्रिकाऊ निर्मल हैं एक 
पृथक्‌ परमाणु भी द्रव्य, गुण और परयय्सि तिर्म है, तो फिर मुझमें 
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यह मछिनता कहाँसे आ गई ? परके सिमित्तसे होनेवाली सापेक्ष पर्याय- 
में मलिनता हुई है किन्तु मेरी निरपेक्ष पर्याय आकाशादि द्रव्योंकी 
भाँति अनादि-अनन्त निर्मल है। 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, कार औद 
परमाणु जैसे मुख्य वस्तु है, मुख्य-मुज्य पृथक पदार्थ हैं. उसीप्रकार में 
भी “मुख्य भिन्न पदार्थ हूँ, उन सबके स्वभावकी अपेक्षा मेरे स्व- 
भावमें अन्तर है। मैं एक, शुद्ध, ममत्वरहित हूँ, और जानदशेनसे पूर्ण 
हैं; आकाशादि द्वव्य तो जड़स्वभावी हैं किन्तु मैं चेतन्यस्वभावी हूँ। 

जसे आकाशादि ' मुख्य” पदार्थ हैं वैसे हो मैं भी एक ' मुख्य * 
पदार्थ हूँ। आकाश्ादि द्रव्य मझन नहीं होते, और मैं क्यों मलिन 
होता हूँ? इसलिये निरपेक्ष दृष्टिसि देखने पर में प्यायिसे भी मलिन 
नहीं हुआ । निरपेक्ष पर्यायमें मलिनता नहीं, किन्तु सापेक्ष पर्यायमें 
मलिनता है। 

यदि कर्मकी अपेक्षाकी छोड़ दें तो आत्मा श्रिकाल-द्वव्यसे, 
शुणसे और पययसे सिर्मेल है। जेसे आकाशादि पदार्थ भिन्‍व-भिस्न, 
क्षनादि-अनन्त द्रव्य, गुण ओऔर पर्यायसे निरपेक्ष पड़े हैं उसीप्रकार 
आत्मा भो त्रिकाल हत्य, ग्रुण और पर्यायसे अखूण्ड निरपेक्षरूप परसे 
पुथक्‌ है। आत्मा एक वस्तु हेन्पदा्थ है तो, जेसी वस्तु हो वेसा ही 
छसका पतंम्ातज् भी होता ही है। जिसप्रकार वस्तु. अखण्ड च्िकाल 
निर्मेछ, प्रूव है उसीप्रकार उसका वर्तमान अंश भी ध्रूव है, निर्मल 
है, निरपेक्ष है। 

जैसे आकाछ्ादि द्रव्योंमें परकी अपेक्षा नहीं है बसे ही आत्मामें 
से कर्मके मिभित्तके सदभाव-अभावकी अपेक्षाको निकाल दें तो वरतु, 
उसके गुण और उसकी अंदारूप पर्ग्राय परकी अपैक्षाके बिना चिकाल 
रथायी हैं। - 

कर्मके निर्मित्तकें अभावकी अपेक्षासे मुन्लमें मोक्षका उत्पाद 
बीए संसरपका व्यय दिछ्ाई- देता है। ऐसे उत्पाद-व्यथ-परनिमित्तसे 
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दिखाई देते हैं किन्तु यदि बस्तुका ययार्थ स्वभाव छक्ष्यमँ लिया जाये 
तो धस्तु अनादि-अनन्त, निरपेक्षकपते त्वाकार-परिणामी है। मेरी 
वस्तुको किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं है, मात्र निरपेक्ष वस्तु है; वह 
वस्तु द्रव्य, गुण, पर्यायसे त्रिकाल निर्मल है। 

आकाशादि पदार्थोकी भाँति मैं यथार्थ स्वभावसे परारमाथिक्र 
वस्तु-विशेष है, आकाशादि द्रव्योंमें परका कर्ताकर्मपता उनके स्वभावमें 
नहों है, वेसे ही मैं राग-द्वेषक्का फर्ता और वह मेरा कर्म-ऐस मेरे 
धआत्मवस्तु स्वभावमें ही नहों है। देखो ! इत सम्परदर्शन स्वभावमेंसे 
कर्वाकर्म इसप्रकार निकाल दिये और मुक्त होनेका उपाय बतलाया । 

मैं वस्तुविशेष है, इपसे मैं समस्त परद्रव्य-प्रवृत्तिते निवृत्ति 
द्वारा इसी आत्मस्वभावमें निश्वछ रहता हुआ, समस्त परब्रव्योंके 
निमित्से विशेषरूप चेतनमें होनेवालो जो चचश्चछ कल्लोलें हैं उनके 
निरोध द्वारा इसोक्ा (इस चेतन्यस्वछ्वक्रा हो) अनुमव करता 
हुआ, अपने अज्ञान द्वारा आत्मामें उत्पन्न होनेवाले जो बह क्रोधादिक 
भाव हैं उन सजका क्षय करता हू। 

राग-देष, क्रोध, वात, माया, हास्प, रति, अरति इत्यावि' 
जो प्रद्व्योंकी प्रवृत्तियाँ हैं उससे निवृत्ति लेता हुआ मैं अपने चैतन्य" 
आत्माका अनुभवत करता है। शरीरादि तो जड़ हैं ही, परन्तु राग- 
देषके परिण/मोंकों भो जड़ कहा है-पर कहा है। ! 

समस्त परद्रव्योंके मिमित्तते चेतन्यमें संकल्प-विकल्पोंकी जो 
घब्चल कल्लोलें उड़ती हैं उनका सम्पक्पुरुषार्थके द्वारा निरोध करके 
स्वभावका अनुभव करता हुआ सर्व कर्मोक्रो क्षय करता हूँ । राग- 
हेषको दूर करनेका पुरुषार्थ सो अवस्थाका पुरुषार्थ हैः द्रव्यको प्रगट 
क्रनेका पूरुषार्थ होता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य तो सदा अगढ ही है, 
द्रव्यके ऊपर दृष्टि करमा-वह दृष्टि भी अवस्था है; इसलिये पुरुषार्थे 
पर्याय प्रगंड करनेका ही होता है। स्वभावमें तो विक्रार नहीं है, किन्तु 
पर्‌डब्यकी भोद इछती हुई जो समस्था है उसे स्त्रभावोन्मुज्त करवा 
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हुआ, चेकर्यक्रा हो अनुभत्र केरता हुआ अर्थात स्ववावक्नी स्थिति- 
रूप होता हुआ मैं समस्त क्रोबादि भावोंकरा क्षय करता हैँ। 

पहने ऋ़ा था कि से पारयाथिन्न वस्तुविशेष हूँ; ऐसा कहकर 
फिर यह कह्ठा कि मेशा द्रव्य अस्य द्व्योंसे भिन्न है, ओर यहाँ पर्यायकी 
विशेषता कहते हैं कि परद्रव्यक्रे निमित्तसे विशेषरूप चैतस्यमें होनेवालो 
जो रच कललोलें हैं उन्हें शांत करके मैं आत्माका ही अनुभवन 
करना हूँ। ज्ञानो कहते हैं कि मेरे अजानभावसे पहले मुझमें राग-देव 
होते थे, उन्हें अब मैं सम्पग्जामक्रे द्वारा नष्ट करता हूँ। देखो ! इसमें 
पुएषर्थको लिया है। अपने पुरएषार्थकी अशक्तिसे उनमें युक्त होता था, 
अग्र पुछारय क्री शक्तिपे भात्मानुभत्र द्वारा उन सबका क्षय करता हूँ। 

प्रथम वस्तुदृष्ठि कहो और अब यहाँ पर्यायदृष्टि कही है। 
कोई ऐसा माने कि विकारों पर्याय मुझमें होती ही नहीं, उससे ऐसा 
कहते हैं कि विकार तेरो अवश्यामें होता है और तेरे हो पुरुषार्थ द्वारा 
दूर होता है-ऐपा कहकर पर्यायत्षा ज्ञान भी साय हो बताते हैं।.' 
आचार्यरेवने अपार करुणा करके अखण्ड स्वरूपक्रो बताया है। यह ' 
समयंप्तार भरंतशेत्रका भगवान है, ओर इसमें मोक्षके बीज वोये 
गये हैं। 


टीका कहा है कि “क्षय करता हूँ” वह द्रव्यहष्टिसे क्षय करना 
कहा है। दृष्टिमें सने कर्मोंक्ी स्वतः नास्ति है और सर्व कर्मोंक्रो क्षय 
करनेका पुरुषार्थ है, इसमे क्षय करता हुं--वेसा कहा है। जो अल्प 
अस्थिरता रह जाती है उसे ज्ञानी अपना स्वभाव नहीं मानता और 
बह अल्पका्ंमें ही क्षय होनेवालो है, इससे क्षय करता हूँ कहा है। 
कर्मोका मैं क्षय ही करता है-ऐसा निश्चय करके, अधिक 
समयसे पकड़ा हुआ जहाज जिसने छोड़ दिया है-ऐसे समुद्रके तुफानकी 
भाँति जिसने सर्व बिकल्पोंका शोधष्र हो वमन कर दिया है ऐसे 
निविकल्प, अचलित, निर्मेल आत्माका अवलस्बन लेता हुआ, विज्ञान--- 
घन होता हुआ, यह आत्मा ज्ञालबोंसे निवृत्त होता है।  : 
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जैसे समुद्के झंझावातमें फेंप्ता हुआ जहाज उसने छोड़ दिया' 
है वैसे ही जिसने से विकल्पोंकों शीघ्र छोड़ दिया है, आत्मस्वभावको 
अवलूम्बन लेता, निविऋल्प होता हुआ जिसने सर्वे विकल्पोंको शीघ्र 
छोड़ दिया है । जैसे हाथमें कोई वस्तु ले रखी हो और उसे छोड़ दे; 
वैसे हो विधानघन होते हुए जिसने सर्व विकल्पोंका चमन कर दिया 
है) वह शीघ्र ही आख़बोंसे निवृत्त होता है। ह 

जैसे समुद्रका झंझावात अपने आप ही छूटता है, वैसा ही 
आत्मामें नहीं है। उस सिद्धान्तमें एकदेश दृष्टान्त लागू पड़ता है, क्योंकि 
राग-हेष घिकल्य अपने आय नहीं छूटते किन्तु जब स्वतः पुरुषार्थ 
करके विकल्पोंको छोड़ता है तब छूठते हैं। 

राग-द्ेषकी आँधी मेरी नहीं है, मेरा तो निर्मेल-पविश्न स्वभाव , 
है, उसके भानमें विकल्पोंका वमन कद दिया है-ऐसा मैं, निरविकल्प 
अर्थात्‌ विकलपोंसे रहित, अचलित अर्थात्‌ निश्चल, निर्मेछ अर्थात्‌ 
राग-हेपके मेलसे रहित--ऐसे आत्माका अवलम्बन करता हुआ, 
विज्ञानघन होता हुआ आखवोंसे निवृत्त होता हूँ। 

एक ओरसे परसे बिल्कुल पृथक्‌ कहा; पुनश्च, दूसरी ओरसे 
पर्यायसे ' निवृत्त होता है” वैसा कहा है । आखवोंसे निवृत्त होता है वह , 
बात पर्यायकी अपेक्षासे है; पर्यायमें जो वृत्तियाँ होती थीं अर्थाद्‌ ज्ञान 
डगमग होता था--अस्थिर होता था, वह ज्ञान द्वव्यके अवलूम्बनसे 
स्थिर होता है, एकरूप होता है-इससे अवस्थाकी मलिनता हुर हो . 
जाती है, अर्थात्‌ आखवोंसे निवृत्त होता है। हे 

के शुद्धनयसे आत्माका ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक . 
है. हूँ । शुद्धनय अर्थात्‌ आत्माको देखनेवाली हृश्सि ऐसा निश्चय _ 
किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध है, राग-द्वेषादि विकारोंका कर्ता नहीं हैं; .. 

राम-देषका कर्ता, साधन आदि छह कारकोंके भेदोंसे मैं रहित हूँ,. 
परद्वव्योंके प्रति ममत्वरहित हैँ, ज्ञान-दर्शनसे पूर्ण वस्तु है। जब वह. 
ज़ानी-आत्मा, ऐसे बृपने स्वरुपमें स्थिए होता इस हलक आइए ग 


श्र 
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होता- है तब क्रोधादिक आखब क्षयकों प्राप्त होते हैं। जैसे समुस्के 
धंझावातने बहुत समयसे जहाजकों पकड़ रखा हो किन्तु जब वह 
शान्त होता है तब जहानको छोड़ देता है, उसीप्रकार आत्मा विकल्पोंके 
तूफानका शमन करता हुआ आखवोंको छोड़ देता है। यहाँ पर तो 
क्षय करकेकी और वमन कर देनेकी ही बात है। यह राग-द्वेषके कार्य 
मेरे कार्य नहीं हैं, मेरा कार्य तो ज्ञानमात्र स्वभावका है--ऐसा निश्चय 
करके स्वभावका अवल्म्बन लेता हुआ राग-हेपका वमन कर देता है। 

अब शिष्य पूछता है कि ज्ञान होनेका और आख़वोंकी . 
निवृत्तिका समकाछ किसप्रकार है? वह कहता है कि--अन्तरमें शञान 
हो और ज्ञान होनेसे विकार दूर हो जाये, वह दोनों एक हो साथ हैं 
अथवा एकके बाद एक-क्रमश: ? 
जीवणिषद्धा एए अछुप्र अणिन्या तहा असरणा ये । 
दुगता हुक्लफ़तात्ति य णादृण णिवत्तए तेहि॥७४॥ 

जीवनिषद्धा एते अध्रवा अनित्यास्तथा अशरणाश् | 

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निव॒तेते तेश्प४ ॥ ७४॥ 

अर्थ:--पह आख्रव जीवके साथ निदद्ध हैं, अप्रू व हैं, अनित्य 
हैं और अशरण हैं; पुनश्च वे दु:खरूप हैं, दुःख ही जिसका फल है-- 
ऐसे हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्ति करता है। 

यह गाथा बहुत अच्छी है, इसमें बहुत न्याय आयेंगे इसमें 
दुःखसे मुक्त होनेका वास्तविक उपाय कहा है। 

भात्मामें नवीन बच्चन होनेके जो भाव हैं वे जीवके साथ 
निबद्ध हैं, पुण्य-पापके भाव आत्माके साथ बंधे हुए हैं किन्तु वह 
आत्माका स्वभाव नहीं है। जो विकारी भाव हैं वे अश्न्‌ व हैं, एकरूप 
नहीं रहते, भनित्य अर्थात्‌ क्षणिक हैं, शरणहीत हैं, अर्थात्‌ पुण्य-पापके 
भांवोंमें आत्माकों कहीं भी शरण नहीं मिलती--विश्वांति नहीं मिलती; 
गौर फिर वे दुःखरूप हैं जर्थात्‌ पुष्य-पापक्ते भाव्नोमे फहीं भी सु तहीं 
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मिलता-शांति नहीं मिलती, किन्तु भात्र आकुलताका ही वेदन होता 
है, और उन भावोंका भविष्यमें जो फल आता है वह भी दुःखरूप ही 
है और पुण्य-पापके भावोंसे पृथक्‌ जो भात्मस्वभाव है पही सुखरूप 
है-शांतिरूप है-शरणरूप है--ऐसा जानकर धर्मात्मा उनसे निवृत्त 
होते हैं। निवृत्त होना ही सच्ची क्रिया है। 


वृक्ष और लछाखको भाँति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे .आखव 
जीवके साथ बंधे हुए हैं; परन्तु अविरुद्धश्वभावपनेका अभाव होनेसे 
वे जीव ही नहीं हैं। ( लाखके निमित्तसे पीपल आबि वृक्ष नष्ट होते 
हैं। लाख घातक अर्थात्‌ घात करनेवाली है और वृक्ष वध्य-घात होने 
योग्य है। इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वभाव एक-दूसरेसे विश्द्ध 
है इसलिये लाख वृक्षसे बंधी हुई ही है, वह स्वतः वक्ष नहीं है। 
उसीप्रकार आज्चव घातक हैं और आत्मा वध्य है। इसप्रकार विरुद्ध 
स्वभाव होनेसे आस््रव स्वतः जीव नहीं हैं। ) 

आत्मामें जो भी ब्नत-अन्नतके, पूजा-भक्तिके, दया-हिसादिफे 
भाव होते हैं वे सब विकारीभाव हैं, वे आत्माके साथ बंध हुए हैं, छाज 
और वृक्षकी भांति उनका सम्बन्ध है। वृक्ष, चध्य अर्थात्‌ हने जाने 
योग्य है और लाख हनने वाली अथवा घात करने वाढी है। षष्य 
वक्षकों छाग होता है और घातक छाखको छात्र पड़ता है। यह तो 
दृष्टान्त है किन्तु वसा आत्मामें समझनेके लिये कहा है। 

आत्मा घात होने योग्य है बर्थात्‌ पृुण्य-पाप ओर मिथ्यो- 
शअप्रियायके जो परिणाम होते हैं उनसे आत्माके स्वभावका घात होता 
है और पुण्य-पापके परिणाम घातक हैं। आत्मामें जितनी पुण्य-पापकी 
. वृत्तियाँ होती हैं उनसे भगवान आत्मा पृथक्‌ है। वृक्षमेसे जब छाख 
मिकरूती है तब वृक्षका नाश होता है। जेसे पीपलके वृक्षमें छाख होती 
है वह पीपछका क्षय करनेवाली है, वेसा ही भात्मामें ब्रत-धन्नतके जो 
शुभाशुभभाव उचित होते हैं वे आत्माका क्षय करनेवाले हैं। आत्माका 
'क्षय -करनेवाजे हैं, यहु उपचारसे कहा है, वारतवमें आत्माकी निर्मेछ 
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-अवस्थाकोा क्षय करनेवाले हैं, इससे पुषण्यभाव छोड़कर पापभ्ाव करनेकी 
बात नहीं कही है किन्तु पुण्य-पापभाव आत्माके स्वभावका घात 

' करनेवाले हैं--ऐसा समझतनेकी वात है। हे 

जिन भावोंसे स्वर्गेंका भव मिले, अथवा जिनसे नरकका भव 
घारण करना पड़े वे सभी भाव जीवके साथ बँघे हुए हैं। जहाँ .तक 
राग-हष है वहाँ तक वे जीवको हानि करते हैं; चेतन्य ज्ञाता-दृष्टा है 
और राग-हेषमें चेतन्यके स्वभावसह॒श स्वभावका अभाव स्वसे 
च्युतिर्प है अर्थात्‌ विरद्धस्वभाव होनेसे पुण्य-पापके भाव जीव नहीं 
किन्तु जड़ हैं। विरद्धस्‍्वभाव होनेसे और जड़के भिमित्तसे उत्पन्न 
होनेसे वे जड़ हैं। 
जिस ताँवेका मेल सोनेकी पन्दर वान कहलाये वह ताँवा 

वास्तवमें सोना नहीं है किन्तु सोनेसे विरुद्ध जातिवाला ताँबा ही है। 
उसीप्रकार जड़कर्मोके निमित्तसे शुभाशुभरूप विकारी भाव हों और उन 
भावोंके कारण आत्मा विकारी कहा जाये, वे विकारीभाव वास्तवगें 
आत्माका स्वभाव नहीं हैं। आत्मा चेतन्यरूप ज्ञान-दर्शन-आनन्‍्दका 
रसकन्द है और शुभाशुभभाव वास्तवमें उससे विजातीय हैं, इसलिये वे 
उसका स्वभाव हैं ही नहीं । 

*. हाख और वृक्षका स्वभाव एक-दूसरेसे विरुद्ध है, इसलियि छाख 
वृक्षेके साथ मात्र बँधी हुई है किन्तु वह वृक्षका स्वभाव नहीं है और 
- बह स्वतः वृक्ष भी नहीं है। इसीप्रकार आत्मामें जो शुभाशुभभाव 
होते हैं वे आत्मासे विरुद्ध हैं, वे कमेंके निमित्तसे मात्र अवस्थामें होते 
हैं, इससे आत्माका स्वभाव नहीं है; वेसे ही अवस्था स्वतः भी आत्मा 
नहीं है, परन्तु वह आत्माकी घातक है! पहले कहा था कि आत्माका 
कभी भी घात नहीं होता, और फिर यहाँ कहा है कि आत्माका घात 
होता है; तो उसका आशय ऐसा समझना चाहिये कि आत्माका घात 
नहीं होता किन्तु उसकी निर्मछ पर्याय नष्ट होती है; पर्याय नष्ट होनेसे 
आत्माका घात होता है वह उपचारसे कहा जाता है। 


कितने ही छोग पाहते हैं कि मोक्षमार्गफे पीचमें शुभरभाघ आएं 
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उन्हें घातक फंसे कहते हो? वे शुभभाव विकार हैं इसंडिये घातक ही 
हैं; यह साफ, दो और दो चार जैसी बात है। यह जीवनिबद्धका 
प्रथम बोल हुआ। 

अब दूसरा बोर कहते हैं। भात्रव वायुवेगका भांति बढ़ते- 
घदते होनेसे अन्नूव हैं; चेतन्‍्यमात्र जीव ही श्रूव है। 

जैसे कितने ही मनुष्योंको मूच्छाका रोग होता है; वह रोग 
क्षणभरमें बढ़ जाता है और क्षणमें कम हो जाता है। उसीप्रकार पुष्य- 
पापके भावरूप आख्रव क्षणमें बढ़ते हैं और क्षणमें घटते हैं। जंसे 
किसी मनृष्यके दान देनेके शुभभाव हों कि इस जगह इतने हजार रुपए 
दे दूं; फिर वहाँ विचार बदले कि इतने अधिक रुपए देनेसे लछोगोंको 
ऐसा लगेगा कि इसके पास बहुत पैसा है, और इससे चन्दा लेनेवाले 
भी आने लगेंगे, इसलिये यह प्रगट नहीं करना चाहिये कि हम पेसे- 
वाले हैं; इतना अधिक पैसा नही देना चाहिए। देखो ! क्षण भर पूरे 
कितना दान देमेके भाव थे और घड़ी भरमें ही वे कम हो गये, 
इसप्रकार आल्चब न्यूनाधिक होते हैं। 

पुनश्च, किसीके हिसाका भाव हो तब एकाएक जोशमें आकर 
खून कर देता है, और जब वह भाव मन्द होता है तब विचार करता 
है कि भरे रे! इस बेचारेको बिल्कुल न भारा होता तो अच्छा होता । 
फिर उससे कोई पूछे कि यह खून किसने किया ? तो कहता है कि 
मैंने किया है, मैं अपराधी हूँ, मुझे वन्दी बना छो। देखो, क्षणभर पूर्च 
खून करनेके भाव थे ओर क्षणमें वे भाव बदल गये, इसप्रकार आखस्रव 
बढते-घटते हैं। 

किसी-किसी समय ऐसा वेराग्य हो जाता है कि यह संसार 
असार है। संसारसे एकदम अरुचि हो जाती है, उसका राग मन्द पड़ 
जाता है; और जब फिरसे अनुकूलताएँ मिलती हैं तो सब भूल जाता 
है और राग पुनः बढ जाता है। इसप्रकार आ्रव न्यूनाधिक होते 
रहने हैं, क्योंकि थे अध्युत हैं। *, 
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इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि शुभभाव अपने आप 
ही होते हैं। जब स्वतः अशुभ भावोंको कम करके शुभभाव फरता है 
तब होते हैं; वे शुभभाव आखव हैं-ऐसा कहकर वस्तुस्वभाव बतलाते हैं। 

जब किसी समय कोई प्रतिकूलताका प्रसंग बन जाता है तब 
संसारसे उदास दिखाई देने लगता है, वेरागी ऊंसा हो जाता है। और 
जब फिरसे मान एवं बड़प्पन मिलने लगता -है तब सोचता है कि चलो 
. मान मिला तो सब कुछ मिल गया-ऐसा राग बढ़ जाता है। इसप्रकार 
मृच्छाके वेगकी भांति यह आखत्रव घटतै-बढ़ते रहते हैं। चेतन्य आत्सा 
ज्ञाता-दृष्टा स्वभावसे प्रूव है, ऐसे ध्रू व-अध्ू व स्वरूपको जानकर 
ज्ञानी पुरुष आखवोंसे निवृत्त होते हैं। 

प्रथण आचायंदेवने ऐसा कहा कि--आल्व आत्माके साथ 
पध्य-घातक स्वभावरूपसे हैं। आत्मा घात होने योग्य है और आख़व 
उसका घात करनेवाले हैं। फिर दूसरे बोलमें कहा है कि आस्व 
मृच्छकि वेगकी भांति बद्ते-घटते हैं, जैसे राग क्षणमें बढ जाता है 
और क्षणमें घट जाता है तथा आत्मा श्रूव है। पुण्य-पापके भाव 
नाशवान हैं ओर मैं अविनाशी, ज्ञानवन्त ध्रूव हु-ऐसा भिन्न विवेक 
हुआ कि आख़वोंसे निवृत्ति होती है। 

शिष्यने प्रइत किया था कि यथार्थ ज्ञान प्रगट होनेका और 
शुभाशुभ आश्रवभावोंके दूर होनेका एक ही कार किसप्रकार है? 
क्षाचायंदेव उसे उत्तर देते है कि आत्मा नाश होने योग्य है और आख्रव 
नाशक हैं; दोनों बिह्कुछ विरुद्ध .स्वभावदाले हैं, इसलिये पृथक्‌ हैं। 
आत्माकी पर्यायमें विकार होनकी योग्यता तभी तक है जबत्क बहु 
पराधीन होता है; तभीतक वह घात होने योग्य है- ऐसा -समझना 
चाहिये। आज्रव अधप्नूव है और आत्मा ध्रू व है, जहाँ इसप्रक।र आत्मा 
और आस्रवोंका भिन्न विवेक हुआ कि उसी क्षण आख्रवोंका निरोध 
होता है। जो पृण्य-पापके भावरूप आस्रव हैं सो आत्मा नहीं है और 
जात्मा पृण्य-पापके भाव नहीं है--ऐस। एथक्‌ भान करके जितने अंशमें 
स्वरुपभें स्थिर हुआ उतने ही अंशमे उसी क्षण आस्रव दूर हो जाते हैं, 
इसप्रकार भाश्रवोके टलनेका और ज्ञान होड़ेका संमकाल है। :,*- 
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.आख़ब शोतदाहज्वरके आवेशको भाँति अनुक्रपते उत्तन्न होते 
हैं इपलिये अनित्य हैं। जिप्का विज्ञाधन स्वभाव हैं--ऐसा जीव 
ही नित्य है। 

अन्नुत्रमें व्यूनाधिक्ताके भाव थे और अनित्यें शोतदाहज्वरकों 
भाँति-दोनोंमें एकदम अन्तर है, इतता अन्तर छिपा है कि भाव 
बिल्कुल बदल जाता है। जत्र इक्तरा बुखार आता है तब रजाइयाँ 
ओढकर सोता है, द्वरीर कॉयने लगता है, और जप्र कैंपकेयो मिंट जाती 
है और बुखार बढ़ता है तब पानोमें भीगे हुए पोते सिर पर रखता 
है--इसप्रकार अनित्यके बोलमें बिल्कुल परिवर्तेन लिया है। 

उसीप्रकार पुण्य-पापके परिणाम ठण्डे-गरम बुखारके आवेशकी 
भाँति क्रमशः उत्पन्न होते हैं, इसलिये अनित्य हैं। जंसे एक-एक 
मासके उपवास करता है, दया-दान-भक्ति करता है, और ऐसे शुभ- 
परिणाम करता है कि चवर्वें ग्रेवेयकर्में जाता है, वहाँ शुक्ल-लेश्याके 
उज्ज्वल परिणाम होते हैं ओर फिर वहाँसे मरकर मनुष्य होता है तो 
बहुत कंजूप होता है, क्रोव, मात, माया और लोभके इतने तीत्र 
परिणाम करता है कि वहाँसे मरकर किए नरकमें जाता है। देखो ! 
इसप्रकार परिणामोंमें एकदम परिवतेव हो जाता है ' प्र्वेभवर्में मुनि 
हुआ था, उसके फलस्वरूप यववें ग्रेवेयकर्में गया और इस भवमें पुनः 
क्रोधादिक तीव्रता करके मरकमें गया-इसप्रकार ठण्डे-गरम बुखारकी 
भाँति परिणामोंमें एकदम अन्तर हो जाता है। 

पुष्य-पापके परिणाम अचुक्रमसे उत्नन्न होते हैं, अर्थात्‌ जब 
हिंसाके भाव होते हैं तब दयाके भाव नहीं होते, और जब दयाके भाव 
होते हैं तब हिंसाके भाव नहीं होते, तथापि अपनापन माननेमें दृष्टिका 
दोष तो-दोनोंमें साथ ही है; विपरोत मान्यताकी शल्य तो दया--हिसाके 
भावोंके समय साथ ही होती है। ब्रत, तप, पूजा, दया, दान, हिसा, 
झूठ इत्यादि प्रिणाम ठण्डे-गरम बुखारकी भाँति अनित्य हैं, परिवर्तित 
होनेवाले हैं, नाश होनेवाले हैं, और विज्ञानधन आत्मा अर्थात्‌ निर्वन्ध 
हानका घन बाल्मा तित्म चैतगस्वभाव ही है। ऐसे शाज़ाद हिवेक 
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करे कि आखवोंसे उसी क्षण अंशतः निवृत्ति होती है। चेतन्यध्वहूप 
भात्माका विवेक होनेसे जो तिममलपर्याय प्रगट हुई है वह नित्यस्वभावी , 
द्रव्यके बलसे प्रगटी है इससे नित्यस्वभावमें उसका समावेश किया है। ' 


पुनश्च, कहते हैं कि आख़व अशरण हैं, अर्थात्‌ पुण्य-पापके भाव 
अशरण हैं। आचार्यदेव कहते हैं कि जैसे काम-सेवनमें वीयेपात होते 
हो दारण कामका संस्कार नाशक्रो प्राप्त होता है, किसीसे रोका नहीं 
जा सकता; उसीषप्रकार कर्मोद्यके छूठझते ही आख्रव नष्ट हो जाते हैं; 
वे रोके नहीं जा सकते इसलिये अशरण हैं। 

पुण्य-पापके परिणाम अशरण हैं। कर्मोद्य छूट जानेके पश्चात्‌ 
उन विकारोी भावोंक़ों आत्मा नहीं छा सकता, उसका अर्थ यह है कि 
अकैले अप्त्माका स्वभाव पुण्य-पाप करनेक्रा नहीं हैः शुभभाव आये 
और फिर छूट जाये, उस समय कोई कहे कि पुनः वेैसेका वैसा शुभभाव 
लाऊं किन्तु पुनः वेसेक्रा वेस्ता भाव नहीं आता। शुभाशुभ भावोंको 
पकडक र नहीं रखा जा सकता इसलिये आख््रव अशरण हैं। आख्रव 
अपना स्वभाव नहीं हैं, वे विपरोत पुरुषार्थत्रे होते हैं; अपनी चेतन्य* 
पर्यायमें भी वे परनिमित्तसें होनेवाले भाव हैं, अपना स्वभाव नहीं है, 
इससे उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता; इसलिये पुण्य-पापके परिणाम .' 
आत्माकों शरणरूप नहीं हैं। आख्रव अशरण हैं उनमें आत्माको.शंरण " 
नहीं मिलती, किन्तु अपना चेतन्यस्वभाव ही शरणरूप है। अपने 
आप (स्वतःसे ही) रक्षित, सहज चित्‌शक्तिरूप जीव हो शरण 
सहित है। जो पृण्य-पापके भाव किये वे रक्षा नहीं कर सकते परन्तु 
आत्मा स्वत्तः अपनेसे ही अपने आप रक्षित है, उसकी रक्षा नहीं करना 
पड़ती । रक्षित हो है, इसलिये वह आत्मा ही सहज स्वभावसे शरण 
सहित है-ऐसे आत्मस्वभावका विवेक होते ही-उसी क्षण आख़ब 
निवृत्तिको प्राप्त होते हैं। 

आज्रव निरन्तर आकुल स्वभाववाले होनेसे दुःखरूप हैं, संदेव 
निराकुल सत्रभावधुत्त जीव ही बरदु/खुरूप जर्भत्‌ सुखरूप है। 
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न्रत-अन्नत, पूजा-भक्ति, दया-हिंसा, झूठ5-चोरी और विषयकके 
परिणाम-थह सभी दुःखरूप हैं, चेतन्यका स्वभाव नहीं हैं चैतन्यका 
स्वभाव तो सुखरूप है। पुण्यके परिणाम भी दुःखरूप हैं--ऐसा कहा 
है, उससे यह तात्पयें नहीं निकाछ॒ना कि शुभपरिणाम छोड़कर अशुभ- 
परिणाम करना चाहिये। परन्तु शुभपरिणाम भी दुःखरूप हैं--ऐसी 
श्रद्धा करनेकी बात है। 

चेतन्य पदार्थ अनादि-अनन्त प्रयक्‌ तत्त्व है। आखरव आकुल 
स्वभाववाले होनेसे वर्तमानमें ही दुःखरूप हैं; जिससमय शुभाशुभ 
परिणाम होते हैं उस्तोसमय दुःखरूप हैं, भाकुलतारूप' हैं। जब वे 
परिणाम उत्पन्न होते हैं तव आत्माकी शांति भज्ध होती है और जब 
आत्माकी शांति भद्ग होतो है तभी वे परिणाम होते हैं। शुभाशुभ 
परिणामोंका वेदन ही आकुछतामय है, आत्मा स्वतः ही निराकुरू 
स्वभाववाला होनेसे सुखरूप है। 

नरकमें अनन्तानन्त दुःख भोगे; पानीकी बूंद और अन्नका दाना 
भी न मिला उस समय आकुलित होकर दुःख सहे, किन्तु भाई। 
विचार तो कर, तुझे अपने सुखके लिये परद्वव्यकी क्या आवश्यकता 
है? तेरा सुख तो तुझमें ही विद्यमान है। आजकल मेहगाईका समय 
है इसलिये लोग अनाजको इकट्ठा करके रखते हैं और आकुलता करते 
हैं; परन्तु त्रिछोकीनाथ चेत्तन्य भगवान आत्माको अनाजके दाने शरण 
रूप नहीं हो सकते। चिदानन्द भगवान आत्माको एक विकल्प अथवा 
एक रजकरणकी भी आवश्यकता नहीं है--ऐसी प्रथम श्रद्धा करेगा तो 
समाधान हो जायेगा ऐसा श्री आचारयदेव कहते हैं। 

पुण्यभाव हों या पापभाव हों, वे दोनों दुःखरूप हैं और आत्माका 
स्वभाव आनन्दकन्द है। वस्तु तो मिरन्तर त्रिकाल आनन्दरूप ही है, 
परन्तु जब मोक्ष और मोक्षमार्गंकी अवस्था प्रगट हो तब उस आनन्दका 
वेदन होता है, वर्तमानपर्यायके आनन्दका वेदन होता है। 

अरे भाई ! इस संसारमें सन्तुष्ट होकर पड़ा हैं किन्तु वह सब 
पड़ा रहेगा; ऐसा कर लू वैसा कर ढुं-वे सभी भाव दुश्खरूप हैं। 
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आत्मा निराकुछध्वयभावी है-इसका सात करे तो आलवोंका बन्धन दोला 
पड़ता ज्ञागया, टूडता जावेगा। 

पुययरूप शुसराग भी भविष्यकालमें आकुलतके उत्पादक जो 
पुदागक्क परिणाम हैं--उनका हेतु होनेसे शुभालव दुःखफलरूप हैं; 
( अर्वाद्‌ दुःख हो उदका फल है) जोद हो समस्त पुद्गछुपरिणामोंका 
बहेतु होनेसे सुखफलखूप है ( अर्थात्‌ दुःखफछरूप नहीं है। ) 

पुण्य-पापके भाव भविष्यमें भी दुःखफलूलप हैं; क्योंकि जो 
बाकुलताके फछरूप हों--ऐसे पुद्पछ परिणामका हेतु है, और वत्तेमानमें 
भी आकुलतारूप हैं, इसलिये दुःखरूप हैं। 

प्रशन:--जिनसे पुण्यातुवन्धी पुण्यका वन्‍्ध हो, वेसे सम्यक्दृष्टिके 
शुभ परिणाम सुखरूप होते हैं या नहीं ? 

उत्तर:--चाहे जैसे पुण्यक्े परिणाम हों वर्तमानमें भी दुःखरूप 
हैं और भविध्यमें भी दुःखरूप हैं। पुण्यानुबन्धी पुण्य भी भविध्यमें 
माकुलता होनेमें मिमित्त है, किन्तु वह मात्माकी शांतिका निमित्त 
नहीं है । 

पुद्गछके निमित्ततें होनेदालि विकारोभाव और उन्त विकारी 
भावोंके निमित्तते वंघनेवाले जड़कर्म भविष्यमें आकुरूताके परिणाम 
उत्न्न होनेमें निमित्त हैं किन्तु गात्माको शांति-स्माधिमें वे निमित्त 
नहीं हैं। 

आकुलताके परिणाम जड़के निमित्तसे होते हैं इसलिये उन्हें जड़ 
कह दिया है और आकुरूुताके फऊलू भी जड़कर्मोका बन्ध होता है, 
इसप्रकार जड़का फल जड़ ही आता है। आकुलताके परिणाम होते तो 
चेतन्यकी ही पर्यायमें हैं, किन्तु वह जड़की ओर उन्पुख होनेका भाव 
है इसलिये उन्हें जड़ कह दिया है। चेतन्यकी निर्मेछ पर्यायका फल 
धांति, निराकुलता, समाधिरूप है, इसलिये वह चैतन्यकी पर्याय है 
उससें जड़कर्मोका निमित्त नहीं है चेतन्यकी तसिर्मेछ पर्याव चेतचरूप 
है प्रोड दिकारी पर्याय शडरूप है। ह 
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इन्द्र-अहिमिन्द्रका भव अथवा चक्रवर्ती बलदेव, वासुदेवका 
भव भी आकुछता उत्पन्न होनेके निमित्त हैं। भगवान भात्मा ज्ञाता- 
हष्टा, निविकल्प, निरुपाधिस्वरूप है, उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रभणता 
किसी भी पुदूगल परिणामका हेतु नहीं है इसलिये वह दुःखरूप नहीं है, 
किन्तु वर्तमानमें भी एकान्त सुखरूप है और भविष्यमें भी सुख फलरूप 
है। इसके अतिरिक्त जितने भी पुण्य-पापके परिणाम होते हैं वे सब 
वर्तमानमें दुःखरूप हैं और भविष्यमें भी दुःख होनेके निमित्त हैं। 


एक मनुष्य बोला-महाराज एकबार तो कहो कि पुण्यका 
फल मीठा है| कैसे कहें? विकार तीन कालमें भी मीठा नहीं हो 
सकता; शुभाशुभ रूप विकार परिणाम और उसके फलको मीठा मानने 
वाले एवं मनवाने वाले-दोनों अन्त संसारमें परिभ्रमण करनेवाले हैं। 

आत्मा शुद्ध है, निर्मेल है, ज्ञायक श्रुवमूर्ति है-ऐसे स्वभावकी श्रद्धा 
करने पर उसमें स्थिर न हो सके, उतना विकर्पमें युक्त होता है, किन्तु 
वह विकल्प मिठासका कारण है ही नहीं; और ज्ञानी उसमें मिठास 
मानते भी नहीं हैं, उसमें जितना अशुभराग दूर हुआ उतना ही छाभका 
कारण है, जो शुभराग रहा वह लछाभका कारण नहीं है; जो शेष रहा 
है वह तो दुःखरूप और दुःखफलरूप ही है। यही स्थिति है, इसमें 
अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञायकमृ्ति आत्माके श्रद्धा-ज्ञान हों वह चुख- 
रूप है और उनमें वृद्धि हो वह भी सुखरूप है। 

आख़वों और आत्माको पृथक्‌ करनेके लिये छह प्रकार बताये 
हैं--छाख और वृक्षकी भाँति वध्य-धातक कहा, भुच्छाके वेगकी तरह 
न्यूनाधिक फहा, शीत और दाहज्वरकी भांति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं 
इसलिये अनित्य कहा, वीयेके रजकण छूटते ही कामका संस्कार भी 
छूट जाता है-उसकी भांति अशरण कहा, आकुलतामय होनेसे दुःखरूप 
कहा, और आखवोंका फल भी दुःखरूप है इसब्यि उन्हें दुःखलफलरूप 
कहा है; इसप्रकार आख्रवोंकी और आत्माको भिन्‍न स्वभाववाला 


कहा है। 


६८ ] समयसार प्रवचन. [ भगवानश्रौकुन्दकुन्द- 


इसप्रकार आस्रवोंका और जीवका भेदज्ञान होनेसे जिसमें 
कर्मंविषाक शिथिलू हो गया है--ऐसा यह आत्मा, बादलोंके समुहसे 
रहित दिशाके विस्तारकी भाँति अमर्यादित स्वच्छता जिसका विस्तार 
है ऐसा, सहजरूपसे विकसित होनेवाली चित्शक्तिके द्वारा ज्यों-ज्यों 
विज्ञानघन स्वभाव होता जाता है वेसे ही वेसे आख्रवोंसे निवत्त होता 
जाता है, ओर जेसे-जंसे आज्नवोंसे निवृत्त होता है वेसे ही विज्ञानघन 
स्वभाव होता जाता है। 

आख्रव सिवद्ध हैं, अध्रूव हैं, शरण हीन हैं, अनित्य हैं, 
दुःखरूप हैं और दुःखफलरूप हैं। आत्माका स्वभाव आख्रवोंसे भिन्‍न 
जातिका है; आत्मा अबन्ध है, भू व है, शरण सहित है, नित्य है; सुखरूप 
है और सुखफलरूप है--इसप्रकार आख़वोंसे भिन्‍न यथार्थ ज्ञान हुआ 
कि वहाँ, जिसप्रकार बादलोंके झुण्ड खण्डित द्वो जाते हैं और दिशाएँ 
स्वच्छ-निर्मेल, कालिमा रहित हो जाती हैं; उसीप्रकार अमर्यादित, 
सहजरूपसे विकसित होनेवाली चित्शक्तिके द्वारा जैसे-जैसे विज्ञानघन 
स्वभाव होता जाता है, वेसे ही वेसे आखवोंसे निवृत्ति होती जाती है। 


मैं आत्मा ज्ञाता हूँ, मेरी चवित्शक्ति निर्दोष और निर्मल है, मेरा 
स्वरूप आख्रवोंसे भिन्‍त है--ऐसा विवेक होनेसे कर्ममेघोंका रस शिथिल 
पड़ जाता है, कर्मकी रचना खण्डित हो जाती है, और जैसे-जैसे सहजरूपसे 
विकसित होती हुई चेतन्यशक्ति द्वारा स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है 
वेसे ही वेसे आख्वोंसे निवृत्त होता जाता है, और ज्यों-ज्यों आखवोंसे 
निवृत्त होता है वेसे ही वैसे स्वरूप स्थिरतामें वृद्धि होती है। 

शुभाशुभ विकल्परूप जो विकार है सो मैं नहीं हूँ-ऐसा विवेक 
हुआ कि ज्ञान निबिड होता जाता है और ज्यों-ज्यों ज्ञानथम स्वभाव 
तिविड होता जाता है बसे ही पुण्य-पापके भाव अल्प होते जाते हैं 
अर्थात्‌ आख्रव निवृत्त होते जाते हैं; जैसे-जैसे स्वमें एकाग्र होता 
जाता है, अर्थात्‌ घट होता जाता है वैसे ही वैसे उतने आखवोंसे 
निवृत्त होता ही जाता है। 
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अमर्याद अर्थात्‌ ज्ञान-दशनकी अनन्त शक्ति युक्त स्वभावमें एकाग्र 
हो उतना आमज्रव दूर होता है और जितना आस्रव दूर होता है उतनी 
ही एकाग्रता होती है। विकल्पमें न रुककर, आत्मामें रुकना सो यथार्थ 
उपवास है। शुभपरिणामरूप उपवास तो पुण्यवन्धका कारण है परन्तु 
आत्मामें रुकने रूप जो उपवास है वह मोक्षका कारण है। 

सम्यक्प्रकारसे, आखवोंसे जितना निवृत्त होता है उतना ही 
विज्ञानघन स्वभाव होता है और जितना विज्ञानघन स्वभाव होता है 
उतना ही सम्यक््‌प्रकारसे आख्रवोंसे निवृत्त होता है। इसप्रकार ज्ञान 
ओर आख्वोंकी निवृत्तिकों समकालीनता है। 

यहाँ सम्यक्‌ शब्द पर जोर दिया है। सम्यकृप्रकारसे आख्रवोंसे 
निवृत्त होता है-ऐसा सम्यक्‌ शब्द आचायेदेवने लिया है; क्योंकि 
पुण्य-पापके भावरूप आखबव प्रतिक्षण समस्त जीवोके परिवर्तित होते 
हैं, परन्तु अज्ञानियोंने अपने स्वभावका भान नहीं किया इसलिये वे 
सम्यकप्रकारसे विज्ञानघन नहीं होते, इससे आख्रवोंसे निवृत्त नही होते; 
इसलिये उन्हें निवृत्त होमेका सम्यकृप्रकार लागू नहीं होता, किन्तु 
वह ज्ञानियोंको ही लागू होता है। 

ज्ञानीको आत्माकी पहिचान होती है कि मैं अखण्ड चिदानन्द, 
ज्ञान पिण्ड आत्मा हूँ; उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पर द्रव्य मेरे 
नहीं हैं, उनका कोई भी कतंव्य मेरा नहीं है; मैं पर द्रव्यका कर्ता नहीं 
कितु अपने स्वभावका हो कर्ता हूँ--ऐसा सम्यस्ज्ञान होनेके पश्चात 
जितना-जितना स्वरूपमें एकाग्र होता हैं, उतना ही राग-द्वेष्से मुक्त होता 
है और जितना राम-हेषसे मुक्त होता है उतना ही स्वरूपमें एकाग्र 
होता है। जितनी स्वरूप स्थिरता होती जाती है, उतनी ही अस्थिरता 
दूर होती है और जितनी अस्थिरता दूर होती हे उत्तनी हो स्वरूप 
स्थिरता होती है। जितना स्वाश्रयरूप ज्ञाता पंथमें युक्त हुआ उतना 
ही पराश्रयरूप आख्रवोंसे निवृत्त होता है और जितना आखवसे निवृत्त 
होता है उतना ही ज्ञान करनेके पंथमें रुकता है। इसप्रकार विकार 
भावरूप आखवोंके दूर होनेका और सम्यस्ज्ञात प्रयट दोनेका समकाछ 
है; मर्थात्‌ु एक ही काल है। 


७० ] समयसार [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


इससे यह सिद्ध हुआ कि भेदज्ञान ही आचवोंसे निवृत्त होनेका _ 
उपाय है। अत्यन्त सारगर्भित टीका को है। जिसने इस नेदज्ञाचकी 
मालाको पहिन लिया है उसका व्याह नहीं रुक सकता; वह अल्पकाल्में 
ही अविनाशी मोक्षरूपी छक्ष्मीको प्राप्त करता ही है। 

जैसे छोक-व्यवहारमें व्याहके समय माला डल चुकी है, पश्चात्‌ 
कुठुम्बमें चाहे जिसप्रकारका विध्न आये किन्तु व्याह नहीं ढक 
सकता; उद्ीप्रकार भेदन्ञानकूपी मारा पहिननेके बाद चाहे जेसे 
कर्मोका उदय आये तो भी उसको अल्पकालमें होनेवाली मुक्ति दर 
नहीं सकतों। 

देखो ! यहां पर यह लिया है कि भेदज्ञान ही आखस्रवोंते निवृत्त 
होनेका एकमान्न उपाव हैं--अन्य कोई उपाय नहीं कहा है। ब्रत, 
तप, पूजादि करनेते आज्रवोंसे निवृत्त होता है-ऐसा नहीं कहा है 
क्योंकि व्रत, तपादिभाव स्वतः ही चुभालव हैं इसलिये उनमें प्रवर्तेव 
करनेसे आज्व कैसे रुकेगे ? किन्तु उन भावोंसे हटकर निविकारी 
स्वल्पमें स्थित हो तब आज्॒वोंसे निवृत्त हो सकता है। 

आत्मा क्या है. उसका स्वरूप क्या है, उसमें स्थिर होतवा-- 
रुकना किसप्रकार होता है;--यह सब ज्ञान हुए विना आज्चव कैसे दूर 
होगे ? इसीलिये इस गाधामें आचार्यदेवने आस्रवोंका यथावत्‌ चित्र 
खींचकर जीवोंकी ल्‍्याल कराया है कि तुम आध्ववोंके स्वरूपको इस- 
प्रकार जानो, और उनसे विपरीत भगवान आत्माका स्वरूप इसप्रकार 
समझो । यदि सम्यकृप्रकारसे ऐसा ज्ञान करोगे तो आखवोंसे निवृत्ति 
होगी और आत्मस्वरूपमें स्थिति होगी। 

धरंके बहाने जितने पुण्यमाव और बशुभ कार्यके बहाने जित 
पापभाव होते हैं वे सब आश्रव हैं। जेंसा समझा है, उसी मार्गेका 
अवलरूम्बन करते हुए जितने ,अंशमें राग-हेपकी अस्थिरता घटती जाती 
है उतने ही अंशमें आत्मा विज्ञानघधन स्वभाव होता जाता है मोर 
बाखवोसे उत्तवे अंशर्में निवृत्ति होती हैं। और जब सम्पूर्ण विज्ञानधत 
स्वभाव होता है तव समस्त बाजवोसे तिदत होधा है। भेद क्शाममें 
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वृद्धि होते-होते सम्पूर्ण ज्ञान जम जाता है, विज्ञानघन पिण्ड परिपूर्ण 
पृथक हो जाता है तब सम्पूर्ण आखवोंसे निवृत्त होता है। 

यहाँ पर यह कहा है कि भेदज्ञान होनेसे आज्रव निवृत्त होते 
हैं। इसप्रकार चारित्रमें भी जितना भेदन्नाव करते-करते स्थिर होता 
जाता है-एकाग्र होता जाता है उतना ही आज़वोंसे निवत्त होता जाता 
है। चारित्रमें भी भेदज्ञानके अभ्याससे हो आगे बढ़ा जाता है। 

सम्यग्ज्ञान होने पर कर्मकी ४१ प्रकृतियोंका बन्ध तो सहज 
ही रुक जाता है। वह सम्यवत्वी धर्मात्मा भले ही राज्य करता हो, 
युद्ध कर रहा हो, तो भी ४१ प्रकृतियोंका वन्ध तो होता ही नहीं और 
पश्चात्‌ जैसे-जेसे स्थिर होता जाये-स्वरूपमें हृढ होता जाये, वेसे ही 
अधिक प्रकृतियोंका बन्ध भी उक्ता जाता है। 

सच्चिदानन्द शांतिमूर्ति आत्माका भान होनेसे अनन्तसंसार दुर 
हो जाता है और वंमानमें ४१ प्रकृतियोंका नवीन बन्ध प्रतिक्षण 
क्रमश: रुक जाता है और भविष्यमें नरक, तिर्यच्न-दो गतियोंसे छूट 
जाता है; मनुष्य गति मिले तो उसमें भी दरशांगी सुख प्राप्त होता है, 
देवगतिमें जाये तो वहाँ भी उच्च-जातिका देव होता है; इसप्रकार 
सम्यग्दर्शवको भूमिकामें पुण्य भी अपूर्व बंधता है। कोई कहे कि उसने 
ऐसा क्या किया? अरे भाई! उसने तो जो अनन्तकालमें नहीं किया 
था ऐसा अपूर्व किया है; आत्मामें अपूर्व भान प्रगठट किया कि वहाँ 
अनन्त-संसारका नाश हो गया। यह सम्यग्द्शनका फल है। 

प्रइन:--आत्मा विज्ञानचन होता जाता है, इसका क्‍या अर्थ 
है? 

उत्तर--अपने स्वभावसमें स्थिर होता जाता है-अपनी कृत- 
कृत्यता जमती जाती है। जहाँ तक ऐसा माने कि पुण्य-पापके 
भावोंका में कर्ता हूँ. स्वामी हूँ, वे मुझे गुग-लाभ करेंगे, वहाँ तक भले 
ही ज्ञानका विकास नवपुर्व जितना हो किन्तु वह सभी भज्ञान है। 
हस्तरजुमें मिष्या अभिप्ताय भर हो तवरक जाता विकास पाहे 
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जितना हो किले उस ज्ञानकों अर्थात्‌ ज्ञातृत्वकों अज्ञान कहा जाता है। 

आत्माके भान पूर्वक भले ही अल्पन्नानका विकास हो तो भो 
उसे ज्ञान कहते हैं। वस्तुस्वभाव परसे निराला है, अखण्डानन्द स्वरूप 
है--उसका भान हो, पश्चात्‌ भले ही अल्पन्नान हो तो भी उसे विज्ञान 
कहते हैं, क्योंकि उस ज्ञानके फलमें केवलज्ञान प्रगट होगा। यथार्थ 
सम्यग्ज्ञानका स्वीकार सो वस्तुस्वभावका स्वीकार है, वस्तुस्वभावका 
स्वीकार सो सम्यग्जानका स्वीकार है। 

जैसे-जैसे वह सम्यग्जान अर्थात्‌ विज्ञान जमता-हढ होता- 
स्थिर होता जाता है वसे-वेसे आख़वबोंसे निवृत्ति होती जाती है; जेसे- 
जैसे आख्रवोंसे निवत्ति होती जाती है वेसे ही वेसे विज्ञान जमता-हृढ़ 
होता-स्थिर होता जाता है। 

शरीरके टुकड़े हो जायें, चुणं हो जाये, चाहे जसो प्रतिकूलता 
आये, संयोगोंमें चाहे जैसा परिवर्तन हो तो भी जो सम्यरज्ञान प्रगट 
हुआ है उसे कोई उलटा करनेमें समर्थ नहीं है एक रंचमात्र भी कोई 
उसे हिलाने-डुलानेमें समर्थ नहीं है; महान्‌ वज्ञपात हो, तो भी वह 
सम्यग्दर्शनमें कोई परिवर्तेत करनेमें समर्थ नहीं है! सम्यग्दर्शन हुआ 
कि केवलज्ञानकी प्राप्ति होगी ही; दोज हुईं कि पूर्णणासी होगी हो,- 
ऐसा सम्यर्दर्शनका माहात्म्य है। 

अब इसी अथंका कलछशरूप और आगेके कथनकी सूचनारूप 
इलोक कहते हैं:-- 

( शादूं लविक्रीडित ) 

इत्येबे विर्चय्य संप्रति प्रद्रव्यान्तिवत्ति परां । 

स्व॑ विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्छुवानः परस्‌ | 

अज्ञानोत्यितकत्‌ कर्मेकलनात्‌ क्लेशास्निवुत्तः रुवर्य 

ज्ञानीभृत इतशकारित जगतः साक्षी पुराण! पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 

अर्थ:--इसप्रकार पूर्व. कथित विधानसे, इसीसमय परद्रव्यसे 
उृत्कृष्ठ ( सबबे प्रकारसे ) निवृत्ति करके, विज्ञानघन स्वभ्ावरुप, मात्र 
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अपने पर निर्भयरूपसे आरूढ़ होता हुआ अर्वात्र अपना ही आश्रय 
करता हुआ (अथवा अपनेंको निःशंकरूपसे आस्तिकभावसे स्थिर करता 
हुआ ) अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मको प्रवृत्तियोंके अभ्याससे हुए 
क्लेशसे निवृत्त हुआ, स्वतः ज्ञानस्वहर होता हुआ, जगतका साक्षी 
( ज्ञाता-हष्ठा ) पुराण पुरुष (आता ) यहांसिे अब प्रकाशमान 
होता है। 

पूर्वोक्त विधिसे जहाँ ज्ञान किया कि-इसीसमय परवस्तुसे सर्वे 
प्रकारसे तिवृत्ति करफे विज्ञानधन अर्थात्‌ अपने ज्ञाता-हष्टा स्वभावके 
अतिरिक्त परका कुछ न करता हुआ, किन्तु अपनेमें स्थिर होता हुआ 
ज्ञान, मात्र अपने पर निःशंकरूपसे आरूढ़ होता अर्थात्‌ अपनेमें निःशंक- 
रूपसे-निःसन्देहरूपसे स्थिर होता हुआ-अरनो सत्तामें हृडुरूपसे स्थिर 
होता हुआ, कर्ताकर्मेकोी प्रवृत्तिके क्लेशसे निवृत्त होता है। राग मेरा 
है, मैं रागका हूँ, एक क्षणिकपर्यायका मैं कर्ता होता था और वह 
मेरा कार्य होता था, अब ज्ञान हुआ कि मैं तो ज्ञाता हूँ, श्रुव हूँ, स्थिर 
हैं बसे ही ज्ञाताको स्थिरताके बलूमें, अभानरूपसे कर्ताकर्मके अभ्याससे 
हुआ जो क्लेश-दुःख है उससे निवृत्ति होती हैं और उसी क्षण ज्ञान- 
स्वरूप होता हुआ जग्रतका साक्षी अर्थात्‌ जितने जगतके भाव होते हैं 
उन्हें साक्षीरूपसे देखनेवाला किन्तु उनका कर्ता होनेवाला नहों; चाहे 
जो पुण्य-पापको वृत्ति हो उसका ज्ञाता-हष्डा अर्थात्‌ साक्षीरूपसे रहने- 
वाला, अनादिका पुराणपुरुष-सयवाद्‌ आत्मा अब यहाँसे प्रकाशमान 
हीता है ॥७छ४॥ 


अब शिष्य पूछता है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप अर्थात्‌ ज्ञानी हो 
गया--ऐसा कंसे जाना जा सकता है? उसका चिह्न ( लक्षण ) कहो ! 
यह जीव घर्मात्मा है, धर्म करता है-ऐसा किसप्रकार जाना 
जाता है ? ऐसे ज्ञानी आत्माका लक्षण अथवा अनुमान क्‍या है? ऐसा 
शानस्वरूप आत्मा केसे पृद्दिचाना जाता है ? उसके समाधानके लिये 


ग्रह गाया कहते हैं। ह 
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कमास्स य परिणाम णोकप्मस्स य तहेव परिणाम | 
ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥७५॥ 

कर्मणथ परिणाम नोकर्णथ तथेष परिणाम | 

न करोत्येनमात्मा यो जावाति स सवति ज्ञानी ॥ ७५॥| 

अर्थ:--जो आत्मा इन कर्मके परिणामोंकों और नोकसके 
परिणाप्रोंको करता नहीं, किन्तु जानता है वह ज्ञानी है। 

जो आत्मा जड़-कर्मोंश्री अवस्था और दारीरादिको भवस्थाकों 
नहीं करता उसे अपना कर्तव्य चहीं मानता, उसमें तन्मय -बुद्धिसे 
परिणमत नहीं करता, किन्तु मात्र जानता है अर्थात्‌ तटस्थ रहता 
हुआ-साक्षीरूपसे जानता है वह आत्मा 'शानी है। 

निश्चयसे मोह, राग, हेष, सुख, दुः्ख आदिरूपसे अध्तरज्में 
उत्पन्न होनेवाला जो कर्मकरा परिणाम; और स्पशे, रस, गंध, वर्ण, 
शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता आदिख्पसे बाह्ममें उत्पन्न 
होनेवाले जो नोकरमके परिणाम हैं वे सभी. पुदूगल परिणाम हैं । 

मोह अर्थात्‌ परवस्तुके प्रति उत्साह भाव; राग अर्थात्‌ प्रेम; 
हेष अर्थाव्‌ ईर्ष्या, सुख-दुःखादि अन्तरजुमें उत्पन्न होनेवाले परिणाम 
पुद्गलपरिणाम हैं। मोह, राग, देषादि विकारी 'अवस्थाएँ आत्माकी 
पर्यायमें उत्पन्न हैं तो भी वे जड़की ही अवस्थायें हैं--ऐसा यहाँ पर 
कहा है, क्‍योंकि वे जड़की ओर उन्पुख होनेवाले भाव हैं इसलिये 
उन्हें जड़ कहा है। वे भाव आत्माका स्वभाव नहीं हैं-और उतकी 
मूल उत्पत्ति आत्मामेंसे नहीं है इसलिये उन्हें जड कहा है। 

अन्तरड्भमें उत्पन्न होनेवाले हर्ष-शोक, रति-अरति इत्यादिके 
जो परिणाम हैं सो सभी जड हैं। जो अज्ञान भावसे राग्र-हेषादि करे 
बह आत्मा नहीं है, क्योंकि वे आत्माका यथार्थ स्वभाव नहीं हैं; वे 
भाव करता आत्माका कर्ंव्य नहीं है तथापि अज्ञान भावसे बे मिथ्यात्व 
भाव करता . है इससे वह आत्मा नहीं है। जो राप-द्वेषादि भावों 
जिएता ही भात्माको मावे बहू भात्मा ही नहीं है। 
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जो चोरासीमें. रुछता है वह जीव हो नहीं है। चैतन्यकी 
जागृति नहीं रही इससे जड़ जैसा हो गया है, इसलिये आचार्येदेवन 
उसे जड़ ही कहा है। भरूछ करना मेरा स्वभाव ही नहीं है; में भुलका 
भाशक हँ--ऐसा जो नहीं मानता वह आत्मा हो नहीं है, वयोंकि' 
जिसने भूछको अपना माना, अपनेको नित्य भूछ करनेवाला माना 
उसने आत्माका पवित्र स्वभाव अपना नहीं माना, किन्तु अपसेको 
अपविन्र ही माना है, इसलिये इस अपेक्षासे वह आत्मा हो नहीं है। 

अज्ञानी. ऐसा मानता है कि-जो राग-द्वेष, हर्ष-शोक है वही 
मेरा कततंव्य है। भले ही कदाचित्‌ भुभभाव हों तो वह भी विकारी 
भाव ही हैं इसलिये जिसने ऐसा माना कि वे भाव मेरा कतेव्य है और 
मैं>उनका कर्ता हूँ; उसमे यह नहीं माना कि शुभाशुभ भावरहित 
वीतरागी, असंग, अबद्ध, सध्चिदानन्द स्वभावक्तो प्रगट करना मेरा 
कर्तेग्य है--कार्य है; इसलिये वह जड़ है। 

मैं रागादिका उत्पादक नहीं हूँ, आत्मा तो मात्र ज्ञाता-दृष्टा 
है,: में ज्ञातापनेका कार्य कर सकता हूँ--ऐसा नहीं माना और मैं पर- 
वस्तुका कुछ कर सकता हूँ--शुभराग-व्यवहार तो करना चाहिये यह 
माना, इसलिये उसकी अपने चंतनन्‍्यकी जागृति दव गई है--इससे इस: 
अपेक्षासे वह जड़ है। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि चंतन्यका 
नाद- होकर जड़ द्रव्य हो जाता है; यदि आत्मा जड़ हो जाता हो तो 
“तू -समझ, आत्माकों पहिचान ““-ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। 
यह तो कई बार कहते हैं कि वालक-बालिकाएँ, राजा-रंक, सभी 
भात्मा प्रभु हैं-परिपूर्ण भगवान हैं, वर्तमानमें भी सभी आत्मा अनन्त 
गुणोंसे .युक्त हैं, किन्तु उसका भान नहीं करता-पहिचाच नहीं करता- 
और जड़के करतंव्यको अपना क्तंव्ये मानता है, जड़के स्वरूपको अपना 
स्वरूप मानता है; उसकी दृष्टिमें उसे जड़का ही प्रतिभास होता है - 
इसलिये उसे जड़ कहा है। 

शरीर, वाणी, इत्यादि पुदूगछका स्थुछ परिणाम है, झौर' 
कार्मणशरीर पुदूसछका सुक्ष्म परिणाम है। ठण्डा-गरम स्पर्श सैं कर 
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सकता हुँ--मैं बना सकता हूँ; ऐसा मानचेवाला पुदुगलके स्पशेंगुणकी 
पर्यायका कर्ता होता है, इसलिये वह जड़ है। 

स्वाविष्टनडरसमय भोजन हम बना सकते हैं, हम आमका, 
दुघपाकका, श्रोखण्डका स्वादिष्ट रस कर सकते हैं--ऐसा माननेवाला 
पुद्यल द्रव्यके रसगुणकी पर्यायका कर्ता होता है इसलिये वह जड़ है। 

पृष्प लताओंको हम यदि अच्छ तरह लगायें तो उनमें बहुत 
फूल हों, यदि घ्यानसे देखरेख करें तो फुलवाड़ी सुन्दर हो जाये और 
अनेक प्रकारके सुगन्धित पुष्प आयें--ऐसा माननेवाला पुद्गल द्रव्यके 
गंधगुणकी अवस्थाके कर्ता होते हैं। 

हम कपड़ोंको बिल्कुल सफेद निकाल सकते हैं; बढ़िया साबुन 
हो, स्वच्छ पानी हो और थोड़ा सा नील भी हो तो कपड़े बिल्कुल 
सफेद धुलेंगे। मेछका नाम तक नहीं रहेगा। ऐसा माननेवाला पुद्गलके 
वर्णगुणकी अवस्थाका कर्ता होता है। भरे भाई! कपड़ेकी सफेद 
अवस्था पुद्गलके वर्ण गरुणमेंसे परिणमित होकर जाती है, उस 
पर्यायका तू कर्ता नहीं है, तू अपने भावोंका कर्ता है। पुदंगलछकी वर्णे, 
गनध, रस इत्यादि पर्यायोंके होते समय तेरा सात्र निमित्त था किन्तु 
उनका तू कर्ता नहीं है; पुदंगल ग्रुणकी पर्याय पुदंगल गुणमैंसे परिण- 
मित होकर आती है। जब भिट्टीसे घड़ा बनना होता है उस समय 
कुम्हारकी उपस्थिति होती है, किन्तु घोबीकी उपस्थिति नहीं होती । 
जिस कार्यके लिये जो निभित्त अनुकूछ होता है उसीकी उपस्थिति 
उस समय होती है। 

वाणी मैं बोलता हूँ, अच्छा भाषण दूं तो जनता प्रसन्न हो 
जाये; धीरेसे-चिल्लाकर जेसे बोलना हो उस प्रकार मैं बोल सकता 
हैं--ऐसा माननेवाला वाणीकी अवस्थाका कर्ता होता है। वाणी तो 
पुदरगल द्वव्यकी पर्याय है, वह चेतन्यका स्वभाव नहीं है, तथापि मैं 
वाणी बोल सकता हूँ--ऐसा माननेवाला जड़की अवस्थाका कर्ता होता 
है। कोई कहे वाणी यदि अपने आप उसकी इच्छासे मिकलती' हो तो 
फर बह इच्छानुसार और व्यवरि,त क्‍यों बोली जाती है? अण्डबण्ड 
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क्यों नहीं निकछती ? उसका कारण यह है कि बोलमेकी इच्छाका, 
शानका ओर वाणीका निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध है। जैसी इच्छा 
हो, जंसा ज्ञान परिणमित हो, उसीप्रकार वाणी परिणमित होगी--- 
ऐसा लगभग निमित्त-नेमित्तिक स्वतंत्र रहकर-सम्बन्ध है तथापि कोई 
किसीका कर्ता नहीं है, सभी द्वव्योंकी पर्याय स्वतंत्र परिणमित होती है। 


बन्धन अर्थात्‌ रजकणके पिण्डका बन्धन। जैसे कि जलेबीके 
मेदेको बराबर ग़छाकर हम अच्छी जलेबी बना सकते हैं, दूध हम 
अच्छा जमा सकते हैं, दृधमें यदि इस तरह जामन डाला जाये तो अच्छा 
दही बनता है; और कितनी ही स्लियाँ तो कहती हैं अरे! सब आना 
चाहिये, सब चीजोंके मिछानेका अटकरू होना चाहिये तो सब अच्छा 
बन सकता है; हमें तो यह सब आता है, इससे सब अच्छा बना सकते 
हैं--ऐसा साननेवाला पुदुगल द्रव्यकी बन्धचनरूप अवस्थाका कर्ता होता 
है। दही जब बिगड़ना होगा तब तेरी कोई चतुराई वहाँ काम नहीं 
आयेगी; तेरी शक्ति नहीं है कि दहीको बिगड़ना हो और तू उसे सुधार 
दे, और दही यदि अच्छा होना होगा तो वह चाहे जिप्तप्रकारसे अच्छा 
हो जायेगा; इसमें तुने क्या किया ? जो कार्य सुधरना अथवा बिगड़ना 
होते हैं तब उन्हें अनुकूल निमित्त उपस्थित होते हैं--ऐसा निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है; जामनका निमित्त, जीका निमित्त आदि निमित्त 
होते हैं, इससे उपचारसे कहा जाता है कि इस ख्रीने यह कार्य किया 
है; किन्तु कोई किसीका कर्ता नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र परिणमन 
करते हैं। इसीप्रकार समस्त परद्रव्योंके कार्यमें समझना चाहिये । 


संस्थान अर्थात्‌ पुदुगल द्रव्यके आकार) उन आकारोंका कर्ता 
जीव नहीं है, पुदुगलू द्रव्य स्वतः ही आकाररूप परिणमित्त होता है। 
हम ऐसा सुन्दर मकान बना सकते हैं, उसमें सुन्दर चित्रकारी कर 
सकते हैं--ऐसा माननेवाला जडकी अवस्थाका कर्ता होता है; मैं 
शरीरका आकार अच्छा रख सकता हूँ; सुन्दर कपड़े पहने «, 
शरीर सुन्दर दिखाई देता है-- उन सबका अपनेको कर्ता 
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जड़" है। आत्मा ज्ञाता है, उस ज्ञायकस्वभावका उसे भान नहीं' है। 
दरीरादि स्थुरू पुद्गल परिणाम' और कामणशरीरके सूक्ष्म पुदगल 
परिणाम--वे सब मैं हूँ, उतना हो मैं हँ--ऐसा माननेवाला जड़ है। 
जीव स्वतः जड़ नहीं हो गया है, किन्तु पुदुगल पर दृष्टि है, उसकी 
हृष्टिमें पुदुगल ही प्रतिभासित होता है-इस अपेक्षासे उसे जड़ कहा है। 

आत्मा चिदानन्द वीतरागस्वरूप ज्ञाता है; इसकी जिसे खबर 
नहीं है और यह मानता है कि-शरीर, हर्ष-शोकका कर्ता मैं हूँ, यह 
मेरे कार्य हैं--कत्तेव्य है; उसमे पुदुगलकी अवस्थाको अपना माना है 
इससे वह जड़ है-आत्मा नहीं । 

वास्तवमें हिलने-डुलनेकी समस्त क्रिया जड़की ही है, जड़ ही 
इसका कर्ता है; इसीप्रकार वाणी भी जड़को अवरथा है। कोई कहे 
कि हम चुपचाप रहें तो? किन्तु भाई! उसमें भी तू यह भानता है. 
कि- मैं चुपचाप रहा, इससे जड़की, पर्यायका कर्ता हो गया। वाणी 
बोलना भी आत्माका स्वभाव नहीं है और मौन रहना भी भआत्माका 
स्वभाव नहीं है, इससे मैं वाणी बोला और मैं चुपचाप रहा--ऐसा 
माननेवाला पुद्गलकी पर्यावका कर्ता होता है; किन्तु ज्ञायक आत्माका 
भान करके .ज्ञातारूपसे जिसका परिणमन है वह पुद्गलकी अवस्थाका 
कर्ता नहीं होता किन्तु मात्र ज्ञायक ही रहता है। 

परमार्थसे, ज॑से घड़े और मिद्टीके व्याप्य-व्यापकावका ( व्याप्य- 
प्यापकत्ताका) सदभाव होनेसे कर्ताकर्मपना है, व॑से ही पुदगलूपरिणामके 
और पुद्गछके, व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपता है । 

मिट्टी स्वत: व्यापक होकर फेलकर घड़ेका कार्य करती है। 
सिट्टी व्यापक है और घडा व्याप्य है, जो व्यापक है सो द्रव्य है भौर 
व्याप्य हे सो पर्याय हूँ । 

इसी प्रकार आत्मामें जो हफष-शोककी वृत्तियाँ होतो हैं वे कर्मके 
निमित्तसे होनेके कारण जड हैं, उसमें पुद्गल द्वव्यका प्रसार होता 
है; ह्ष-शोककी वृत्तियाँ व्याप्य हैं और पुद्गक व्यापक है। 
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अज्ञानीकी दृष्टि विकार पर है। जो अवगुणकी क्रिया' होती है 
उतना ही वह अपनेको मानता है, अपने त्रिकाल अखण्ड गुणकों भूछता 
है, इससे वह अपनेको जड़ मानता है। 

मुक्ति और मुक्तिका मार्ग आत्मामें हो है, बाहर नहीं .है । 
अन्तरजुमें उत्पन्त होनेवाके राग-हेषके सभी भाव ओर शरी रादि-नोकमे 
-इस 'सबसमें. पुद्गलद्गव्यका प्रसार होता है, इसलिये सब पुदुगल हो हैं। 
उन समस्त भावोंका कर्ता "पुदगल ही है; आत्मा तो उनका ज्ञाता है। 
यहाँ पर चँतन्यके विकारी परिणामोंकों जड़ कहा है किन्तु आगे कथन 
आयेगा कि विकारी परिणाम चेैतम्यके हैं; वे जड़के निमित्तसे होतेः हैं 
किन्तु वह चैतन्यका स्वभाव नहीं है इससे जड़ हैं, परन्तु चैतन्यकी 
अवस्थामें होते हैं, इसलिये चैतन्यके हैं! 

शरीर, वाणी, वर्ण, रस, गंध, राग, द्वेष आदि स्सभीमें 
पुद्गलका प्रसार होता है इसंलिये पृदगल ही उनका 'कर्ता है कौर वे 
पुद्गलका काये हैं। 

स्वाश्रय द्वारा आत्मामें तो ग्रुणोंकी तिर्मल पर्यायोंकी हो 
उत्पत्ति होतो है; जो मलिन अवस्था है उनको उत्पत्तिमें'तो परद्वव्यका 
संग कारण है अतः रागादिमें जड़का ही कारण है। मिट्टी फलकर 
घड़ा हुआ, वैसा ही पुद्गल बढ़कर अर्थात्‌ पुदगलकों 'पर्याय परिवर्तित 
होते-होते राग-द्वेषादिक्ी अवस्था आतो है। 

स्वात्माके आश्रयमें तो आत्माकी अवस्था 'परिवर्तित होते- 
होते वीतरागताकी अवस्था आतो है; आत्माकी : अवस्थामें परिवर्तन 
होते-होते रागकी अवस्था 'महीं आती--ऐसी यहाँ बात' है। राग-हेष, 
ह॒र्ष-शोककी पर्याय होतो तो आत्मामें ही हैं, किन्तु आत्माके मूल 
स्वरूपमें वे परिणाम हैं ही नहीं; तीन काल और तोन लोकमें वे- आत्मामें 
नहीं हैं; वे परोन्‍्मुखतावाले-विरुद्ध भाव हैं इसलिये परके हैं। 

यहाँ तो सम्यन्दर्शन और सम्यग्जानका लक्षण बताया जाता 
है। सम्यरज्ञानी समझते हैं कि हर्ष-शोक, राग-द्वेष, शरीरादि कुछ भी 
परे नहीं हैं; में तो घुड् चैतन्यशायक हूँ | का 
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चेतन्यक्षी अवस्थामें क्षणिक विकार होते हैं, इससे कहीं 
सम्पूर्ण आत्मा नहीं विगड गया है। 

प्रशन:--वस्तुको बुद्य कहें तो, अथवा आत्मा बिगड़ गया है--- 
ऐसा कहें तो क्या आपत्ति है? 

उत्तरः--घदि आत्माको वाह्मस्े-प्रग/ एक समयकी दश्षामें 
बिगड़ा हुआ कहो तो वह सुधर सकता है, किन्तु परमार्थेसे बिगड़ा 
हुआ कहोगे तो सुधारा भी नहीं जा सक्ता। यथार्थ रीतिसे देखा जाये 
तो आत्मा वियज्ञ नहों है किस्तु मात्र वर्तेमाव पर्यावसें विकार हुआ है 
इसलिये सुधारा जा सक्नता है, दुर किया जा सकता है। समस्त विकारी 
परिणाम कर्मादीन होते हैं, उन्हें ज्ञातास्वरूप भूछकर अपना स्वभाव 
साने, नें उनका उत्लादक्-र्ता हूँ, ऐसा माने वह अन्नानी है; किन्तु जो 
ऐसा मानता है कि रागादि आज्नत्रोंका मैं कर्ता नहीं हूँ, वह मेरा कार्ये 
नहीं है, मैं उचक्ा उत्पादक नहीं हूँ, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरे स्वभावमें 
हीं हैं-“-वह सम्यन्न्ञानों है । 

पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे पुदंगलप्रियामोंका कर्ता 
है, ओर पुद्गकपरिणाम उस व्यापकके द्वारा स्वयं व्याप्त होदेसे 
(व्याप्पहप होनेसे) कम हैं। इससे पुद्गल द्वारा कर्ता होकर फर्मेहपसे 
किये जानेवाले जो समस्त कर्म-नोकृरमेंलूप पुद्गलपरिणाम हैं; उनको 
जो आत्मा, ( पुदुगलपरिणाम और आत्माको ) घड़ा कौर कुम्हारकी 
भाँति व्याप्य-व्यापकावके अभावके कारण फर्ताकर्मपनेकी असिद्धि 
होवेंसे परमार्यसे नहीं करता परन्तु (मात्र) पुद्गकूपरिणामोंके ज्ञानको 
(आत्माके) कमेझ्य (जअप्तिक्रियारूप)से करता हुआ अपने आत्माको 
जानता है, वह आत्मा (कर्म-नोकमेसे) अत्यन्त भिन्न. ज्ानस्वरूप होता 
हुआ ज्ञानी है। यह देखो ज्ञानं:की पहिचाव । 

कुम्हार घड़ेका कुछ नहीं करता, सात्र बाहर रहकर देखता 
ही है; किन्तु अज्ञानी मानता है कि वह मुझसे हो रहा है। व्याप्यरूप 
होनेव्ाल्ली जो मिट्टीको लवस्था है उससें व्याप्त होकर कहीं कुम्हार 
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घड़ारूप नहीं हुआ है; कुम्हारका कोई गुण अथवा कोई अवस्था मिट्ठी- 
रूप नहीं हुए है। कुम्हार अति फ्रोधी हो तो क्‍या घड़ेमें कुम्हारका 
क्रोध आता है? यदि वास्तवमें बुम्हार घड़ेका कर्ता हो तो कुम्हारका 
क्रोध घड़में घुस जाना चाहिये, किन्तु ऐसा कभो भी नहीं बनता। घड़ा 
अपनी शोतलताको नहीं छोड़ता; उसमें यदि पानी डाल तो वह ठण्डा 
होता है। कुम्हारका क्रोध किसी भी प्रकारसे घड़ेमें नहीं पहुँचा है, 
इसलिये कुम्हार और घड़ा बिल्कुल परथक्‌ है; तब फिर कुम्हारने क्‍या 
किया ? मात्र घड़ा बनानेकी इच्छा की है; वह इच्छा कुम्हारके 
आत्माकी पर्यायमें हुई. और उस समय इच्छानुकूल योगका उदय होनेसे, 
दच्छानुकूल हाथकी क्रिया हुई, वह हाथकी क्रिया हाथमें हुई है किन्तु 
हाथका कोई भी भाग घड़ेमें नहीं गया है। यदि कुम्हारके हाथने घड़ा 
बनाया है तो हाथका कोई भी भाग धड़ेमें जाना चाहिये और उसके 
हाथमेंसे कुछ भाग कम्र होना चाहिये; परन्तु ऐसा कभी होता ही 
नहीं, इसलिये घड़ा और कुम्हारमें व्याप्य-व्यापकताके अभावके कारण 
कर्ताकरमंपनेकी असिद्धि है अर्थात्‌ कुम्हार और घड़ा बिल्कुल भिन्न-भिन्न 
हैं। और जहाँ-जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ घड़ा उत्पन्न हो ऐसा नहीं 
है क्योंकि भिन्‍न सत्तामें कर्तापना नहीं है। 

मिट्टीकी अवस्था परिणमित होकर घडारूप हुई है, किन्तु 
कुम्हारको कोई भी अवस्था घड़ारूप नहीं हुई है। यदि कुम्हार 
घडारूप हो गया हो तो उससे पृथक्‌ होकर वह कुछ भी कार्य नहीं 
कर सकता। इसलिये कुम्हार घड़ेका कर्ता नहीं है। है 

उसीप्रकार, आत्मा कर्ता है और राग-द्वेष उसका कायें हैं- 
ऐसा नहीं है। यदि वास्तवमें आत्मा राग-द्वेष रूप हो गया हो तो 
त्रिकाल उसीरूप रहेगा किन्तु उससे भिन्‍न पर्याय प्रगट नहीं कर सकेगा 
और अपने आनन्दादि अनन्त स्वभावोंका अनुभव नहीं कर सकेगा; 
परन्तु आत्मा तो नित्य चेतन्यमृर्ति ज्ञाता-दष्टा है उसमें अनित्य 
राग-दंषका प्रवेश नहीं हुआ है, वह पर्यायमें एक क्षणमात्र ऊपर-ऊपर 
होता है; यदि-चह आत्माके मुल्स्वभावमें घुस गया हो वो कभी भी 
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निकल नहों सकता, इसलिये जब आत्मा शुभाशुम विकारी परिणामोंका 
कर्ता नहीं है तो फिर जड़-कर्मे और शरीर वाणी, मत, तया मकान, 
छक्ष्मी इत्यादिका कर्ता तो होगा हो कंसे ? “जड ते जड चरणकालमें 
चेतन चेतनरूप; कोई कोई पलटे नहि तच्रणेकाल द्वयरूप । 

वस्तु और वस्तुकी अवस्थाका व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है; एक 
वस्तुका सम्बन्ध दूसरों वस्तुकाों अवस्थाके साथ नहो है। जेसे आत्मा 
वस्तु व्यापक है ओर शरीर, वाणी तथा राम-द्वेषरूप जो अवस्था है 
वह ॒ उसका व्याप्य है--ऐसा है ही नही। एक द्रव्यका दूसरेमें व्याप्य 
व्यापकपना है ही नहीं | 

आत्मद्रव्य व्यापक है और उसको जो निर्मल अवस्था है सो 
व्याप्प है, उसीप्रकार पुदुगलद्रव्य व्यापक है और शरीर, वाणों तथा 
उसका राग व्याप्य है; इसप्रकार द्वव्यका और उसको पर्यायका व्याप्प- 
व्यापक सम्बन्ध है। 

मिट्टीरूप वस्तु ओर उसको घड़ेरूप पर्यायके साथ कुम्हारका 
व्याप्य-व्यापकपना नहीं है। कुम्हार व्यापक और घड़ारूप अवस्था 
व्याप्य--इसप्रकार व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं है, किन्तु मिट्टी व्यापक 
और घड्ारूप पर्याय व्याप्य है। मिट्टी स्वतः परिणमित्॒ करके घड़ेरूप 
अवस्था हुई है, किन्तु कम्हार परिणमित्त होकर घड़ारूप अवस्था नहीं 
हुई है, इससे मिट्टीने ही कर्ता होकर घडा बनाया है, क्ुम्हारने नहीं 
कुम्हार तो मात्र निमित्तरूप है। वास्तवमे जहाँ जिसका व्याप्य-व्यापक- 
पना हो वहीं कर्ताकर्मपना होता है। 

भगवान जआात्मा अनादि स्वतंत्र वस्तु है, वह अपनेको भूछकर 
कर्मोमें युक्त होकर अनादिसे रुका हुआ है, किन्तु वह कर्मोकी अवस्था 
बात्माका व्याप्प नहीं है। 

जेसे कुम्हारका और घड़ेका व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं है 
इसलिये कर्ताकर्म सम्बन्ध भी नहीं है, उसीप्रकार पुद्यकपरिणासोंके 
ज्ञानको कर्मेे्ष करता हुआ ज्ञानी अपने कात्माको जानता है। 
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राग-द्वेष, शरीर, वर्ण, गंव, स्पर्शादि जो-जो अश्रस्थाएँ होती हैं उनके 
साथ. आत्माका व्याप्य-व्यापकपना नहीं है, इससे: कर्ताकर्मपना भो नहीं 
है। उन रागादिक अवस्थाओंका ज्ञान करना आत्माका कर्म है और 
आत्मा उस ज्ञानकर्मका कर्ता है। आत्मा ज्ञानको पर्याय करता हैं, वसा' 
कहना भी सद्भूतव्यवहार है। गुण और पर्यायक्रा भेद हुआ इसलियें 
व्यवहार है, परन्तु वस्नुदृष्टिसे गुण-पर्यायमें भेद नहीं है किन्तु रूक्षणादि 
भेदसे भेद है इसलिये व्यवहार कहा है। 

जो शरीर, मन, वाणो, वर्ण, गंध. रस और स्पर्श, राग-द्वेश्मदिको 
जाननेके परिणामरूप कार्य है, जाननेकी संतृक्रियारूप कार्य है, उंसे 
जाननेमभात्र सवृकर्मको करता हुआ ज्ञानी अपने आत्माको जानता हैं। 
द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे अत्यन्त भिन्न निरन्तर सर्वत्र ज्ञानपर्यायकों 
करता हुआ-ज्ञानस्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। 


आत्मा ज्ञाता-हृष्टा है। उस ज्ञाता-हृष्टारूपसे रहना ही उसका 
कत्तव्य है, और उसके अतिरिक्त राग करनेका अथवा दारीरकों 
सुधारनेका करतंव्य आत्माका नहीं हैं, तथापि जो ऐसा मानता है वह 
भज्ञानी है। 

परपार्थसे अर्थात्‌ यथार्थ रीतिसे घड़ा और कुम्हारका व्याप्य- 
व्यापकना' नहीं है; वसे हो राग-द्वेष' शरोरकी अवस्थाका ज्ञातारूरप 
आत्माकोी' पर्यायके साथ भी व्याप्यव्यापकपना नहीं है। यहाँ रागर 
हेषके परिणामोंकों भो पुदुगलका परिणाम कहां है। पुदुगर्ल परिणा- 
मोके ज्ञानका अर्थात्‌ राग-देषरूप परिणामोंकें ज्ञाकका और राग- 
हेषरूप अवस्थाका व्याप्प-व्यापक सम्बन्ध नहों है और इससे कर्ता- 
कमपना भी नहों है। 

जेसे कुम्हार और मिट्टीके भीतरो सम्बन्धका अभाव है, वैसे 
ही ज्ञानपर्याणका राग-द्वेषकी पर्यायके साथ तथा- शरीरादिको- पर्यायके” 
साथ: भीतरी सम्बन्ध नहीं है। .जेसे घडा ओर मिट्टीका आन्तरिकः 
सम्बन्ध है: वेसे ही आत्मा और ज्ञानक्रा भी आन्तरिंक सम्बन्ध है:। 
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ज्ञान ही आत्माका कार्य है; किन्तु राग-द्वेष आत्माका कार्य 
नहीं है। आत्माका कार्य स्व-पर प्रकाशक है; आत्मा स्वतः को भो 
जानता है और परको भी। जाननेको किया आत्माका कर्य है, यह 
सद्भूतव्यवहार है * यह गाथा अलौकिक, अपूर्व है। यह वस्तुस्वरूप 
समझना कठिन है; सत्समागमके बिना यह नहीं समझा जा सकता । 

जो राग-हैष और अज्ञान है सो व्यवहार है तथा उसका फल 
संसार है; अज्ञान भी व्यवहार और संसार भी व्यवहार--दोनों 
व्यवहार हैं। जिसका कारण व्यवहार हो उसका कार्य भी व्यवहार हो 
होता है। आत्माकी जो सम्यर्दशंन, ज्ञान, चारित्ररूप निर्मल पर्याय 
प्रगट होती है उसके फलस्वरूप मोक्ष प्रगट होता है। जिसका कारण 
निश्चय है, उसका कार्य भी निश्चयरूप होता है; जिसका कारण निर्मेल 
उसका कार्य भी निर्मल होता है। यहाँ आत्माको निर्मेल पर्यायको 
निश्चयनय कहा है और मलिन पर्यायको व्यवहार कहा है। आत्माकी 
निर्मल पर्यायकों व्यवहार कहा जाता है परन्तु यहाँ स्वद्वव्यकी अपेक्षासे 
अपनी पर्याय है, इसलिये निश्चय कहा है। 

आत्मा ज्ञानानन्द शुद्धस्वरूपी है, उसे भूलकर उसकी अवस्थामें 
पराश्रयपत्रा करे तो दोष होते हैं, उसे मलिन अवस्था कहो, कर्मोमें 
युक्त हुआ कहो, एकान्तदृष्टिमें अटकना कहो, अथवा अपना भान 
भुलकर कर्माधीन हुआ कहो--वे सभी एकार्यवाची हैं। उन सभोमें 
अज्ञानताका दोष है इसलिये यहाँ पर उन्हें आत्मा नहीं कहा है, 
क्योंकि जिनके फलरूप एकेन्द्रिय-निगोदमें जाये उन्हें आत्मा कंसे 
कहें ? अज्ञान पर्यायमें वर्तेमानमें भी मूढता है और उसके फछ 
स्वरूप भविष्यमें भी निगोदादिमें मूढ होकर जाना है उसे आत्मा कैसे 
कहा जाये ? 

आत्मा तो उसे कहते हैं कि जिससे वर्तमानमें भो विकास 
दिखाई दे और भविष्यमें विकासको वृद्धि हो; वह विकास वततेमानमें 
सुंख-शांति एवं निराकुछूत्रा युक्त होता है और भविष्यमें भी उनको 
वृद्धि होती ही रहती है, वह पूर्ण होने पर मुक्त ही जाये उसोको 
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आत्मा कहते हैं। जिसकी दृष्टि जड़के ऊपर है, जिसका ज्ञान पृढ़नाको 
प्राप्त होगा है उस आत्माक्रो जड कहा है; क्योंकि अपनो जाग्रतिका 
भान नहीं है--उस अपेक्षासे वह जड़ है। वस्तुस्वहूपकों यथावत्‌ समझे 
बिना भवका अन्त नहीं आ सकता। ज्ञानोको आत्माकी जाग्रतिका भान 
है, उसकी बात इस गाथामें कहीं है। 

धर्मात्मा जोवका लक्षण कया है वह बतलाते हैं। शिष्यने पूछा 
था कि प्रभो ! ज्ञानी जीवको पहिचाननेका चिह्न क्‍या है? उसे कंसे 
जाना जा सकता है? उसका कुछ अनुमान या चिक्त बताइये ॥ यह 
जीव आत्माका पूर्ण हित करनेके पथपर है-यह कंसे जाना जाये ? 
इसकी मिथ्याबुद्धिका नाश हुआ है और यथाथर्थंबुद्धि प्रगट हुई है यह 
कैसे समझा जा सकता है? यह लडका धर्मी है, यह ज्री अथवा 
यह पुरुष धर्मात्मा है यह कंसे अनुमान छगगायें ? छोक-व्यवहारमें नोति 
और सज्जनताके कार्य करे इससे धर्मात्मा कहलाता है, किन्तु इस 
छोकोत्तरमार्ग-मोक्षमागमें धर्मीको पहिचान करनेका लक्षण-चिह्र 
अथवा अनुमान क्‍या है, ग्ह कहिये। यह अजान शिष्य प्रश्न करता है 
उनका उत्तर इस गाथामें अत्यन्त स्पष्टरूपसे दिया गया है। 

घर्मात्मा जीव यह नहीं मानता कि शरीरादि भेरे कार्य हैं 
और. मैं उनका कर्ता हैँ। एक आत्माके अतिरिक्त अन्य कोई भी पर- 
पदार्थ मुझे छाभ-हानि कर सकते हैं--ऐसा मानना सो मोह है; ऐसा 
मोह ज्ञानीके नहीं होता इसलिये वह धर्मात्मा है। शरीरमें चलनेकी 
वाणीमें बोलनेकी, कर्ममें कर्मोंका फल देनेकी शक्ति है वह सब पुदुगलकी 
अवस्था है, उसका कर्ता पुद्गल है, राग-द्वेष अपना स्व्रभाव नहीं है, 
अपनेसे वह उत्पन्न नहीं होता; वह अपनी अवस्था होता अवश्य है 
किन्तु अपना स्वभाव न होनेसे उसे जड़का कहा है। धर्शत्मा राग-द्वेपके 
भावोंका और शरीरादिका कर्ता नहीं होता किन्तु ज्ञाता है; राग-द्वेषका 
कर्ता नहीं हुआ भौर साक्षी रहा अर्थात्‌ राग-हेषसे मुक्त हुआ और स्वमें 
स्थिर हुआ। यह घधर्मीका अन्तरलकक्षण है, अन्तर चिह्न है। ज्ञानी 
राग-देषसे छूटकर स्वमें स्थिर होना अपना कर्तेव्य समझते हैं। चौथे 
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गुणस्थानमें अपनी भूमिकानुसार घर्मात्मा' जीव कभी-कभी वाह्मका 
लक्ष्य छोड़कर स्वरूपमें स्थिर हो जाते हैं और सिद्ध समान अंशतः- 
अनुभव करते हैं; पांचत्रीं भूमिकामें स्वरूपरमणताको वृद्धि होती है और 
छठवीं भूमिकामें मुनित्व आता है। वहाँ पर स्वरूपरमणतामें विशेष 
वृद्धि होती है; अन्तमु हु्तेमें छटू और अन्त हतेपें सातवें गुणस्थानमें 
मुनि झलते हैं; क्षणमें स्वरूपपे स्थिर होते हैं और क्षणमें बाह्ममें- अर्थात्‌ 
विकल्पमें आ जाते हैं; इसप्रकार पुनः पुनः हजारोंबार आवधा-जाना- 
मुनि करते हैं। जो-जो भाव आते है उनका ज्ञाता रहकर, अस्थिरताको 
दूर करके वीतरागता प्रगट करना ज्ञानीका कतेंत््य है। अज्ञानी राग- 
इंपको अपना मानते हैं इससे उन्हें रखना व-अपना कतंव्य समझते हैं । 

परमार्थसे पृदुगल परिणामोंके ज्ञानका और पुदुगलका घटः और 
कुम्हरकी भाँति व्याप्यव्यापक्भावका अभाव होनेसे- कर्ताकर्मेपनेकी, 
भप्तिद्ध हे ओर जंसे घड़े और मिट्टोका व्याप्यव्यापक 'भावका सदुभाव 
होनेसे कर्ताकर्मपना है वेसे हो आत्मपरिणामों और बात्माका व्याप्प- 
व्यापकभावक्ा सद॒भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है। 


कुम्हार धड़ेमें प्रवेश नहीं कर जाता, मिट्टीमें नहीं घुस जाता, 
कुम्हारके स्वभावमें मिट्टी प्रवेश नहीं कर जातो. उसके: स्वभावरूपसे 
नहीं हो जाती, इसलिये मिट्टी घड़ेकी कर्ता है. कुम्हार नहों। मिट्टीमें 
घड़ा होनेकी जो कमबद्ध योग्यता: है उसके द्वारा-उसकोी पर्याय क्रमबद्ध 
होती. है। जब शिट्ठामें घढ्ा होनेको- योग्यता होतो है तब कम्हारका 
निमित्त होता है--ऐसा वस्तुका स्वभाव है। 

कुम्हारने पहले ज्ञात किया था कि मिट्टीमेंसे घड़ा बनेगा, 
उसके ध्यानमें भी ऐसा ही है कि भिट्टीमेंसे घड़ा होगा, बालमेंसे घड़ा 
होगा वेसा उसमे चहीं जाना है। अब, जिससमय घड़ा बनता है उस- 
समय भी ऐसा जानता है कि इस मिट्टीमेंसे घड़ा हो रहा है;- घडा 
'होता है, ' होता है ' होता है'--ऐसा कुम्हा र जानता है; किन्तु मुझमें 
से घड़ा हो रहा है, बसा कम्हार नहों जानता 4 इससे कृम्हार घड़ेका 
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कर्ता नहीं है, किन्तु मात्र ज्ञाता हो है--ऐसा पिद्ध हुआ; तथापि कर्ता 
मानता है उसकी अज्ञानता और श्राँति है। 

देखो न! तुम सभो मकान बनानेके विषयमें क्या करते हो, 
उसमें भो ऐग्ग ही है ' पहले भी ऐसा जाना है कि मकान चूना, पत्थर 
और इंटोंसे बनेगा; और फिर जब मकान बनता है तब भी तुम ऐसा 
जानदे हो कि यह मकान चुना, पत्थरसे “बन रहा है, बन रहा है, 
बन रहा है” किन्तु मुझमेंसे यह मकान हो रहा है ऐसा नहीं जानते; 
तथापि अज्ञानी मिथ्याभिमान करता है कि यह मकान मैंने बनाया है। 
जब मकान होना होता है तब उसे अनुकूछ निमित्त उपस्थित होते 
हैं। मकान बनना हो वह जीवकों मकान बनवानेका विकल्प नहीं करा 
देता, परन्तु ग्ृहस्थाश्रमके रागमें विद्यमान जीवके अपने कारणसे 
उसका वीये विभावमें युक्त होता है उससे विकल्प आता है, विकल्पसे 
मकान नहीं बनता किन्तु जब मकान बनना होता है तब ऐसा विंकल्प- 
रागवाला जीव आदि अनुकूछ निर्मित्त स्वतः अपने कारणसे उपस्थित 
हो जाते हैं--ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। 

जब इस प्रुस्तककों सीना प्रारम्भ क्रिया तब सीनेवालेने क्‍यां 
किया ? उसे खबर है कि सुई इस कागजको छेद्देगी, कागज सिलेगा, 
डोरा चलेगा--ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान, जब जाननेको किया करता 
है उस समय अपनी इच्छानुसार हाथकी क्रियाका अनुकूछ उदय हो तो 
हाथकी क्रिया होतो है, उसने तो मांत्र जाननैकी क्रिया की है, हं।थकों 
क्रिया होना थी इसलियें कागंज सीया जाना था इसलिये सीया 
गया; जिसमें जो स्वभाव हो वह कार्य होता है उसमें तूने क्या किया 
है? यदि तू कागज सोनेवाला-कर्ता हो तो पत्यरोंकी साथंमे सीं दे; 
वह तो नहीं कर सकता, तो फिर जो भी कुछ हुआ है वह उसके 
स्वभावसे हुआ है उसमें तूने क्या किया ? कागजमें जब पुस्तकहूप 
होनेकी योग्यता हो उससमय उसे अनुकूल निमित्त प्राप्त होते हैं-ऐसा 
स्वतंत्र भिन्न-भिन्न दो चीजमें निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है किन्तु 
कर्ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है। 
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पुम्तकक्े, प्रभावनाके, दयाके, दान इत्यादिके शुभ परिणाम 
जीव स्वत: कष्ता है। कोई कहे कवि जब जैसा होना होगा वैसे शु ब- 
विकल्प आयेंगे, ऐसा माननेवाला शुष्क है, उसे घमंसे प्रेम नहीं है। 
अशुभपरिणामों गो बदलकर जीव स्व्रयं घुभपरिणाम कर सकता है; 
ज्ञानी, धर्मात्मा भी जबतक स्वरूपमें स्थिर नहीं हो सकते तवतक 
अशुभसे बचनेके लिये शुभपरिणामोंमें पुरुषार्थ द्वारा युक्त होते हैं किन्तु 
उनके कर्ता नहीं होते । 

शुभपरिणामको जेसा बनना होता है उसप्रकार कर्म नहीं ला 
देता, परन्तु भशुभपरिणामोंमेंसे छूटकर शुभमें स्वतः पुरुषार्थक्रे द्वारा 
युक्त होता है और उन्न शुभपरिणामोंके अनुमार दया, दान, प्रभावनादिके 
बाह्य कार्य होना हों तो होते हैं। जब्च वे कार्य होते हैं उसस मय जोवके 
शुभपरिणामोंका निमित्त होता है--ऐसा रूपभग निमित्त-नंमित्तिक 
सम्बन्ध है, इससे अज्ञानोकों ऐसा भ्रम हो जाता है कि यह कार्य मैंने 
किये; परन्तु सभी द्रव्य स्वत्तः अपने स्वतंत्र कारणसे परिणमित होते 
हैं। निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी कोई किसोका कर्ता नहीं 
है । कोई यह कहे कि हमारे भाव तो दान देनेके हैं किन्तु बाह्य- 
क्रिया जब होना हो तभो होतो है--ऐसा कहनेवाला मिथ्या बचाव 
करता हैं; दान करनेके भाव हों तो दान देनेकी किया होतो है-ऐसा 
लगभग निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध हें। 

हाथका अनुरूल उदय न हो, हाथको लकवा हो गया हो तो 
बात दूसरी हैं, बाह्यमें सभी प्रकारका अनुकूल उदय हो ओर दान 
देनेकी क्रिया न हो, वसा नहीं हो सकतः; स्वतः को दान नहीं करना 
है इससे मिथ्या बचाव करता हे। यहाँ बचाव करनेको बात नहीं हे 
किन्तु कहना यह हैँ कि निम्मित्त-नेमित्तिक होने पर भी तू परद्रव्यका 
कर्ता नहीं हे । सभी द्रव्य स्वतंत्र परिणमन करते हैं, कोई किसीका 
फर्ता नहीं है। ज्ञानी, धर्मात्मा शुद्धस्वरूपमें स्थिर होनेके लिये ही उचचत 
रहते है; शुभपरिणाम आते हैं किन्तु वे उनके कर्ता नहीं होते । 
व्यवहारमें कर्तापनका कथन आते हों किन्तु ज्यवहारसे भी किसो भी 
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परद्रव्यक्ते कर्ता ज्ञानो या अज्ञानों नहों हैं; अज्ञानों भो किसो परदव्यका 
कार्य नहों कर सकता किस्तु मात्र अभिमान करता है कि यह कार्य 
मैंने किया है। व्यवहारसे भो कोई क्िमोक्ना कुछ कर नहों सकता । 
व्यवहारको मुख्यतासे कथन होता है परन्तु कार्य नहीं होता । 

कोई ज्ली जब रोटी वनातो है तत्र भी वह जानतो है परन्तु 
परद्रव्यका कुछ कर नहीं सकती । उसने प्रथम जाना है कि गेहँंके आटेकी 
रोटी बनेगी. दाल और चावरूभो खिचड़ो बनेगो; और फिर जब 
वह बनतो हैं उम समय भी पहलेकी हो भांति जानती है कि गेहुँके 
आटेको रोटो वन रहो है, किन्तु यह नहीं जानतो कि रोटी 
मुझमेंसे हो रहो है। उस खीमेंसे रोटी नहों बन रही है तथापि वह 
व्यथेक्रा मिथ्याभिमान करतो है कि “ रोटो मैंने बनाई” परन्तु उपमें 
तूने क्या क्रिया ? तूने बहुत किया तो अज्ञानभावसे इच्छा की है कि 
रोटो “'कहूं-करू” किन्तु रोटो तो गेहूँको हो बनी है। यदि तुझमें 
रोटीको बनानेक्रो शक्ति हो तो छोहे-पत्यरकी रोटो बना दे; तब तो 
फहेगी नहों, उसे रोटो नहीं बन मकत्री, रोटो तो आटेसे हो बनेगी । 
फिर उसमें तूने क्या किया ? जिसका जो स्वभाव था वह उसमेंसे प्रगट 
हुआ उसमेंसे जो शक्ति न हो तो वह कहाँसे आती ? व्यर्थका मिथ्याभि- 
मान करके मूढ़ताका सेवन करती है। जब गेहूँके आठेसे रोटी होनी हो 
उस समय उपस्थित जीवके विकल्पका, हाथीकी क्रियाका, चकला-बेलन, 
तवा और अग्ति आदिका निमित्त उसे प्राप्त होता है। ज्ञानीके भी 
रोटो करनेको इच्छा तो होती है किन्तु उस इच्छाका, हाथका अथवा 
रोटी आदि किसीका भी कर्ता नहीं होता; परन्तु जो कुछ होता है 
उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है । आटेमेंसे जब रोटी होना हो तब 
उसके अनुकूल निमित्तोंकी रोटी होनेकी योग्यतावाले पुद्गल कहीं 
खींचकर नहीं छाते किन्तु सभी अनुकूछ निमित्त स्वतः अपने-अपने 
कारणसे उपस्थित होते हैं। | 

जैसे मिट्टी और घड़ेका व्याप्यव्यापक सम्बन्ध है, वेसे ही 
जानीका, अपनी पर्यावके झ्ाथ व््याप्रव्यापक्‌ .सस्वन्ध होनेसे उसके | 
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झांत्माका और आत्माकी पर्यायका कर्ताकर्म सम्बन्ध है । परन्तु पुदुगल 
परिणामके साथ, रागादिकके साथ व्याप्यव्यापक सम्बन्ध नहीं है इससे 
कर्ताकर्म सम्बन्ध भी नहीं है। 

इस शरीरकी जो चलते-बंठनेकी क्रिया होंती हैं उसका कर्ता 
पुद्गल है और चलना-बेठना उसकी क्रिया हैं। वह क्रिया शरीरखूपसे 
होती है किन्तु आत्मारूपसे नहों होती; यदि वह आत्मारूप होती हो 
तो ज्ञान-दर्शेन आदि गुण उसमें मिल जाना चाहिये परन्तु वसा तो 
नहीं होता । शरीरकी क्रिया भिन्न होती है भर आत्माकी भिन्न; जो 
होता है उसे ज्ञानी जानता है, जाननेकी क्रिया भात्माके साथ व्याप्य है 
झौर आत्मा स्वतः व्यापक है; आत्मा स्वतः कर्ता है और ज्ञानपर्याय 
उसका कार्य है--इसप्रकार कर्ताकर्म सम्बन्ध है! 

विपरीत पुरषा्थ द्वारा आत्माक्नी पर्यायमें जो हर्ष -शोककी 
चृत्तियाँ होती हैं वह आत्माका स्वभाव नहीं है, इससे ज्ञानी जानता है 
कि हर्षे-शोककी अवस्थामें मैं उत्पन्न नदीं होता और वह मुझमें उत्पन्न 
नहीं होती | मैं अपनेमें उत्पन्न होता हूँ । अपूर्ण हूँ इससे अल्य अस्थिरता 
होती है, वह अस्थिरता पुरुषार्थकी मन्दतासे मेरी अवस्थार्म होतो है 
किन्तु वह मेरा स्वभाव नहीं है, वह परनिमित्तसे होनेंवाला भाव 
है इसलिये परका है। इसप्रकार ज्ञानी, जो-जो बक्‍्स्थाएँ होती हैं 
उनका ज्ञात करता हैं। वह ज्ञान आत्माका कर्म है और आत्मा! उसका 
कर्ता है। 

चलते, बेठने, बोलने आदिकी, तथा अन्तरमें हर्ष-शोकको 
जो-जो अवस्थाएँ होती हैं उन्हें ज्ञानी जानता है; यह सब जो मेरे 
आत्मस्वभावसे बाहर होता है उसका मैं ज्ञायक हेँ। जो होता है उसे 
शानी देखता है अर्थात्‌ ज्ञानको पर्याव करता है, ज्ञान मेरा काये है, ' 
मेरा धर्म है उस ज्ञानकी पर्याय अपनेमें विस्तृत हुई है, प्रसारित हुई 
है और स्वतः में ही व्याप्त हुई है। ज्ञानी जानता है कि मेरे आत्माके 
बाहर जो पेदावारी दिखाई दे रही है वह सक्न जड़की फसल है, मेरी 


..त.] 


शत री हो अहम है से अंडर बुपनें ही है। हे शगला पुणकी धूति ह 
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और बनसन्‍त गुणोंकी परययिसे अपनेमें ही अंकुरित होता हूँ, बढ़ता हूँ, 
ओर अपने स्वभावमें फलता हैं, जड़से मेरी फसल नहीं होती। 
विकारोंकी पेदावारी अज्ञानभावों की है, वह मेरे आत्माकी फसल नहीं 
है; जब मैं अपने ज्ञानस्वभावमें स्थिर होता हूँ तब दूर हो जाती है। 
ज्ञानी कर्ता है और ज्ञान उसका कार्य उस प्रकार है जैसे मिट्टी कर्ता 
ओर घड़ा उसका कार्ये। परन्तु कुम्हार कर्ता और घड़ा उसका 
कार्य--ऐसी अज्ञानीकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो घर्मात्माकी बात है। 
ज्ञानी, ज्ञानस्वरूपसे है, किन्तु रागस्वरूपसे ज्ञानी नहीं है। अपनेमें 
अनन्तगुण हैं वे वस्तुरूपसे अभेद हैं--ऐसी अभेददृष्टि करके, उससें 
एकाग्न होकर, विभावोंसे भिन्न होकर जो पुण्य-पापकी वृत्तियाँ होती 
हैं उनका ज्ञाता ही रहता है। 

कुम्हार कर्ता और घड़ा उसका कार्य-वैसी कर्ताकर्मकी सिद्धि है 
ही नही । उसीप्रकाद पुद्गल और ज्ञानके भी कर्ताकर्मपनेकी सिद्धि है 
ही नहीं। जैसे घड़ेका और मिट्टीका कर्ताकर्मपना है, बसे ही आत्म- 
प्रिणामोंका अर्थात्‌ ज्ञाचबका और आत्माका कर्ताकरमेपना है। शानी 
द्रब्यकर्म, भावकम, नोकर्म सभीका ज्ञाता है किन्तु कर्ता नहीं है। यह 
वात बड़े-बड़े मह॒न्त (दुनियाँम कहे जानेवाले महा पुरुष ) अज्ञानीको 
भी खटके ऐसी है, किन्तु उससे कहीं वस्तुस्वभाव नहीं बदल जायेगा। 
वस्तुस्वभाव तो जैसा है वसा हो है, त्रिकाछ ऐसा ही है। 

घड़ा अर्थात्‌ यह छारीर। शरीरका आकार घड़ेकी भाँति है, 
और अपनेको उस शरीरकी अवस्थाका कर्ता माननेवालका कुम्हार जेसा 
है; कुम्हाश्ने माना है कि घड़ा मैं बनाता हूँ ओर भज्ञानी मानता ह्ठै 
कि शरीरकी अवस्था में करता हूँ इसलिये दोनों कुम्हार हैं। 


ज्ञानी सबका ज्ञाता है। मकान, दुकान, लक्ष्मी, फुटुम्बादि 
सभोका ज्ञाता है। यह बात सर्वेज्ञकी नहीं है किन्तु यह तो वस्तुस्वरूप 
जैसा है उसे जाननेवाले ज्ञानीकी बात है, जिसके राग-हेष, शरीरादिकी 
किया होती है, अत्प हषं-शोक होता है; अर्थात्‌ घोथे ग्रुणस्थानकी 
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वात है, सम्पच्दर्शच-उम्पर्त्तावक्मी दात हैं। वस्तु ग्रे यथा 
समजन्ने विद्या भवका अन्त चहं हु 
बरे भाई ! वह शरीर, मकान, री, कुद्ठस्व इत्यादि सभीको 


तू अपना मादता है वे सभी झंजाके झकोरेके समान क्षण संग्रुर होनेसे 
पवनकी भाँति उड जाँयगे। पुप्व-पापके झुमाशुभ भावोंको तू अपना 
माचता है परन्तु वे सब तो कक्षा 


चर हैं, प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते 
हैं; इसलिये यदि तुझे उसुख्की लावश्यकता है तो शझाधइवत बात्माका 
भाव कर | ऋघुभपरिणान दे 
पूजा बादिके जो शुभपरिषाम होते हैं दह भी आरूव है-कतात्मा है, 
विकार है। बात्माके निविकार स्वभावते थे भाव छिद्न हैं, परन्तु 
लशुभपरिषासोंसे दचनेके लिये शुभपरिणाम छाये दिया चहीं रहते; 
ज्ञानी भी बशुभपरिणामोंस्रे बचदेके लिये झुभमें विद्यमान रहते हैं; पूर्ण 
वीतरागता पगठ नहीं हुई है पूर्ण स्वरूपनें स्थिर तहीं हुला जा सकता- 
इससे शुभपरिणासोंमें यृक्त होते हैं। ज्ञानी चुद्धस्वरुपमें स्थिर होनेक्े 
उद्यमी रहते हैं परन्तु जहाँतक पूर्ण स्थिरता नहीं हो सकती वहाँ तक 
शुभपरिणामरमें भी युक्त होते हैं, किन्तु उनके कर्ता नहीं होते, उनके 
भी जश्ञाता ही रहते हैं, बशुभपरिणामोंके, शरीरकी क्रियाके कौर वाह्मके 
अनुकूल-प्रतिकूछ संयोगोंके भी ज्ञाता ही हैँं--इसप्रकार सबके शाता ही 
हैं। विकारी अवस्था तो रूपने पुरुषार्थकी मन्‍्दतासे, जपत्ती लस्थिरताके 
कारण होतो है तो भी उसके ज्ञात्ता हैं। द्रव्यको, उसके स्वभावक्क 
जोर उसकी शझुद्ध-बचुद्ध पर्यायको ज्ञानी वराबर जानते हैं, कर्ताकर्मेके 
स्वरूपको एवं निमित्त-मंभित्तिक सम्बन्धको भी वे वरावर जानते हैं, 
जो मल्प अस्थिरता होती है उसे दुर करके वीतराग होनेका प्रयास 
है, भावना है। 


4 


जिसे आत्माके स्वभावकी खबर नहीं 
भी खबर नहों है; जिसे बात्माके स्वभावकी 
स्वनावकी भी खबर है।. कह; शक: अं ह 
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ने पुण्य किया, दान किये, परको मैं सुद्धी कर सकता हूँ, 

दुःसी कर सकता हूँ; में ही शरीरको चला सकता हूँ, वाणी में ही 
बोल उक्ष्ता हुँ--इसप्रकार परकी तियाका स्वामी होनेवाछा-परकी 
क्षियाको ४पनी मावनेवाला यहंसे जाकर बीचमें एक या दो भव 
सदा छथवा देवके लेकर पश्चातु निषोेद और नरकमें सड़ेगा, वह 
बधरमी है। परन्तु जिसने परसे भिन्न आत्माका सच्चा स्वरूप समझनेकी 
पदाय जिज्ञासा की होगी वहु भविष्यमें अवश्य पुरुपार्थंकी वृद्धि करके 
स्वरुपको समझेगा घोर उसके भवका अच्त आयेगा । * 
बातद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होनेसे बात्मपरिणामोंका अर्थात 
पुदुलपरिषामोंके ज्ञानका कर्ता है; कौर जो पुदुगछ॒परिणामोंका ज्ञान 
है वह व्यापक द्वारा स्वतः व्याप्त होनेसे (व्याप्यरूप होता होनेसे )- 
करे है। मौर इसप्रकार ( ज्ञाता पुदुंयलूपरियामोंका ज्ञान करता है 
इससे ) ऐसा भी नहीं है कि पृद॒यछपरिणाम ज्ञाताका व्याध्य है; क्योंकि. 
दृग्ल बोर बात्माका शेय-शायक्त सम्दस्वका व्यवहारमात्र होने पद भी 
रिषाम जिसके सिसित्त हैं--ऐसा श्ञाव ही ज्ञाताका व्याप्य है;. 


पृष्णद्परिषामोंका झेयरूप विमित्त है। ज्ञान जावता तो स्वतःके ही 
ज्ञान ही ज्ञाताका 


छत करत 


बट 


पुदुघूल 


इस है छिल्तु क्षय दिमित्त है। ( इसलिये वह 
कर है )। हि 5 
हे आत्मपरिणामकी : 


रात्मा स्वतः अपनेमें व्याप्त होकर अपने का करे है।: 

है दौर छर्थाद ज्ञान रेणाम उ 

है दौर द्ात्मपरियाम छर्थात्‌ ज्ञानपारत बे 2क 

द्प्रुस नोकमेंका शान झसे जावनेवाला शीरनि 

में, झ्ादकर्म सौर नोकमेंका झ्ाव (उप जे अं कर्म: 

नहीं है इसलिये वह का मे 

के व्याप्त होदेये आत्माका कम 

छ्यात्ता हदलपरि फेंका कह्लाद द्र्दा हद इससे पुद्यलके की तर ट्र 
सबक्ता सोच किया इंचस 


हो जाती । दात्माका 
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शेयरूप नहीं हो जाता; मात्र ज्ञव-ज्ञायक सम्बन्ध है परन्तु उससे कहीं 
एक एूसरेमें प्रवेश नहीं कर जाते। प्रवेश किये बिना कर्ता मानना 
वह अज्ञानियोंक्रा उपचार है। 

रागादि या तृप्णाको कम करनेकी अवस्था आत्मामें होती है, 
इससे वह मन्दरागरूप अवस्था कहीं बात्माका स्वभाव नहीं हो जाती । 
आत्मा शरीरकी जवस्थाके ज्ञाता और दतृप्पाको कम करनेकी अवस्थाके 
ज्ञाता हैं कर्ता नहीं कारण कि आत्माकी ज्ञानहप निर्मेठ अवस्था 
शरीररूूप नहीं हो जाती, बसे ही शुभाशुभपरिणामरूप नहीं हो जाती, 
क्योंकि ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध व्यवहारमात्र होने पर भी पुद्गलपरिणाम 
घमिसका निम्ित्त है--ऐसा वह ज्ञान ही ज्ञाताका व्याप्य है इसलिये 
ज्ञान ही ज्ञाताका कम है. उस ज्ञानक्रियाका जात्मा कर्ता है। 

संयोग और विकार मैं नहीं हूँ कारण कि में शरीश, वाणी, 
भनरूप नहीं हूँ, राग-हेष भी नहीं हूँ किन्तु उन सबसे भिन्न आत्मा 
है--ऐसा श्ञान करके स्वरुपसें स्थिर हुआ वह निर्मे् श्रद्धा-ज्ञान और 
स्वर्पाचरण आात्माकी पर्याय है। शरीर, वाणी त्तो स्थूछ हैं, उचका 
बात्माके साथ कर्ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है, परन्तु शरीर झौर रागादि 
ज्ञाता नहीं हैँ, ज्ञाव होने योग्य है गौर जात्मा ही ज्ञाता है--ऐसा 
जशेय-शञायक सम्बन्ध हैं; पुप्य-पापके परिणामोंके साथ भी आत्माका 
शेय-शायक सम्बन्ध है परन्तु कर्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है। आत्मा ज्ञाता 
हैँ शौर पुण्य-पापके परिणास ज्ञेय--ज्ञानके विषय वनने योग्य हैं। 
धर्मात्माका कार्ये उन सबको जाननेका हैं; परछा कुछ भी करनेका 
कार्य घर्मीका नहीं हूँ। 

शरीर अथवा एक तृणका भी कुछ करनेमें ज्ञानी या बज्ञानी 
कोई समर्थ नहीं है। भज्ञानी मानता हे कि मैं परका कर सकता हें, 
तो वह अपने विपरीत भाव ही करता हूँ किन्तु परका कुछ नहीं 
कर सकता; मैं परवस्तुका कर सकता हुँ--ऐसा जो माचता है वह 
महायृढू है । > ढ 
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अब एसी अर्थके समर्थेनका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
(शादू छविक्रीड़ित ) 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावसंभवस्ते का कत कमेस्थितिः । 
इत्युदामविवेफघस्मरमहोभारेण भिदंस्तमो 
ज्ञानीभूय तदा स एव रूसितः कत्‌ सवशूल्य। पुमान्‌ ॥४९७ 
अर्थ:--व्याप्यव्यापकपना तत्स्वरूपमें हो होता है, अतत्स्वरूपमें 
नहीं होता। ओर व्याप्यव्यापक भावके सम्भव बिना कर्ताकर्मेकी 
स्थिति कसी ? अर्थात्‌ कर्ताकर्मकी स्थिति हो नहीं होती । ऐसा प्रवल 
विवेकरप और सबको ग्रासोभूत करनेका जिसका स्वभाव है--ऐसा 
जो ज्ञानप्रकाश है उत्तके बछसे अज्ञानांधक्षारको विदीर्ण करता हुआ 
यह आत्मा ज्ञानस्वरूप होकर, कतृत्वरहित हुआ उप्तकाल दीप्त 
होता है। 
देखो | आचायदेव कलशमें फिरसे संभ्ेपमें कहते हैं कि व्याप्य- 
व्यापकपना तत्थ्वरूपमें हो होता है, अर्थात्‌ जड़की अवस्था व्याप्य और 
जड़वस्तु स्वत: व्यापक है; इसग्रकार व्याप्यव्यापकपना तनन्‍्स्वररूयमें ही 
होता है। प्रतिक्षण जो अवस्था होतो है वह वस्तुके आधारसे हो होती 
है, वस्तुमें व्याप्त होकर ही होती है। व्यापक बर्थात्‌ होनेवाला और 
ध्याप्य अर्थात्‌ जो होता है वह । अवश्था कहीं बन्यत्र हो और होनेवाला 
फहीं पृथक रह जाये-ऐंसा नहीं हो सकता। शरोर-वाणीकी अवस्था 
पुद्गल द्रव्यमें ही व्याप्त है, पुद्गलद्वव्यके ही आधारसे है इसलिये होनेका 
और होनेवालेका-दोनोंका मेल है। एक तत्त्वसे दूसरे तत््वका कुछ भी 
न तो कभी हुआ है, न होता है और न होगा ह्ी। 
यदि एक द्रव्य दुसरे द्रव्यमें व्याप्त हो तो एक द्रव्य दूसरेका 
कार्य कर सके, कर्ता हो राके; परन्तु एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें व्याप्त 
होता जहाँ सम्भव ही नहीं, अवकाश ही नहीं वहाँ कर्ता-कर्मकी स्थिति 
होगी हो कृति ! धर्धाद पर्वा्मेफी हित नहीं हो होगी ) 
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इसप्रकार समस्त परपदार्थके कर्ताकर्मकी स्थिति रहित द्वव्यसे, 
गुणसे और पर्णायतते परसे भिन्‍त-प्रथक्र आत्मा है। शरीरादि और 
स्ली-कठुम्दादि परकी ओर उन्प्रु॒ वाले जो रागादि भाव हैं वह मेरा 
स्वभाव नहीं है-ऐसा प्रवक विवेक होने पर ज्ञानप्रकाश उदित हो 
उठता है; आत्मज्योति झलकने लगतो है और सर्वेको ग्रासो भूव करनेका 
जिसका स्वभाव है, भर्थात्‌ सर्वेक्ों जात लेनेका ज्ञानप्रकाशका स्वभाव 
है, स्वको जान लेना ज्ञानकी सतृक्रिया भो है, शुभाशुभ भावोंका होना 
कअसत्क्रिया है। देखो! शरोरको क्रिया नहों कहो परन्तु शुभाशुभ- 
भावषोंका होना अस्त क्रिया है । 
.. अज्ञानों राम-द्वेपज्ञो अपना मानकर रखना चाहता है, इसलिये 
राग-हेप उसके हैं, और ज्ञानी राय-हेषकी अपना स्वभाव नहीं मानते 
इससे उन्हें दूर करता चाहते हैं, इससे वे उप्तके नहीं हैं किन्तु ज्ञान 
उसका है! अज्ञातीका ज्ञान नहीं किन्तु राग-द्वेप है। ह 

अज्ञानीका आत्मा कितना हैं? जितवा उसका अन्नानभाव है, 
धर्यात्‌ वर्तमान अवस्था जितना; अथवा एक समयके पुण्य-पाप 
जितना । अज्ञानी त्रंकालिक शुद्ध स्वभावकों नहीं मानता इसलिये वह 
पेकालिक आत्मा अज्ञानोका नहीं है; उसका जो शुद्ध चेक्रालिकस्वभाव 
हैं वह तो जायेगा हो कहाँ, परन्तु यहाँ उसको मान्यताको अपेक्षासे 
बात हैं। 

ज्ञानीका आत्मा त्रिक्राल ज्ञाता-हष्ठा श्रुव हें, अखण्ड हें, 


क्योंकि जेसा चैतन्यका स्वभाव है वेसा हो ज्ञानीने प्रतीतिमें लिया है 
इसलिये ज्ञानीका आत्मा अखण्ड त्रिकाल शुद्ध है। 

ऐसा ज्ञानप्रकाश ज्ञानीके अंतरंगमें प्रगटण हुआ है। उस ज्ञान- 
प्रकाशके वलसे अज्ञानांधक्रारका भेदव हो जाता है, उसका नाश 
होता है, राग-द्ेघ और पृण्य-पापके भाव मेरे नहीं हैं, मैं उनका 
कर्ना नहीं है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो चिदानन्द 
मानन्दघन है, उस स्वभावका मैं कर्ता हूँ, परन्तु परभावोंका मैं कर्ता 
गहीं हंल्‍-हसप़काई शानकरुप होकर कतू लरहित होता हमा, सिर्मेल 
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निर्दोपलहपसे उसकाल शोभित-दीप्त हो रहा है। उसकाल अर्थात्‌ पहले 
भज्ञानी था वह अज्ञान दूर होकर अब ज्ञानी हुआ अर्थात्‌ ज्ञानकी अपूर्व 
अन्तरक्रिया विकसित हुई, उस ज्ञानप्रकाशके बलसे ज्ञानमें समा जाता 
है अर्थात्‌ उसकाल शोभायमान हो रहा है। यह केवलज्ञानीकी बात 
नहीं है--सम्पग्हप्टि जीवकी बात है। अद्भुत वात कही है! जो 
जागृत होकर समझे उसे ज्ञात होने योग्य है। 


बारीर, वाणी और मन आदिकी जो प्रतिक्षण अवस्था होती है 
उसका कर्ता आत्मा नहीं है, पृथक द्रव्यको पर्याय प्रथक्‌ द्रव्यमें, और 
आत्माकी पर्याय भात्मामें होतो है। 

जो सर्वे अवस्थाओंमें व्याप्त हो वह तो व्यापक्ष है और कोई 
एक अवस्थाविशेष सो व्यापकका व्याप्प है। ऐसा होनेसे द्रव्य तो 
ध्यापक है और पर्याय व्याप्य है, क्योंकि द्रव्य तो समस्त अवस्थाओंमें 
व्यापक ही है और पर्याय एक अवस्थाविशेष है, इसलिये वह व्याप्य 
है। द्रव्य-पर्याथ अभेदरूप ही हैं वे पृथक-पृथक्‌ नहीं हैं इसलिये जो 
द्रव्यका आत्मस्वरूप अथवा सत्व है वही पर्यायका आत्मस्वरूप 
और सत्व है। ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त होती है और पर्याय, 
द्रव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसा व्याप्यव्यापकपना तत्वस्वरूपमें 
ही होता है। 

पुद्गलद्रव्य व्यापक है और वर्ण-गंघ-रस-स्पर्शकी पर्याय व्याप्य 
है। वह द्रव्य और पर्याय-दोनों अभेद हैं; जो द्रव्यका स्वरूप और 
सत्व है वही पर्यायका स्वरूप और सत्व है। 

आत्मा व्यापक है और ज्ञानादि ग्रुगोंकी पर्याय उसका व्याप्य 
है। जी आत्माका स्वरूप और सत्व है वही पर्यायका भी है; द्रव्य और 
पर्याय दोनों अभेद हैं। इसप्रक/र व्याप्यव्यापकपना तत्वस्वरूपमें होता 
है. बिनन्‍्त अतत्त्वरूपमें नहीं होता, अर्थात्‌ जिनके सत्व-सत्ता भिन्न-भिन्न 
हैं ऐसे पदार्थोमिं व्याप्यव्यापकपना नहीं होता ! जेसे शरीरादि पुद्गल 
द्रव्य व्यापक और आात्माको पर्याय व्याप्प--इसप्रकार व्याप्यव्यापकता 
हीं होती । योंकि दोनोंके स्वरूप भौर सत््व भिन्न-भिन्न हैं। पुनश्ष, 
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आत्मा व्यापक और धुद्गछद्वव्य-शरीरादिकी एवं राग-द्ेषकी पर्याय 
व्याप्प-ऐसा भी नहीं होता क्योंकि दोनोंके स्वरूप और बत्ता तीनों 
कार भिन्‍त-भिन्‍त हैं। 


प्रत्येक वस्तुमें, आत्मामें और अन्य पदार्थोमें उत्पाद-व्यय होता 
रहता है। नवीन अवस्थाका उत्पाद और पुरानी अवस्थाका व्यय होता 
है और वस्तु ध्रुवरूपसे स्थायी रहती है--इसप्रकार प्रत्येक वस्तुमें 
उत्पाद-व्यय-प्रुव होते ही रहते हैं। वह वस्तु स्वतः स्वतंत्ररूप परिण- 
सित होकण स्थित रहती है, कोई अन्य पदार्थ उसका कर्ता नहीं है। 


सकानका बनानेवाला पुरुष नहीं है, खिचड़ीको वनानैवाली 
सख्ती नहीं है। रावकृू-दालका जो पाक आया है बहु चावलरू-दालमेंसे 
आया है, तपेडी या खीमेंसे नहीं भाया, जब खिचड़ो बना होती है 
तब स्लीका निगित्त उपस्थित होता है; निमित्त उपस्थित होता है इस- 
लिये व्यवहारके ऐसा कहा जाता है कि इस खीने यह खिचड़ी घनाई है; 
निमित्त है इसलिये व्यवहारसे कहा जाता हे। ज्ञानीके भी जब तक 
गृहस्थाश्रममें है तब तक अस्थिरता है इससे मकान बनवानेका विकल्प 
जाता हे, खिचड़ी बनानेका विकल्प आता है, यह करूँ, वह करू-ऐसे 
विकल्प अस्थिरताके कारण आते हैं इससे ज्ञानीको भी निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्धक कारण मकानादिक कर्ता उपचारसे कहा जाता 
है। असद्भूत व्यवहारतयसे ज्ञानीकों भी मकान, खिचड़ी और 
अस्थिरताका कर्ता कहा जाता है क्योंकि अस्थिरताकी ओर वीरय॑ युक्त 
होता है। अस्थिरता होती है, हो जाती है इससे पर्यायहष्टिसे कर्ता कहा 
जाता है, परन्तु वास्तवमें द्रव्यहृष्टिसे कर्ता है ही नहीं। ज्ञानीको जो 
अस्थिरताके विकल्प आते हैं उतका वह स्वामी नहीं होनेसे अपना 
स्वभाव नहीं मानता, उसमें क्तताबुद्धि नहीं है, अपनेसे भिन्न भानता 
है इससे ज्ञाता रहता हू किन्तु कर्ता नहीं होता तो फिर परद्रव्यका कर्ता 
तो होगा ही कहाँसे ? ज्ञानी तो ज्ञानका हरी कर्ता है; परद्वव्य और 


[छुपे दिमिपर हाफ विश जाती फ़ाण को सरल शाखा 
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है, इससे उसके कर्तावुद्धि नहीं है, किन्तु वीयेकी मन्दतासे अस्थिरता 
हो जाती है, इससे मान उपचारसे कर्ता कहा है। 

जब मकान, खिचड़ी इत्यादि होनेकी योग्यता पुद्गलद्गव्यमें 
होती है तब सामनेवाले जीवका विकल्प इत्यादि अनुकूल निमित्त 
उपस्थित होते हैं, उन सभी निमित्तोंकी खिचड़ी और मकान होनेकी 
योग्यतावाले पुदूगल नहीं छा देते परन्तु सभी अनुकूल निमित्त अपने- 
अपने कारणसे उपस्थित होते हैं । ॒ 

ख्रीने खिचड़ी अच्छी बनाई--ऐसा निमित्तसे कहा जाता है; 
खिचड़ी बनते समय जो निमित्त उपस्थित होता है उस पर आरोप 
करके कहा जाता है कि यह खिचड़ी इसने अच्छी बनाई है, यह कार्ये 
इसने अच्छा किया है। यदि स्री खिचड़ी पका देती हो दो ककड़ोंसे 
खिचड़ी बना दे! तोन काल और तीन लोकमें भी परद्रव्यकी अवस्थाको 
कोई कर ही नहीं सकता | ज्ञानी जबतक ग्रहस्थाश्रममें हो तबतक उसे 
खिचड़ी आदिके करनेका विकल्प आता है, किन्तु वह उसका कर्ता नहीं 
है; सम्यक्त्वी धर्मात्मा गृहस्थाश्रममें हो परन्तु मुझसे अच्छा कार्य हुआ, 
मकान मैंने अच्छा बनाया, रसोई मुझसे अच्छी बनी, सेवा मैंने को--. 
इत्यादि कार्योका कर्ता नहीं होता। वस्तुमें जो पर्याय होनेकी शक्ति है 
वह वस्तुमेंसे क्र: वदलते-बदलते प्रगट होती है। 

चूना-पत्थरमेसे जब मकानकी अवस्था होनी होती है तब 
कारीगर, मजदूर इत्यादिकी उपस्थिति होती है। जिस वस्तुमेंसे जो 
अवस्था होना होती है तब उसे वेसा हो अनुकूल निमित्त उपस्थित 
होता है; जिस वस्तुमेंसे जो अवस्था आये उस अवस्थाका कर्ता वह 
कस्तु है। 

भजिये वन रहे हों और तेलकी कडाही पाँवके ऊपर गिरी, 
पाँव जल गया और पीड़ा होने छगी। जब जैसा होना होता है वह 
होता ही है, उसे रोकनेके लिये कोई समर्थ नहीं है; जड़की जो अवस्था 
होना हो उसे रोकनेमें किसीकी शक्ति समर्थ नहीं है। अज्ञानी ऐसा 
मानता है कि मैंने ध्यान नहीं रखा इसलिये ऐसा हो गया, और ज्ञानी 
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जावता है कि उस वस्तुकी भवस्था वैसी होनीं थी इसलिये हुई है, 
उसमें किसी अन्यकी शक्ति ऐसी नहीं जो उसे रोक सके। ज्ञानीका 
ज्ञान स्चा है इससे उसे समाधान-शांति रहती है, अज्ञानी शरीरकी 
जलमनमें एकाग्र होता है इससे उसे आकुलताका दुःख होता है; ज्ञानींको 
अस्थिरताके कारण अल्प राग-द्वेष होता है किन्तु उसे अज्ञानो जैसी 
आकुलता नहीं होती । 

प्रइन:--ज्ञानीके अल्प राग-ह्वेष क्यों कहते हो ? 

उत्तर--ज्ञानीके अनन्तानुबन्धी कषाय दूर होनेसे अनन्त राग- 
देष दूर हो गेया है, इससे अल्प राग्र-द्वेष होता है। जो अल्प 
राग-हेष होता है उसमें भी वह ऐसा मानता है कि मेरे पुरुषार्थकी 
निर्बेठताके कारण अल्प राग-हेष होता है, जल जानेके कारण अथवा 
दुःख होनेसे राग-देष होता है--ऐसा नहीं है । 

दूधका छोटा लेकर छड़की आई ओर हाथमेंसे छोटा गरिद 
गया, उस समय जड़की जो अवस्था होनी थी बंह हुई है। छोटा फूटना 
न हो और यथावत्‌ रहना हो तो भी वह जड़की अवस्था है; उसकी 
फूटनेकी या तदनुसार रहनेकी अवस्था आत्माने नहीं.की है, उस 
अवस्थाका कर्ता जड़ है परन्तु अज्ञानी उसकी अवस्थाका कर्ता होता 
है। अज्ञानीकों परमें अह्भार औभौण ममकारबुद्धि रहती है। अहल्छश रका 
भर्थ है--परका मैं कर सकता हूँ. और ममकार अर्थात्‌ परवस्तु 
मेरी है। 

नामकर्मकी प्रकृतिकि कारण छारीरकी. चलनेकी गति अच्छी 
हो तो अज्ञानी मानता है कि हमें कैसा चलना आता है ? हम कंस्ी. 
मस्तानी-हाथीकी चालसे चलते. हैं, और . दुसरे कितने ही तो यधेकी 
तरह चलते हैं; भाई.!' चलना भाना-चाहिये। ज्ञानी उससे .कहते हैं 
कि भरे भाई, व्यर्थका अभिमान क्या कर रहा है। वह परवस्तुकी 
अवस्था, जेसी होनी हो वैसी होती है, उसमें तू कुछ भी करनेमें समर्थ 
नहीं है. यदि चलनेका काये तेरे 'हाथमें हो तो पाँवमें जब काँटां 
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लग गया हो ओर चलनेमें कठिनाई होती ही, उस समय यदि तू उसका 
कर्ता हो तो मस्तानी चालसे चछकर बतला दे; तब तो कहेगा कि 
नहीं भाई उस समय केसे चला जा सकता है ? तो फिर ज्ञानी उससे 
कहते हैं कि जो होना था सो हुआ; उसमें तूने नवीन क्या किया ? 
पुदुगरुद्रब्यमें क्रियावती शक्ति है उसके कारण पुद्गल गतिक्रिया करते 
हैं। यह मेरा और यह पराया--ऐसे मिथ्याभिमानको छोड़, और 
वस्तुस्वभावकी यथावत्‌ समझ । 

अज्ञानतासे जो अहद्बार, ममकार होता है वह सम्यग्नान 
होनेसे दूर होता है। सम्यरज्ञान होनेके पश्चात्‌ भी अल्प राग-द्वेष होता 
है वह परके कारण नहीं होता, किन्तु अपने पुरुषार्थकी मन्दताके कारण- 
होता है । उस पुरुषार्थंकी निर्बलताको ज्ञानी अपना स्वरूप नहीं मानता; 
अल्प राग-द्वेषकी जो वृत्ति होती है उसे ज्ञातारूपसे जानता है। ज्ञाता 
जानता है, उस जाननेकी अवस्थाके अतिरिक्त उसका अन्य कोई कार्य 
नहीं है, जाननेकी उग्रता होने पर अल्प राग-द्वेष भी दूर हो जाता है 
इसप्रकार जाता जीव धर्मात्मा होता है। धर्म आठों पहर होता है 
अथवा घडी दो-चार घड़ी ? धर्मात्माका धर्म आठों पहर होता है। 
धर्मात्मा जीव-सम्यग्हष्टि जीव परसे अपनेको छाभ नहीं मानता परन्तु 
वह जगतुका ज्ञाता-हृष्टा-साक्षी होता है, कर्ता नहीं होता। यह बात 
चौदहवें ग्रुणस्थान वालोंकी नहीं, परन्तु चौथे गुणस्थानवाले-अविरत 
सम्यर्हष्टि की है। कोई ऐसा कहे कि ज्ञानीसे भले ही परके कार्य न 
हों परन्तु हमसे तो होते हैं? किसीसे परके काये होते ही नहीं मात्र 
विपरीत मानते हैं ॥ ७५॥ 

* अब शिष्य पूछता है कि पुदगलकर्मके ज्ञाता जीवको, पुदंगल- 

कमेके साथ कर्ताकर्मेंभाव (कर्ताकर्मपना ) है अथवा नहीं ? 

शिष्य यह पूछता है कि जीवका पुदुगलकर्मके साथ व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध नहीं है इससे कर्ताकर्मपना नहीं है; परन्तु ज्ेय-ज्ञायक 
सम्बन्ध है, इससे कर्ताकर्म सम्बन्ध है या नहीं ? उसका उत्तर गाथामें: 
कहते हैं।-- | 
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ण॒वि परिणमदि ण गिहुदि उपपज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतों वि हु पुण्णछकम्म अणेयविह॥७६॥ 
नापि परिणमति न गह्लाब्युत्प्ते न परद्रव्यपर्याये । 
जानी जानम्पि खलु पृदुगलकर्मानेकविधस्‌ ॥ ७६ ॥। 
अरथे:--ज्ञानी अनेक प्रकारसे पुदंगलकर्मोको जानता है, तथापि 
निश्चयसे परद्रव्यकी पर्यायमें परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं 
करता और उसरूप उत्पन्न नहीं होता । परद्वव्यके साथ कर्तापनेका 
व्यवहारसे कथन होता है--कार्य वो प्रत्येक द्वव्यमें स्वतंत्र शक्तिसे ही 
होता है। 
बात श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, उच्च है। आचार्यदेव कहते हैं कि घर्मी 
जीव--चतुर्थ ग्रुणस्थानवाला जीव; धर्मी अर्थात्‌ पूर्णदशाकों प्रगट 
करनेवाला जीव ऐसा मानता है कि परवस्तुको परिवर्तित करनेकी 
धक्ति मुझमें नहीं है, मैं परवस्तुको ग्रहण नहीं करता और उसरूप मैं 
उत्पन्न नहीं होता; वह सब जड़का कार्य है, उसे जड़ ही करता है। 
प्राप्प, विकाये और निवत्यं जो व्याप्यठक्षणवाला (जिसका 
लक्षण व्याप्य है ) पुदंगलके परिणामस्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य ) है, 
उसमें स्वतः अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, उसे 
ग्रहण करता हुआ, उसरूप परिणमित होता हुआ और उत्पन्न होता 
हुआ पुदुगलद्वव्य स्वयं पुदूगलपरिणामोंका कर्ता है। एक आकाशक्षेत्रमे 
छहों द्रव्य हैं सनी निरन्तर अपने-अपने परिणामोंके कर्ता हैं, किसीके 
फारण या आधार द्वारा किसीका परिणाम हो ऐसा फभी नहीं बनता। 
देखो ! इसमें कया कहते हैं-यह प्रत्येक द्वव्यमें प्राप्य, विकाये 
ओर निवंत्यरूप अवस्था निरन्तर होती है वह उसका कर्म है--कार्य 
है। जैसे एक ग्राम हो और उस ग्राममें मनुष्य पहुँच जाये वह प्राप्य, 
एक परययिसे दूसरी पर्याय होनेसें जो परिवर्तत आया वह विकाये और 
जो नवीन बवस्थाकी उत्पत्ति होती है वह निवेत्य। 


कहानजैनशास्रमाला ]. क्षर्ताकर्म अधिकार [१०६ 


जड़, जड़की अवस्थाकों प्राप्त होता है, जड़की अवस्थाक्ों 
परिवर्तित करता है, जड़की अवस्थाकों उत्पत्त करता है। 


कर्म होने योग्य परमाणु अपनों अवस्थाको प्राप्त होते हैं, ध्वत! 
परिवतित होकर कर्म होते हैं और स्वत: कर्मकी अवस्थारूप उत्पन्त 
होते हैं; परन्तु आत्मा उन्हें प्राप्त करता है, आत्मा बदलता है और 
भात्मा उत्पन्न होता है-वैसा नहीं है । 


यह सूक्ष्म बात है। यदि व्यापारमें कमाईका अवसर हो तो 
धत्यन्त उल्लास आता है, और उसीको बातमें भी बहुत हर होता है 
परन्तु भाई ! यह तो आत्माकी रोकड़-अक्षय निधान कमानेकी बात 
है उसमें बराबर ध्यान रखे तो वस्तुस्वरूप यथावत्‌ समझ्षमें आये। 


यदि हाथ भी उठाना हो तो आत्मा नहीं कर सक्रता, हाथ ऊँचा 
करनेमें नोकर्म जो शरोर है वे स्वतः समर्थ हो वह प्राप्य, शरीर स्वतः 
परिवर्तित हो वह्‌ विकाये ओर शरीर स्वतः बदलकर नवीन अवस्थाकी 
उत्पत्ति करता है वह निवव॑त्यं । वैसे ही जो द्वव्पकर्म है उसमें भी 
पुद्गल स्वतः पहुँच जाता है, पद्गलू स्वतः कर्मकी अवस्थारूप बदलता 
है और स्वः कर्मकी अवस्थारूपसे उत्पन्न होता है। आत्मा उस कमेंको 
प्राप्त नहीं होता; आत्मा परिवर्तित नहीं होता और भात्मा उत्पन्न 
भी नहीं होता। आत्मा तो अपने भावोंकों प्राप्त करता है, अपने 
भावरूप परिवर्तित होता है और अपने भावरूप उत्पन्न होता है। 


प्राप्प, विकाये और निवत्य--तीनों अवस्थाओंमें पुदुगलद्रव्य 
व्याप्त होकर कर्मकी अवस्थारूपसे परिणमित होता है। यहाँ पर 
चेतन्यके विकारी परिणामोंकों भी जड कह दिया है। यहाँ अशुद्ध 
निश्वयनयरूप व्यवहारहष्टिको बात नहीं है, किन्तु द्रव्यहष्टिको बात 
है; दो द्रव्योंको बिल्कुल पृथक्‌ किया है। स्वपरको जाने सो चेतन, 
भौर न जाने सो अचेतत पुण्यन्पाप समस्त रागादि भाव अचेतन हैं 


बहन्य खुभावद्ुप कहीं होगेते जीग परग्फ़ा कर्ता वहीं बा । 
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पुद्गलद्रव्यको पर्यायमें प्रारम्भमें भो परमाणु, मध्यमें भी परमाण 
और अन्तमें भी परमाण। वे तीनों जड़कर्मकी अवस्थाएँ होनेसे जड 
करता है, व्यवहारसे भी आत्मा जड़की अवस्थाकों नहीं करता; कारण 
कि पुद्गलकर्मकी अवस्थाके आदि-मध्य और अन्तमें पुद्गल ही व्याप्त 
होता है, परन्तु आत्मा व्याप्त नहीं होता । 

मिट्टी घड़ेको प्राप्त होती है, घड़ारूप परिवर्तित होती है और 
घड़ेरूपसे उत्पन्न होती है। मिट्टीके शीतल स्वभावक्रों कुम्हार प्राप्त नहीं 
होता, शीतल स्वभावको कुम्हार परिवर्तित नहीं करता और कुम्हार 
शीतल स्वभावको उत्पन्न नहों करता। मिट्टी स्वतः घड़ेमें प्रविष्ट हो 
गई है, वह घड़ेमें प्रवेश करके घड़ेको प्राप्त होती है, घड़ेको परिवर्तित 
फरती है और घड़ेक्नो उत्पन्न करतो है। घड़ेके प्रारम्भमें मिट्टी, मध्यमें 
मिट्ठी और अन्तमें भो मिट्टी । वह मिट्टी घड़ेक्ों ग्रहण करती है, घड़े 
रूपमें परिवर्तित होतो है और घड़ेरूप उत्पन्न होती है।. 

जैसे कुम्हार घड़ेको जानता है परन्तु घड़ेमें प्रविष्ट नहीं होता, 
वैसे ही धर्मात्मा जीव पुद्गछ॒परिणामको जानते हैं तथापि बाह्यस्थित 
परद्रव्यके परिणाम अन्तर्व्यापक्र होकर उसे ग्रहण नहीं करते, उसरूप॑ . 
परिणमित नहीं होते और उत्पन्न भी नहीं होते । 

धर्मी जीव जड़को अवस्थामें अर्थात्‌ कर्ममें, मनमें, वाणीमें, 
दारीरमें प्रविष्ट नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता और उनके रूपमें 
परिवर्तित नहीं होता तथा उत्पन्न भो नहीं होता। शरीर, वाणी, 
मनकी अवस्थाके प्रारम्भमें भी जड़, मध्यमें भी जड ओर अन्तमें भी 
जड़। ज्ञाती शरीर, मत्त, वाणीकी अवस्थाके प्रारम्भभें, मध्यमें अथवा 

भन्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उसरूप परिवर्तित नहीं 

होता और उत्पन्न भी नहीं होता | जो-जो अवस्थायें होती हैं उन्हें ज्ञानी 
जानता है तथापि प्राप्य, विकाये और निवेत्य जो व्याप्य-लक्षणवाल्ला, 
परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है उसे न करते हुए (कर्ता नहीं बन सकता 
हस्िये ) ज्ञानीकों पुहुगछके श्राथ कत्नोकर्मभाव नहीं है। 


कहानजेनशास्रमाला ] फर्ताकर्म अधिकार [ १०५ 


मिथ्याहष्टि-मूढ़ जीव मानता है कि मैंने इसप्रकारसे जड़के 
कार्य किये हैं, कितने अच्छे कार्य किये हैं--ऐस। माननेवालेने अपने 
वीयेंको विपरीत कर दिया है । विपरीत माननेमें भी अनन्त वीये और 
सोघा माननेमें भी अनन्तवीर्य; जीव उल्टा पड़ा है तो भी बलवान है 
ओर सीधा खड़ा भी बलवान है, परन्तु भाई ! विपरीत मान्यतामें 
अनन्तकाल हो गया, अनन्त जन्म-मरण कर चुका, अब यदि आत्महित 
करना हो तो यथाथे प्रतीति कर ले। 

वायुयान ऊपरसे नीचे गिरता है वह भी जड़की पर्याय है। जब 
वह वायुयान नीचे गिरना होता है तब किसीको शक्ति नहीं णो उसे 
रोक सके। जड़को अवध्या जड़के परिणप्रमसे होतो है; प्रत्येक प्रव्यका 
परिणमन स्वतंत्र-भिन्न है; कोई द्रव्य किसो दूसरे द्वव्यके परिणमनको 
रोक नहीं सकता । 

कोई कहे कि हमारे करनेसे काम अच्छा होता है, किन्तु वह 
उसका मात्र अभिमान है। अनेक ल्लिपाँ मोतियोंके तोरण-वन्दनवार 
बनाती हैं, सीने-पिरोनेका कार्ये करती हैं, परन्तु वे ऐसा मानतो हैं कि 
हम कितना सुन्दर काम करते हैं वह उनका मात्र अभिमान ही है। 
सिलाई-कढ़ाईका कार्ये अच्छा होना हो तब वे काये आते हैं--ऐसा 
जीवको अनुकूल निमित्त होता है; परच्तु दुभरे कार्योंमे कुशल हो और 
ऐसे कामोंमें कुशछ न हो--ऐसे जीवका निमित्त उस समय अनुकूछरूपसे 
उपस्थित नहीं होता । जो कार्य जैसे होना होते हैं उन्हें वैसे ही अनुकूल 
निमित्त प्राप्त होते हैं; परन्तु यदि वे सिलाई-कढाई आदिके काये 
बिगड़ना हों तो स्थ्रियोंकी शक्ति नहीं जो उन्हें सुधार दें; उनकी कोई 
भी चतुराई उस समय काम नहीं भायेगी । तीत कार और तीन लोकमें 
कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है। 

वह काये यदि ठीक होना होता है तो उस समय अनुकूल 
निमित्त उपस्थित होते हैं; तब फिर जो काये होना ही था उसमें 
स्त्रियोंने क्या किया ? मात्र अभिमान किया है। किसों भी द्रव्यमें जब 
. फीई अवस्था होना होती है बर्धाव केरल होना होता है, अथवा 


१०६] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुत्द- 


रूपान्तर होता होता है उप्त समय उम्के अनुकूल नि्ित्तोंक्ी उपस्थिति 
होतो ही है, व्यवहारसे भी उस परद्रव्यक्षा कार्य कोई कर नहीं सकता 
परन्त जब उसकी जवस्था बदलता होती है उस समय ऐसे बनुकूछ 
निमित्तोंको उपस्थिति होती है अर्धात्‌ मात्र निमित्त-तमित्तिक सम्बन्ध 
हैं, किन्तु कर्ता-कर्म सम्बन्ध तो है ही नहीं। रजकणकी अवस्थाका जो 
क्रम है उसी ऋमातुसार दहव्यमेंसे पर्याय परिणमित होती ही रहती है 
प्रवाहित ही रहतो है। उस समय जो निमित्त उपस्थित हो वह ऐसा 
सातता है कि यह कार्य मैंने किया है, वह अज्ञान है। किसो उपादान 
'शक्तिको विमित्तने परिणमित कराया हो तो निमित्तको किसीने प्रवतित 
किया ? इत्यादि परनिमित्ताधोन मान्यतामें तो अनन्त अनवस्था वामक 
बड़ा दोष आता है। 

ज्ञानो जोब दव्यकृरमें, भावकर्म ओर मोकमको शेयरूप जानता 
है; तथापि उनका कर्ता चहीं होता। ज्ञानी जीवका परद्रव्यके साथ 
व्यवहारसे जञेप-जायक सम्बन्ध है तथापि कर्ता-कर्म सम्बन्ध नहीं है। 
पुद्गल दरव्यकी प्राप्य, विकायें, निर्वेत्यंछप अवस्थामें पुदगल हो व्याप्त 
होता है, उसके आदि-मध्य-अन्तमें भो पुदुगछ ही व्याप्त रहता है। 
ज्ञानी उसे जानते हैं तथापि उसमें व्याप्त नहीं होते (कर्ता नहीं बच 
सकते ) इसलिये उत्तका पुदुगलके साथ क्र्ताकर्मंभाव नहीं है। धर्मी 
जीव जड़को किसो भो अवस्थाकों करते नहीं, परिवर्तित नहीं करते 
'और उत्पन्न भी नहीं करते, इसलिये उनके कर्ताकर्मंभाव नहीं है ।' 

प्रत्येक पूदूगल परमाणु द्रव्यमें क्रियावती शक्ति है इसलिये- 
परमाणुका ऐसा स्वभाव है कि वह एक समयमें नोचे सातवें नरकके 
पातालसे मुक्तिशितका तक चला जाता है! पुद्गल परमाणुमें ऐसी 
धक्ति नित्य है ही तथापि अज्ञानोको ऐसा भ्रम हो गया है कि मैं उन्हें 
परिवर्तित करता हूँ; यह मात्र उत्तकी मिथ्या मान्यता है। एक आत्मा 


भी दूसरे आत्माकी अवस्थाकों नहीं कर सकता, उसे परिवर्तित नहीं 
कर सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता । प्रत्येक द्रव्य स्वतः अपनेमें 


छत परिणमन कर रहा है। किसी भी प़मय पराच्मकी राह देता 


फंहानजेंनशास्रमाछठा |. कर्ताकर्म अधिकार [ १०७, 


पड़े-परिवर्तंत रुक जाय ऐसा नहीं है। : | 

परवस्तुमें उसीकी स्वतंत्र योग्यतानुसार जो परिवर्तन होता" 
रहता है ऐसा ज्ञान जानता है, किन्तु कर्ता नहीं होता । इस सिद्धान्तमें 
तो बड़े-बड़े पण्डित आचार नामवाले अज्ञानी भी चकचौंधिया हो 
गये कि थह कहते वया हैं ? अपने शरीरका कुछ नहीं किया जा सकता ! 
इसरोंका कुछ नहीं कर सकता ! यह शरीर ती प्रयोगिक पुदूगल है, 
इसलिये उसे चेतन्य बदल सकता है--ऐसा माननेवालेकी बुद्धि जड़- 
स्थूल है कारण कि वे नय-विभाग द्वारा शास्के अर्थकों नहीं समझकर 
विपरीत ही मान वेठे हैं। जो न समझता हो उसे समक्षानेके लिये 
कोन समर्थ है? त्तीयेडूरदेव भी नि्मित्तमात्र हैं। जब स्वतः जागृत 
होकर स्वतंत्र विश्वनियमकों समझे तब समझ्षमें भा सकता है। प्रयोगसा 
ओर विश्नसाका अर्थ यह है कि मात्र पुद्गलपरमाणु हो उसे विख़सा 
कहा जाता है और चेतत्यका निमित्त जिस पुदगलमें हो उसे 
प्रयोगसा पुदुगल कहा जाता है--इससे ऐसा नहीं है कि जीव 
पुद्गलका कर्ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं कर सकता इस 
सिद्धान्तको अखण्ड रखकर सारी वात समझना चाहिये। 

दरीरमें दायाँ-बायाँ शुछ आता है, बुखार, उछटी आदि अनेक . 
प्रकारके रोग आते हैं; आत्मा उनका ज्ञाता है, किन्तु कर्ता नहीं 
है। यदि कर्ता होता तो वह शुछको बदल दे, बुखारकों मिटा दे, 
उल्टीको शान्त कर दे; किन्तु वेसा नहीं होता । जब जिस रोगको दूर 
होना होता है तभी दूर होता है, इसलिये आत्मा उसका ज्ञाता है 
किन्तु कर्ता नहीं है। ु 

निवंत्यंका अर्थ है उत्पन्न करना।4 जैसे सूतके ताने-वानेसे 
वस्षकी उत्पत्ति होना; उस ताने-बानेमें शक्तिथी उससे वस् उत्पन्न 
हुआ है किन्तु ताने-बानेसे जो वश्ल बना है वह जीवसे उत्पन्न नहीं. 
हुआ है। यदि जीवने वद्धको उत्पन्न किया हो तो जब ताना-बाचा न 
हो तब बह अपने हाथोंमेंसे बस्न उत्पन्त कर दे ? अथवा प्रत्थस्मेंसे 


१०८ | समयसारं प्रदचत॑ [ भंगव॑नेश्रीकुन्दंकत्दे- 
बस बना दे ? ऐसा तो बुछ भी नहीं कर सकता व्यथेके अज्ञानकी 
पुष्टि करके अभिमान करता है। 

जब रोटीको जल्ना हो तब जलेगी ही, लीका हाथ जल जाता 
है, अथवा पाँवमें बिच्छू काट छेता है, इच्छानुसार परमें कुछ नहीं 
होता । वस्तु, वस्तुकी योग्यतारूप सामथ्येसे ही अपना काये करती 
है उसमें जो जीव ऐसा मानते हैं कि यह कार्य हमारी होशियारीसे 
हुआ; उन्हें वीतराग अपना भक्त नहीं मानते, दास नहीं मानते; 
परन्तु वे कहते हैं कि यह जड़के भक्त और जड़के दास हैं। 
शरीरादि जड़ सदा अचेतन है-मूतिक है शरीरकी अवस्थाके परिवतेनसे 
बात्माको छाभ-हानि, धर्मं-अधरम्म नहीं हो सकते हैं वर्योंकि उसकी सत्ता 
भिन्‍त है; आत्मा तो सदा अमूर्तिक हैं। वह यदि भूल भी करे तो 
शरीरसे भिन्‍त रहकर अपनी बवस्थामें करता है, परन्तु १२-जडमें 
भूल या गुण करे--यह कंसे हो सकता है? संसारदशामें भी आत्माका 
स्वभाव ज्ञान है, उसवी अवरथा भी ज्ञानरूप ही है, वह पुद्गलूकी 
अवस्थाका कर्ता कैसे हो सकता है? आत्मा भूल या गुण अपनेमें ही 
कर सकता है, परन्तु परवस्तुमें भूछ-गुण कर ही नहीं सकता। जड़ंकी 
नवस्थाका चाहे जिसप्रकार परिणमित॒ होना सो पुदुगरूफा स्वतंत्र 
परिणमन है। ऐसा भेदज्ञान करके जो वस्तुस्वभावकों यथार्थ जाने 
श्रद्धा करे, और तदनुसार स्थिर हो--वही वीतरागका भक्त है-- 
दास है। 


यह कर्ताकर्म अधिकार चल रहा है। प्राप्य, विकाये, निवेत्य- 
स्वरूप पुदगलकर्मको पृदूगल करता है, आत्मा नहीं करता । जो कोई 
पर्याय पहले न हो, परन्तु नवीन उत्पन्नकी जाये वह कर्ताका निव॑त्य॑ 
कर्म है। जेसे--सम्यग्दशनकी पर्याय आत्मामें अनादिकालसे प्रगट 
नहीं थी, वह कर्ताने पृरुपार्थ द्वारा प्रगट को जो कि आत्माका निर्व॑त्य 
कर्म है। एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका बदलना सो कर्ताका विकाये- 
कमे है और पदार्थ जो है उसे प्राप्त करे वह कर्ताका प्राप्यकर्म है। 
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'अब शिष्य पूछता है कि अपने परिणामोंके ज्ञाता जीवका 
पुदू्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है अथवा नहीं ? 
पूवंकी गाथामें यह प्रइन किया था कि पुद्गलकर्मके ज्ञाता 
जीवका पुदूगलके साथ कतकिसंभाव है या नहों; और अब यहाँ यह 
प्रदन किया है कि निज-परिणामका ज्ञाता जीव पुदुगलकमंको करता 
है या नहीं ? 
शिष्य कहता है कि प्रभो! मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, पवित्र-स्वरूप, 
है, अनन्त ग्रुण-पर्यायोंका पिण्ड हूँ--ऐसा अपने आत्माके स्वभावकों 
जाने ओर अपने ज्ञान-दर्शन-चारित्नादि ग्रुणोंकी पर्यायोंको जानते हुए 
परका ज्ञान साथमें आ जाता है, तो फिर जेसे परका ज्ञान साथ आा 
जाता है उसीप्रकार परकी पर्याय भी आत्मामें जा जाती है या नहीं? 
वह परकी-जड़को पर्याय आत्माका करे हो सकती है या नहीं ? 
उप्तका उत्तर कहते हैं:-- 
णवि परिणमदि ण गिह्दि उपज्जदि ण परदव्वपज्जाए। 
णाणी जाणंतो वि हु सगपरिणाम अणेयविह।.७७॥ 
नापि परिणमति न गह्लत्युत्पचते न परद्रज्यपर्याये। 
ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकृपरिणाममनेकविधस्‌ ॥ ७७॥ 
सर्थ:--ज्ञानी अपने अनेक अकारके परिणामोंको जानता है। 
तथापि निश्चयसे परद्रव्यकी पर्यायमें परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण 
नहीं करता और उसरूप उत्पन्न नहीं द्ोता। 
ज्ञानीका अर्थ है भगवादका भक्त या भगवानका दास। घह 
अपने भात्माके अनेक प्रकारके परिणामोंको जानता हुआ पुदुंगरूकर्मकी 
अवस्थाको ग्रहण नहीं करता और उसरूप परिणमित नहीं होता तथा 
उत्पन्न भी नहीं होता। घधर्मी-ज्ञानी तो स्व-पर दोनोंको जानते ही 
रहते हैं भर्थात्‌ वे अपनी जाननेको अवस्थाको ही करते रहते हैं, परन्तु 
जड़कमंकी अवस्थाको या रायादि भावको नहीं करते । सम्यवत्वी स्वद्रव्य 
झभौर परद्रव्यके स्वरूपको यथार्थतया जानते हैं; दोनों द्वव्योंकी स्वतंच्रता भी 
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बराबर जानते हैं और भिन्नता भी जानते हैं। अपना द्रव्य परमें प्रविष्ट 
नहीं हो सकता और परद्रव्य स्वमें प्रवेश नहीं कर सकता। स्वतः 
अपनेमें है और पर, परमें है--ऐसा स्पष्ट ज्ञान होनैसे ज्ञानीके ऐसा भाव 
नहीं होता कि- परद्रव्य भेरा कम है और में उसफा कर्ता हैं। 


'जड़की अवस्थाका कर्ता मैं और मेरी अवस्थाका कर्ता जड़; 
वह मेरा कर्म और मैं उसका कर्मे--ऐसा माननेवाला भगवानका भक्त 
हो ही नहीं सकता । ऐसा विपरीत माने और कहे कि हम भगवानके 
भक्त हैं, तो वह बिल्कुल मिथ्या कहनेवाला है; जो वीतरागके स्वरूपकों - 
नहीं जानता वह वीतरागका दास कैसा ? वीतरागका स्वरूप और 
आात्माका स्वरूप दोनों एक ही हैं, इसलिये जिसने वीतरागके स्वरूपको 
जाना है उसने आत्माके स्वरूपको जाना ही है भौर जिसने आत्माके 
स्वरूपको जाना है उसने वीतरागके स्वरूपको जाना ही' होता है, 
इसलिये जिसने आत्माका स्वरूप नहीं जाना है और कहता है कि हमने 
वीतरागके स्वरूपकों जाना है, हम उनके भक्त हैं वह बिल्कुल झूठ 
बोलनेवाला है। वह वीतरागदेवका नहीं किन्तु जड़का और मिथ्या- 
भावोंका भक्त है--दास है। 

भज्ञानी जीव जड दरीरमें ममत्व कर बेठे हैं कि शरीर मेरा 
है, मैं इसका हूँ--इसप्रकार दारीरमें एकत्ववुद्धि कर बंठे हैं, जिससे 
शरीरमें सुख शिलीया बन रहे हैं। शरीर तो रोटी और दाल-भातसे 
बना है, रोटी जहाँ तक बरतनमें पडी थी तब तक दरीरकी भाँति 
अपनेपनकी ममता नहीं करता था किन्तु जब वह शरीरकी अवस्थारूप 
हुई रोटीमेंसे इस शरीरका पुतछा बना कि ममत्व कर बेठा, धुछके 
रजकण दूर थे तब तक कुछ नहीं था परन्तु वे रजकण निकट आकर 
लोहरूप--शरी रहूप हुए कि ममत्व करने लगा, शरीरके साथ एकत्व- 
पना मानने लगा। अरे भाई ! वे रजकण दूर हों तो भी तुझसे भिन्न 
पदार्थ हैं और निकट हों तो भो तुझसे भिन्‍न पदार्थ हैं, तूने उनमें 
ममता की वह स्वतः तेरी ही भुल है। 


कहानजेनदालमाला ] कर्ताकर्म अधिकार [१११ 


कोई कहे कि यदि कोई मनुष्य दुरका हो तो अपनेको कुछ 
नहीं, परन्तु यदि पड़ोसो हो तो उप्तका कुछ असर तो होता है; परन्तु 
भाई! तूने ममत्व किया इसलिये असर हुआ कहलाता है, वह मनुष्य 
तो तुझसे भिन्न है। वह तेरे निकट हो था दूर हो उससे कहीं राग 
नहीं होता किन्तु तृ उसमें ममत्व करके रुकता है इससे ममता होती 
है। यदि पडौसोको कोई सुख-दुःख आ जाये तो तुझो कुछ भी. नहीं 
होता, इसलिये निकट हो अथवा दूर हो किन्तु जो भिन्‍न पदार्थ है वह 
न्तही है। 
आत्मा त्रिकाल चेतन्यस्वभाव है, स्वभावमें रागादि पुण्य-पापका 
अभाव है, जो वोज अपने स्वरूपमें नहों उसका ज्ञानी जीव कर्ता 
'नहीं बनता । 
शरोर-मत-वाणी, पुण्य-पापके परिणाम आत्माके निकट हैं 
तथापि ज्ञानी उनका कर्ता नहीं होता परल्तु मात्र उन्हें जानता ही 
है। अपनेसे पृथक पदार्य चाहे दूर हो या निकट हो परन्तु जो पृथक 
है वह पृथक हो है, प्रथक पदार्थमें कर्ताकर्म भाव होता ही नहीं, इस- 
छिये ज्ञानी जीव परभाव-परद्रव्योंका कर्ता नहीं होता । 
दोपकका प्रकाश यदि दूर हो तो भी प्रकाशमान होता है और 
निकट हो तो भी प्रकाशमान होता है; वेसे ही चेतन्यदीपक-ज्ञान 
दीपक परद्रव्योंकी यदि वे दूर हों तो भी जानता है और निकट हों 
तो भी जानता है। चैतन्यदोपक तो प्रकाशित होता रहता है, उसे 
दूरसे या निकटसे कोई सरोकार नहीं है। अज्ञानी जीव परद्रव्योंके 
निकट आनेसे ममता कर बंठा कि यह भेरा है; उसका कारण मात्र 
अज्ञानता है। जब माताके शरीरसे जन्म लिया, उस समय इस शरीरका 
कुछ ताम ही नहीं था फिर जब फुआने नाम रखा पानाचन्द; तो भी 
आठ-दस महोने तक तो उसे खबर ही नहीं पडी; फिर सब कहने लगे 
कि 'पाताचन्द-पासाचन्द ' इसलिये इसे ऐसा लगा कि मैं पानाचन्द हैं; 
' सब छोग मेरे सामने देखकर पाताचन्द-पानाचन्द करते हैं इसलिये मैं 
|. प्रवृध्म ही पानावाह है, धसप्रकाइ हे पृर्ण विश्वात्त हो गया कि मैं ही 
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“पानाचन्द हूँ; फिर तो अगर कोई रातको सोते समय भी बुलाएं कि 
:ए पानाचन्द ' तो बोलेगा-- हाँ -ऐपो एकल्बुद्धि शयोरके साथ, 
नाम, वाणों आदिमें हो गई है। फिए यदि कोई ज्ञानों उसे मिले और 
वह कहे कि भाई ! तू पानाचन्द नहों है, यह शरीरक्ा नाम हो रखा 
'है, यह शरीर भो तू नहों है, वाणो भी तू नहीं है; तू तो देहसे अलग, 
अविनाशी ज्ञानस्वरूप भगवान आत्मा है, तो कहेगा कि "नहीं, मैं तो 
'पानाचन्द हो हूँ' यह रटते-रठते पक्का हो गया अब उसे कंसे भूछ 
सकता है? इसप्रकार अज्ञानी अपना आग्रह नहीं छोड़ता; परन्तु 
जो आत्महितका पिपासु होता है वह अपना आग्रह छोड़ देता है । 


जाननेकी (अवस्था आत्मामेंसे आईं है, स्वतःमेंसे हो आई है 
जो स्वतः ही अपनी पर्यायको प्राप्त हो गया है वह प्राप्प, और जो 
स्वयं हो उस पर्यायहूपसे परिणमित हुआ है अर्थात्‌ परिवर्तित हुआ है 
वह विकारयें, तथा जो स्वतः ही उस पर्यायरूपसे उत्पन्न हुआ है वह 
नित्य है। जानकी अवस्थामें स्वतः ही अन्तर्व्यापक होकर अर्थात्‌ 
स्वतः हो प्रसारित होकर उत्त अवस्थाको उत्पन्न करता है । उम्त 
अवस्थाके प्रारम्भमें भी आत्मा, मध्यसें भो आत्मा और अन्तमें भी 
आत्मा ही है। उस ज्ञानको पर्यायकों स्वतः ही पकड़ा है भर्थात्‌ स्वतः 
ही ग्रहण किया है। ज्ञानकी एक अवस्थासे दूसरी अवस्था होती उसमें 
स्वतः ही परिणमित हुआ है; एक अवस्थासे दूसरी अवस्था उत्पन्न 
होती है उसमें स्वतः ही उत्पन्न होता हुआ वह ज्ञानकी अवस्थाको 
करता है। 


आत्माके ज्ञान, द्शंध और चारित्रके परिणामको स्वतः ही ग्रहण 
करता है, ग्वतः उसरूप होता है और स्वतः उस्तरूप परिवर्तित होकर 
उत्पन्न होता है। परद्रव्य और परभावसे भिन्न चेैतन्यंद्रव्यकी श्रद्धा 
सो सम्यस्दशन, और परसे मिन्‍न आत्मतत्वका ज्ञान सो सम्यग्जान 
तथा परसे भिन्‍न आत्मतत्वमें रमणता सो सम्यक्चारित्र है। आत्माको 
-मैड़ा। जीत जग इससंवेदनकुप ज्ारिश्र हृत्याद़ि, बनेगा परकारकी . 
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क्षनी अवस्थाओंकों आत्मा जानता अवश्य है, किन्तु उन्हें जानदे हुए 
भी स्वतः परद्वव्यकी अवस्थारूप नहीं होता । 


जेसे प्रिट्टी स्वतः घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर आर्थात्‌ मिट्टी स्वता 
घड़ेमें प्रसरित होकर घड़ेके आदियमें मिट्टी, मध्यमें भी मिट्टी मौर अन्तमें 
मिट्टी--इसप्रकार घड़ेकी समस्त अवस्थाओंपें मिट्टी स्वतः व्याप्त होकर 
घड़ेको ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित्त होती है और उत्पन्न 
होती है । 
मिट्टीमेंसे क्रमशः घड़ा हुआ; उस घड़की अवस्थाकों मिद्ीने 
पकड़ा है किन्तु कुम्हारने नहीं पकड़ा; मिट्टी घड़ेरूप परिणमित्त हुई है 
किन्तु कुम्हार घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ। मिट्टी स्वतः ही पिण्डमेंसे 
बदलकर घड़ेरूप उत्पन्त हुई है। उसीप्रकार आत्मामें होनेवाली श्रद्धा- 
ज्ञान और रमणताकी अवस्थाको ज्ञानीने स्वतः ही ग्रहण किया है 
परन्तु रजकणोंने अथवा विकार भावोने उस अवस्थाको ग्रहण नहीं 
किया है; उस श्रद्धा-श्ञान इत्यादिकी अवस्थामें ज्ञानीका आत्मा ही 
परिणमित हुआ है, परन्तु आठ कम के रजकण अथवा विकारीभाव 
उस अवस्थारूप परिणमित नहीं हुए हैं--हुए नहीं हैं। श्रद्धा-शान 
इत्यादिकी अवस्थामें ज्ञाम्री स्वतः ही एक पर्यायसे दूसरी पर्यायरूप 
परिणमित होकर उत्पन्न होते हैं किन्तु आठ कर्म अथवा विकारी भाव 
उस अवस्थारूप उत्पन्न नहीं होते । 
आठ करके रजकणोंमें आत्मा स्वयं अन्तर्व्यापक होकर अर्थात्‌ 
उनमें व्याप्त होकर उन्हें ग्रहण नहीं करता--उसरूप नहीं होता, 
उसरूप उत्पन्त नहीं होता । आत्मा कमें परमाणुकी अवस्थारूप किसी 
कालमें भी नहीं होता; उस कर्मके प्रारम्भमें, उसके मध्यमें अथवा 
अन्तमें कभी भी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करता; उसरूप नहीं होता, 
और उत्पन्न भी नहीं होता, इसलिये धर्मी-ज्ञानी जीव अपने ज्ञानकी 
उस समय होनेवाली अवस्थाको जानता है किन्तु उसे ग्रहण नहीं करता, 
छुसरूप नहीं होता बौर उसहूप जत्पत्न भी नहीं होता |। लर्थात्‌ दन्युकर, 
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भावकम और दारीरादिरूुप आत्मा नहीं हो सकता फिर भी उस पर- 
भावोंका कर्ता मैं हें ऐसा मानता अज्ानीका मोह है। 

ऐसा कर्ताकर्मका अधिकार अन्यत्न कहीं भी नहीं है। इससमय 
इस भरतक्षेत्रमें जितने शास्त्र हैं, उनमें इस समयसारके अतिरिक्त कहीं 
भी ऐसा अधिकार नहीं है। 

आदायदेव इस गायामें यह बतलाते हैं कि तू अपनी अवस्थाकों 
ग्रहण कर, उसमें परिणमन कर, और उत्पन्त हो। उसके अत्तिरिक्त तू 
अत्य कुछ भी नहीं कर सकता । जड़का कर्ता तो अज्ञानों भी नहीं हो 
सकता; परन्तु वह मानता है कि मैं जडका कर्ता हो सकता हैँ। भरे! 
दूसरी वस्तुएँ तो दूर रहीं, परन्तु कर्म और शरोर तो निकट हैं तथापि 
उसमें भी तेरा हाथ नहीं है; तू उनका भी कुछ नहीं कर सकता; वे 
भी स्वतंत्र हैं भौर तू भी स्वतंत्र है। कितने ही लोग कहते हैं कि 
शरीरका तो हम कर सकते हैं; तब ज्ञानी उनसे कहते हैं कि यदि तू 
शरीरका कर सकता है तो जब शरोरमें लकवा मार जाता है हाथ- 
पेरेंमें बाय हो जाती है या कोई फोड़ा हो जाता है तब हाथ-पाँव 
चलानेकी इच्छा होते पर भी क्यों नहीं चछा सकता ? यदि तू उनका 
कर्ता है तो उस समय उन्हें चला दे; किन्तु कैसे चलायेगा ! परका कर्ता 
ही नहीं तथापि जगतके जीव मिथ्याभिमानमें चुर हो जाते हैं। देखो न 
कितने ही मनुष्योंक्ो अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ होती हैं उन्हें मिदानेको 
तोब्र इच्छा होती है परन्तु क्या करें? परद्रव्य कहां इनके वशमें है। 
हरे ! एक मतुष्यका तो सारा शरीर जलता रहता था; उससे वह 
आतंध्यान करके दु:खी होता था; निरन्तर उसके हाथ-पेर जमीन पर 
घिसते हो रहते थे; ऐसी स्थितिमें शरीरको अच्छा रखनेकी आात्माको 
तीत्र इच्छा होती है परन्तु परद्ृव्य उसके अधिकारकी बात नहीं है 
इसलिये इच्छानुसार होता ही नहीं-इससे सिद्ध होता है कि बात्मा 
जड़का कर्ता नहीं है। 

जीव ऐसा कहते हैं कि ' अजीवको जीव मानना मिथ्यात्व है' 
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ही माना है; अजीवको जितनी अवस्था है वह सब अजीवरूप ही है। 
जिसने यह माना कि अजीवकी एक भी अवस्था मुझसे हुई है उससे 
त्रिकालके अजीवकी अवस्थाको अपनेसे होना माना है; भौर जिससे 
अजीवकी एक भी अवस्थाको अपनेसे नहीं माना उसने त्रिकालकी 
अजीवकी अवस्थाको अपनेरलूपसे नहीं माना। समस्त वस्तुएँ स्वतंत्र 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं-ऐसा समझ्षकर ज्ञानी जीव परका कर्ता नहीं होता | ७७। 

अब शिष्य पूछता है कि पुदुगलकर्मके फलको जाननेवाले 
जीवके पृद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? 

दिष्य प्रइन करता है कि प्रभो ! आत्मा कर्मके फलको जानता 
है, तो फर्मके फलको जाननेसे उस कर्मका फल आत्माका कार्य हो-- 
ऐसा कुछ मेल है या नहीं ? ज्ञान जानता तो है कि यह शरीर सुन्दर 
है, यह निरोग है, यह रोगयुक्त है; यह स्त्री-पुत्रादिक परिवार अनुकूल 
या प्रतिकूल मिछा, इतना पैसा मिला, इतना चला गया, मकान 
ऐसा है आदि पुद्गलकर्मके फठको जाननेसे वह पुद्गलकर्म आत्माका 
कार्य हो और आत्मा उसका कर्ता हो--ऐसा कर्ताकर्म सम्बन्ध है या 
नहीं ? उसका उत्तर गाथारूपमें कहते हैंः-- 
णवि परिणमदि ण गिह्ल॒दि उपज्जदि ण परूव्य पज्जाए। 
णाणी जाणंतो' वि हु पु्गलकमाप्फूलप्रणंतं ॥ ७८ ॥ 

नापि परिणमति न गृह्नात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 

ज्ञानी जाननन्‍्नपि खल्तलु पुहलकर्मफ्लमनंतस्‌ ॥ ७८॥ 

अर्थ:--ज्ञानी, पुदगलकर्मके अनन्त फलको जानता है, तथापि 
परमार्थसे परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणमित॒ नहीं होता, छसे ग्रहण नहीं 
करता और उसरूप उत्पन्न भी नहीं होता। 

धर्मी अर्थात्‌ वीतरागका भक्त, वीतरागका दास । वह फर्मके 
अनन्त फलको जानता है परन्तु कर्ता नहीं होता। शरीरमें रोग भाये 
यथा नीयोग हो, वाणी बराबद बोली जातो हो या नहीं,--वहू सब 
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कंमेंके फल हैं । एक दूसरेके घरमें अन्तर, पेसेमें अन्तर, शरीरके आकारमें 
भी अच्तर-वेसे क्मंके फल अनन्त प्रकारके हैं; उन अनन्त प्रकारके 
फलोंको ज्ञान जानता है, इससे ज्ञाता भी अनस्त-सामथ्यंवाला है। ' 

इस समय अच्छा पुण्यका योग प्रवर्तेमात है; पैसा अच्छा है, 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है स्ली-बच्चे भो अच्छे हैं-आदि सब ओरसे अनुकूछता 
है--इसप्रकार अजश्ानी जीव कमके फलमें तनन्‍्मय हो जाता है, कर्ता हो 
जाता है। परन्तु ज्ञानी सभी पुण्यके फलोंकों जानते हुए भी उनमें 
तन्‍्मय नहीं होते । ज्ञानी अनुकूल-प्रतिकूल दोनों प्रसंगोंको जानते हैं, 
तथापि उनके कर्ता-हर्ता नहीं होते । जब जैसा कर्मका फल जाता है 
तब वेसा ही ज्ञानी जानते हैं; फिर भी उनका जात्माके साथ कुछ भी 
कर्ताकर्म सम्बन्ध नहों है । घर्मी जीव कर्मके फलको अपना नहीं मानते । 
पुष्य या पापके जो भी फल आते हैं वे सभी पुद्गछूमें भाते हैं--ज में 
जाते हैं; आत्मामें पृषण्यक्रा फल नहीं जाता इसलिये आत्माका उसके 
साथ कर्ताकर्मे सम्बन्ध नहीं है। 

हषे-शोकके जो-जो प्रसंगे बनते हैं उनमें जड़कर्म फलित हुआ 
है, जड़ उनमें प्रविष्ट हो जाता है; उन्होंने जडकों ग्रहण किया है और 
जड़ उनमें उत्पन्न होता है। जो जिसे ग्रहण करे, जो जिसमें परिवर्तित 
हो, जो जिसमें उत्पन्त हो वह कार्यें उस पदार्थेका ही होता है। पुद्गल 
कर्मका फल आये वह पुदगरुद्रव्यका ही कार्य है; अनुकूल-प्रतिकूल 
प्रसंगोंमें जड़ स्वयं अन्तर्व्यापक होकर बर्थात्‌ जड़ स्वतः विस्तृत होकर 
“व्याप्त होकर प्रसरित होता है! पुदुगलकर्मके फलकी आदियें पुद्गलू, 
उसके मध्यमें पुद्यछ ओर अनन्‍्तमें भी पुदंगल उसे ग्रहण करता है, 
उसरूप होता है और उसरूप उत्पन्न होता है तथा सुख-दुःखाविरूप 
पुदगलकर्मफलको करता है। 

सर्दीके मौसमसें सालमपाक खानेकों मिले, मूसलछीपाक खानेकों 
मिले-वह सब कमेका फल है; शरीरमें गर्मी या ठण्डसे बुखार रहे-वह 
भी कर्मका फछ है। कितने ही लोग कहते हैं कि सर्दीके दिलोंमें 
एाॉल्ग्रपाक खायें तो शरीद हृष्ट-पुष्ट रहे, परन्तु थाई! शरीरका 
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परिणमन तेरे हाथकी बात नहीं है, सर्दीमिं साठमपाक खाता हो तो 
भी दो दिनमें मर जाता है; शरीर आयुके अनुसार रहता है, उसमें तू 
कहुता है कि मेरे रखनेसे रहा वह त्तेरा भ्रम है। कदावित्‌ सालमपाक 
खानेसे शरीरमें शक्ति भी आ जाये तथापि जो ज्ञक्ति आई बह पुण्यकर्मका 
फल है, किन्तु सालमपाकसे शक्ति नहीं आई है; उस समय शरीरसें शक्ति 
आनेकी योग्यता थी इससे उसे अनुकूल निमित्त मिलता है। कितने ही 
लोगोंको पक्‍्वान्न खानेसे कफ पेदा हो जाता है, वह सब पुदगलकमेंका 
फल है; सालमपाक खामेका और पकक्‍वानन खानेका राग विपरोत 
पुरुषार्थेक द्वारा जीवकों पर्यायमें होता है किन्तु सालमपाक गोद 
पक्‍्वान्नका शरीरमें कफरूप अथवा पुष्टिरप परिणमित होना पुण्य-पापके 
उदयानुसार होता है, जीव उसका कर्ता नहीं है। 

घरीरमें जब रोगका उदय हो, पाचनशक्ति मन्द हो जाये 
उस प्तमय सकडों दरत हो जाते हैं; फिर यदि आत्मा उन्हें रोकना चाहे 
तो नहीं रोक सकता, इसलिये वह जड़ रजकणका परिणमन है। उस 
रोगके आदि-मध्य और भन्तमें जड़ रजकण ही व्याप्त होते है आत्मा 
उसमें व्याप्त नहीं होता । 

दरीरकी स्थिति अधिक या अल्प रहना भी कर्मका फल है। 
सुख-दुःखादि रूप जो कार्य आता है, वह सब पुद्गलकर्मका फल है, 
उसमें पुदूगलकर्म ही व्याप्त होकर उसका कर्ता होता है। 

जेसे मिट्टी स्वतः ही घड़ेमें उसके आदि, मध्य और अन्तमें 
ध्याप्त होकर उसे ग्रहण करतो है, उसरूप परिणमित होती है, उत्पन्न 
होती है; वैसे ही ज्ञानी वाह्यस्थित पुद्गलकर्मके फलमें व्याप्त नहीं होता, 
उसे ग्रहण नहीं करता, उसरूप परिणमित नहीं होता और उत्पन्न 
भी नहीं होता । 

प्रइनः-- शरोरमें असाध्य रोग हो जाये तो फिर रोगकी 
अवस्थारूप आत्मा परिणमित्त होता है या नहीं ? 

उत्तरः-नहीं भाई! शरीरके रोगरूप आत्मा परिणमित्त 
नहीं होता। शरीरमें कंप्ता भी भयद्छूर रोग हो जाये, उस समय वेसे 
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परिणममरूप कर्म फलित हुआ है, उसमें आत्मा फलवान नहीं हुआ 
किन्तु पुदुगल फडवान हुआ है । हरीरमें चाहे जेसा रोग हो तो भी 
आत्मा उस रोगकी अवस्थारूप परिणमित॒ नहीं होता, क्योंकि दोनों 
पदार्थ भिन्न हैं । 

जैसे घड़ेमें मिट्टी व्याप्त होती है, किन्तु कुम्हार व्याप्त नहीं 
होता; वंसे ही जो बाह्यस्थित अनुकलता ओर प्रतिकूलताके प्रसंग हैं 
उनमें ज्ञानी व्याप्त नहीं होता। अनुकूलता प्रतिकलताके प्रसंग सुख- 
दुःख होनेके बाह्य कारण हैं, परन्तु वे राग-हेंष नहीं करा देते; राग-द्ेष 
तो अपने पुरुषार्थकी मन्दतासे होते हैं, परन्तु ज्ञानी उनमें भी एकत्व- 
बुद्धिसे व्याप्त नहीं होते; जो अल्प अस्थिरता होती है उसकी यहाँ बात _ 
नहीं है। यहाँ तो बाह्य अनुक्ूछ-प्रतिकूछ प्रसंग पृदुंगलकमंका फल है| 
और राग-हेष भी पुद्गलकर्मका फल है--दोनोंकी एक ही साथ लिया है। 
एक ओर समस्त जड़का दर और दूसरी ओर समस्त शुद्ध चेतन्यका 
दल लिया है। पुद्गलकर्मके सुख-दुःखादिरूप कर्मफलको जानते हुए भी 
ज्ञानी उसे ग्रहण नहीं करते, उसरूप नहीं होते और उसरूप उत्पन्न 
नहीं होते ! 

कितने ही लोगोंको ऐसा लगता है कि ऐसी मेहगराई-अनाज 
महँगा, कपड़े महंगे, अन्य सभी वस्तुएँ महँगी हैं; इसलिये ऐसे समयमें 
तो कहीं दूसरी जगह जाकर रहें तो अच्छा हो--वेसा मानते हैं, परन्तु 
जिस क्षेत्रमें और जिस संयोगके द्वारा तेरे शरीरका पोषण होना हो 
बेसे ही होता है, उसमें कुछ करना तेरे हाथकी बात नहीं है। यहाँ न 
होऊ और किसी अन्य स्थान पर होऊँ तो अच्छा हो ऐसे भाव जीव 
कर सकते हैं परन्तु भाई ! जिस कर्मके फलरूप ग्रहण होना, परिवर्तित 
होना, गौर उत्पन्न होना होता है वह तेरे हाथकी बात है ही नहीं । 

ज्ञानी जानते हैं कि जिसप्रकार शरीरकी पृष्टिके प्रसंग बनते 
हैं वह सभी कार्य जड़के हैं, मैं उनका कर्ता-हर्ता नहीं हूँ, मैं तो अपने 
शानस्वरूपका कर्ता हँ-ऐसा ज्ञान होने पर परका अभिमान दूर हो 
जाता है ओर जित्तते प्रमाणमें स्वत्त ज्ञाता हो जाता है उतने हो 
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प्रमाणमें राग-द्ेष भी रुक जाते हैं! ज्ञानी अनुकूछता और प्रतिकूलताके 
प्रसंगोंको जानते अवश्य हैं, किन्तु मैंने ऐसा किया इसलिये ऐसी अतु- 
कूलता या प्रतिकलता हुई--वेसा नहीं मानते और उसमें दुःख-सुखकी 
कल्पना भी नहीं करते | मैं तो ज्ञानस्वरूप आत्मा ही हूँ, उस स्वभावके 
कार्यके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य मेरा है ही नहीं--ऐसा ज्ञानी मानते 
हैं इसलिये वे सदा सुखी हैं। जञानीके जो अल्प हर्ष-शोक होता है वह 
परसंयोगके कारण नहीं होता, कर्मके कारण नहीं होता, अपने 
स्वभावके कारण नहीं होता किन्तु अपने पुरुषार्थी अशक्तिके कारण 
होता है--वसा ज्ञानी समझते हैं। अल्प हर्ष-शोकको यहाँ नहीं 
गिता है। 

दुनियाँ कहती है कि समझदार व्यक्ति सदा सुखी ! अनाज, 
पैसा इत्यादि वस्तुओंका संग्रह करें तो सुखी होते हैं, किन्तु भाई ! 
वह सब तेरे हाथकों बात नहीं है। संग्रह किया हुआ पैसा अथवा 
अन्नादि रहेंगे या नहीं रहेंगे--उप्तका वया भरोसा? तू उन वस्तुओंके 
संग्रहका राग कर सकता है, परन्तु जड़के कार्ये कैसे होना चाहिये वह 
तेरे हाथकी बात नहीं है। आत्मा जड़का ग्रहण नहीं कर सकता 
ओऔर न उसे रख ही सकता है। मिथ्या मान्यतारूप अहद्भार कर 
सकता है। 

अनुकूल राज्यमें रहूँ तो धर्म हो-ऐसा अज्ञानी मानता है, 
परन्तु भाई ! अनुकूल राज्य या प्रतिकूल राज्य कहीं आत्माऊ घर्मको 
नहीं रोकते। पुण्यका उदय हो तो अनुकूछ राजा मिलंता है और 
पापका उदय हो तो प्रतिकूल राजा मिलता है; परन्तु उससे कहीं 
आत्माका धर्म नहीं रुकता। यदि राजा अनुकूल हो तो धर्म कर सकू 
बह बात बिल्कुल मिथ्या है; अपने पुरुषार्थकी मन्दतासे स्वतः रुकता 
है और पुरुषा्थकी उग्रतासे आगे बढ़ता है, परन्तु अज्ञानी निमित्तका 
दोष बतलाते हैं कि मुझे निमित्तने आगे नहीं वढ़ने दिया। 

अज्ञानी फहते हैं कि पूर्वमें जो पुण्ण-पाप किये थे उनका 
फ़छ हमें सिक रहा है--ऐसा सातकर पुष्य-्पापके फूछके सवारी होते 
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हैं उन्हें स्वतंत्र आत्माकी खबर नहीं है। पुण्य-पायके फल अंपने करनेसे 
मिलते हैं-ऐसा मानमेवाले आत्माकी शान्तिका घात करनेवाले हैं । 
ज्ञानी तो जानता है कि पुण्य-पापके फछ मेरे नहीं हैं, मैं उनका स्वामी: 
नहीं हूँ मेरी शांति मुन्नमें है, परतरे मुझे शांति नहीं है। जो भगवानका 
भक्त-दास है वह कमके फलत्रो अपना चहीं माचता; जीवका स्वभाव 
ज्ञाता होनेते ज्ञानी ज्ञाता ही रहते हैं। 

इसप्रकार शिष्यने तोन प्रक्ारसे पूछा था--एक तो, कर्मकी जो 
-जो अवध्या होती हैं उसे आत्मा जाने तो उम्तसे उसके साथ कुछ कर्ता- 
कर्मका मेल होता है? दूसरे, अपने परिणामोंक्रो जाननेसे आत्माका 
परके साथ कुछ कर्ता-कर्मका सेल है? और तीसरे बोलमें, कर्मके 
फलको जाननेसे आत्मा परक्ता करे--ऐसा कोई सम्बन्ध है? इन तीन 
प्रदनोंके उत्तर आचार्यदेवने दिये हैं। अब शिष्प चौथा प्रशत करता है। 


शिष्य कहता है कि प्रशो! यह शरीर अपने कतृत्व और 
भोकतृत्वको वहीं जानता--ऐसे पुदंगलका जीवके साथ कतकिमेंभाव है 
या नहीं ? प्रशो! ज्ञाता तो कदाचित जानकर पृथक रह सकता है 
परन्तु जिसे कुछ भी खबर नहीं है--ऐसे पुद्गल द्र॒व्यक्षा, जो कि 
आत्माको नहीं जानता, उसके कार्येक्रो नहीं जानता; अपने कार्यकों 
नहीं जानवा और अपने फलको नहीं जानता, आत्माक्ते साथ कुछ 
कर्ताकर्म सम्बन्ध है या नहीं ? 
तीन गाथाओंमें यह बात आ गई है कि चैतन्य-पदार्थ कर्ता 
हो और जड़की अवस्था उसका कार्य हो-ऐसा कभी होता ही नहीं । - 
जो वस्तु परिणमित हो वह कर्ता, और उसमें जो कार्य हो वह कर्म , 
आत्मा स्वतः अपने स्वभावका कर्ता है और अपना स्वभाव हो उसका 
कार्य है। े 
अब, चोथी गाथामें पूछता है कि जो जीवके परिणामोंको 
अपने परिणामोंको और अपने 'परिणामोंके फछको नहीं जानता है-- 
ऐसे पुद्गलद्रव्यक्षा जीवके साथ कतकिसभाव ( क्तकिमेपना ) -है या 
- महीं) उसका उत्तर कहते हैं:-- | 
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णत्रि परिपदिण गि दि उपज्ज दे ण॒ परदलपज्जाए। 
पुरा हद पि तहा परिणपरह सदहि सावेहिं ॥७९॥ 
अयेः-इसमत्रक्नार पुशुगरूद्व्य भो परद्रत्यक्षो पर्यायरूप परिणमित 
नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उसरूय उत्पन्न नहीं होता; 
क्योंकि वह अरनेही भावोंसे (-भावोंहप ) परिणमन करता है। 
जड़द्रव्य भी जोषद्रत्यक्ी पर्यायह्य परिणमित् नहीं होता। 
जड़ जो पुद्गलश्य है वह चेतस्पक्ो घ॒र्मं कराये. मोक्ष कराये,--इस- 
प्रकार वह चेतस्यद्रत्पक्नो पर्यायज्ञो ग्रहण नहों करता; उसहूप परिण- 
मित्त सहों देता और न उप्रह्प उत्तन्न होता है। जोव कर्मसे मिन्न 
है. इसलिये वह कर्महो अदृध्याक्षो नडों करता ओर जड़कर्म आत्माको 
राग-द्ेष नहीं कराते । बे 
प्रश्ः--उो | ज्ञाप कहते दो कि कम आत्माक्षा कुछ कर 
नहीं सहरे, परखु वे आात्माक्रों हैरान तो ऊणते हैं? केद उजावोक्े भो 
चार अबाति कम हैं, इपपे कम उन्हें मा पशरमें रोह रबते हैं- 
उसका क्या अर्थ है? 
उत्तर:--ऐसा कहनेवाला वीत्वरागके मार्गेसे बाहर है। क्‍या 
किया जावे ! जो स्वतः नहों समझे उप्ते कोन समझा सकता है? अरे 
भाई ! केवछों तो अपने शरोरमें अपने योगपगुग तथा अन्य ग्ुणके 
जशुद्ध परिणमनके कारण रह रहे हैं। असिद्धखवछो स्वतत्व औदयिक 
भाव सूत्रजीमें कहा है। अतः योग, असिद्धत्व, कर्त्ता, कर्म, करण, 
संप्रदान, अपादन, अधिकरण, कियावतीशक्ति, चेमाचिक, ऊरद्ध गमनत्व, 
अव्याबाघ, अगुरुलघु. सृक्ष्मत्व, अवगाहनत्व वर्यरह गुणकी अशुद्धिके 
कारण रह रहे हैं, किन्तु अवाति कर्मोके कारणसे नहीं । कर्मको कारण 
कहना वह तो व्यवहारनयके कथन है कित्तु ऐसा नहीं है! 
'जिप्प्रकार सर्वेक्ष भगवान अपने जोग वर्गरह गुणक्ी योग्यतकिः 
फऊारण शरीरमें रहे हैं, वेसे ही यहाँ निम्तदक्षामें भी स्वत्तः राण-द्रेष 
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सौर आँति करता है उस झपनी योग्यताके दारणसे हैरान होता है, 
किन्तु जडकमें आत्माक्ो राग-द्वेष नहीं कराते, हैराव भी नहीं करते । 

कोई भी परवस्तु कन्नी भी आत्माकी अदस्थामें परिणमित 
नहीं होती, उत्पन्न वहीं होती । कमेमें तो नई-चई अवध्या होती हैं 
वह अपने कारणसे ही होती हैं, बात्माके कारण नहीं होती। आत्माममे 
जो तदीन बवस्था होतो है वह बात्माके कारण होती है किन्तु कर्मके 
छारण नहीं होती | दोनों द्रव्य स्वतंत्र भिन्‍न हैं। 

जीवोंको अ्रम हो गया है कि कर्म हमें हैरान करते हैं, किन्तु 
भाई ! कर्म कभी हैराव करते होंगे ? यह वेचारे जड़ हैं, इन्हें यह भी 
खबर नहीं हैं कि हम कौन हैं! इन कर्मोंको, शरीरादि किसीको यह 
खबर नहीं हैं कि हम कोन हैं, किस रख़में परिणमित हुए हैं, फिर वे 
बेचारे दुम्हें कैसे हैरान कर सकते हैं? तुम वहाँ उक्ते इससे उनमे तुम्हें 
स्पश किया और उसमें तुम मान वेठे कि कर्म हमें हैरान करते हैं। 
कर्म आत्माक्नो न तो कोई लाभ हो करते हैं और न हामि भी पहुंचा 
सकते हैं, जब स्वतः: राग-द्वेय करे तब कर्मोक्तो चिमित्त कहा जत््ता 
है, व्यवहार कहा जाता है। 

जैसे मिट्टी स्वत्त: घड़ेमें अन्तर्व्याय्क्न होकर आदि-मध्य-अंत्में 
व्याप्त होकर घड़ेको ग्रहण करतो है, घड़ेरूपमें परिभमित होतो है, 
जौर घड़ेरूप उत्पन्न होती है; वेसे हो जो जीवके परिणामोंकों अपने 
परिणामोंकी और अउने परिणामोंके फलको न जावनेवाला पुद्यकछ 
द्रव्य है दह स्वतः परद्रत्यक्ते परिणामोंमें अन्तर्व्यप्क होकर आदि, 
भध्य, अन्तरें व्याप्त होकर उन्हें प्रहण नहीं करता, उसरूप परिणमित 
नहीं होता कौर न उत्पन्न हो होता है। 

सिट्टीमेंसे घड़ेकी जो अवस्था कमकझ्म: प्रगट होती है, वह 
नवस्था मिट्टीने ग्रहण की है. मिट्टी उसरूष हुईं है औद उसरूप उत्पन्न 
हुई है। बात्मामें जो लवस्थाएं होती हैं उन्हें नहीं जानता और अपनी 
पदस्‍्दाको मी नहीं जानता, तथा फल देकर खिख्ेड़ी अपृतती लवस्थाको 
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नहीं जानता--ऐसा जो कर्म है वह आत्माकी अवस्थाकों ग्रहण नहीं 
करता, उसरूप परिणमित्त नहीं द्वोता और उत्पन्न भी नहीं होता । 

आत्माका अपूर्न भाव होकर जो अवस्था परसे भिन्न स्वतःमें 
ही रहती है वह अवस्था कर्मने ग्रहण नहीं की है--पकड़ों नहीं हैं, 
कर्म उसरूप हुआ नहीं है और न उत्पन्त हुआ है। 

पुद्गलद्रन्य स्वतः अपनी पर्यायकों ग्रहण करता है->पकड़ता 
है--प्राप्त होता है, उसरूप होता है, उत्पन्न होता है । पुद्गलद्रव्य स्वत्तः 
अपनेमें प्रसरित होकर अपनी पर्यायके आदियें, मध्यमें और अन्तमें भी 
स्वतः ही उसे ग्रहण करता है--उसरूप होता और उत्पन्न होता 
है; इसलिये पुद्गलद्रब्यका जीवद्र॒व्यके साथ कर्ताकर्मपना नहीं है। 
जीवोंने शासत्रमें यह सुना कि कम हैं वहाँ युक्त हुआ और कुतक खड़ा 
किया कि कर्म मुझे हैरान करते हैं; परन्तु भाई ! आठ कर्मोकी जो 
सूक्ष्म रज है वह आत्माके भावकों पकड़कर नहीं रखती । कोई कहे कि 
दश्शनमोह दूर होता है तब आत्माके ग्रुण प्रगट होते हैं--इसप्रकार जो 
परसे ग्रुणकी पर्यायका प्रगट होना मानता है वह महामूढ है। जब 
स्वत्त: आत्माका भान करता है तो कमें अपने आप हट जाते हैं, 
जब स्वतः पुरुषार्थ करता है तब सम्पश्दर्शनकी पर्याय प्रगठ होती है 
और कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं; वस्तुका स्वभाव ऐसा पराधीन 
नहीं है कि जब दर्शन-मोह दूर हो जायेगा तब सम्यग्दर्शन प्रगट होगा.) 

कोई यह कहे कि पुद्गल द्रव्य तो जड़ है, इससे वह नहीं 
जानता कि जीवके साथ उसका कर्ताकर्मपना है या नहीं ? घरका 
समझदार व्यक्ति भले ही पर-दूसरोंसे सम्बन्ध न रखे, किन्तु जो अजान 
है वह तो सम्बन्ध रखता ही है न? उसीप्रकार ज्ञाता आत्मा भले हीं 
सम्बन्ध न रखे परन्तु अजान जो जड़ है वह तो सम्बन्ध रखेगा न ? 
किन्तु भाई किसी व्रव्यका दूसरे द्वव्यके साथ सम्बन्ध है ही नहीं, प्रत्येक 
द्रव्य अपने स्वभावमें परिपूर्ण स्वतंत्र है; किसी भी द्रव्यका किसी अन्य 
द्रव्यके साथ, किसी भी पक्षसे, किसी भी प्रकार-ज्ञानरूपसे अथवा 
मजानरूपसे कर्तानकर्म सम्बन्ध है हो नहीं; एक द्वव्यकी जवस्थाका कार्ये 
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इसरे द्रव्यकी अवस्था करे--ऐसा तीन काछ और तीन छोकमें भी नहीं 
हुआ है, होता नहीं है और न होगा ही | द्रव्य तो किसीका कार्य 
नहीं करता किन्तु पर्याव भी नहीं करती--यह भखण्ड सिद्धान्त है। 
जहाँ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धकी बात भाती हो वहाँ इस बातको 
अखण्ड रखकर उस वातकोी समझना चाहिये। 

कोई कहे कि कमकी प्रबलता हो तो राग-द्वंघ होता है या 
नहीं ? भाई ! बिल्कुल मिथ्या बात है। बपने पुरुषाथ्थेकी मन्दतासे 
स्वत: विभावसें युक्त होता है इससे राग्र-हेष होता है। कर्म रंचमान् 
राग-हेष नहीं कराता, कमे राग-द्वेष कराते है-यह बात जेनसिद्धांतमें 
कहीं पर है ही नहीं । 

पुनमश्च कोई कहे कि निकाचित कर्मबच्ध किया हो तब तो 
भोगना ही पड़ता है न? किन्तु भाई ! जितनी मान्नामें कम बांधे हो 
उतन्ती ही मान्नामें सीधा पुरुषार्थ करे तो निकाचित कर्म भी दूर 
हो जाते हैं। अपना पुरुषार्थ जितना मन्द हो उतना ही कार्य रुकता है, 
तल कि कर्मोके वलसे कार्य रुकता है। कर्मके बलसे कार्य रुकता है-ऐसी 
वात तीन काल और तीन लोकमें कहीं है ही नहीं; यह बात सम्यक 
एकान्तरूपसे सत्य है। 

कोई व्यक्ति कहता था कि आत्मा परमाणुको नहीं हिला सकता 
परन्तु स्कन्धको हिला सकता है क्योंकि वस्तुस्वभाव स्थाह्वाद है। 
छरे भाई | तूने स्थाह्मदता ऐसा अथे ग्रहण किया है? स्याह्ाद किसे 
फहते हैं? स्थाह्वाद तो वस्तुस्वरूपका रहस्य है; श्री समयसारके ४८८ 
पृष्ठ पर शक्तिव्ोंका विस्तार आता है, उसमें कहा है कि-एक वस्तुमें 
वस्तुत्व ( वस्तुपना ) को प्रसिद्ध करनेवादी अस्ति, नारितरूप परस्पर 
विरुद्ध दो शक्तियोंको प्रकाशित होना सो अभेकान्त है। आत्मा, आत्मा- 
रूप है और पररूप नहीं है--ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियाँ एक 
साथ एक द्रव्यमें हैं, उसे अनेकान्त कहा जाता है, यह त्रिकाछ 
गवाधित सिद्धान्त है । 
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आत्मा स्वतः अपना कर सकता है किन्तु दूसरे आत्माका 
कुछ नहीं कर सकता; जड॒का कुछ नहीं कर सकता । जड़, जड़का कर 
सकता है, प्रत्येक परमाणु स्वतः अपना कर सकता है, किन्तु आत्माका 
कुछ नहीं कर सकता और दुसरे परमाणुका भी वह बुछ नहीं कर सकता । 
प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, आत्मा अपना ब.र सकता है परन्तु दूसरे आत्मा 
या प्रमाणुका अथवा स्कन्धका कुछ नहीं कर सकता--ऐसा अर्ति- 
तास्ति स्वभाव वस्तुमें है, उसीका नाम अनैकान्त है। वरतुको वस्तु- 
रूपसे स्थिर रखनेवाली दो विरुद्ध छाक्तियोंका नाम अनेकान्त है। 

आत्मा, आत्माके भावोंका कर्ता है जौर जड़के भावोंका भी 
कर्ता है--ऐसा मानना तो एकान्‍्त हुआ, परन्तु दो विरुद्ध शक्तियाँ नहीं 
हुईं क्योंकि दोनों बातोंमें अस्ति आई, दोनोंमें मिथ्या एकत्व करना ही 
आया, इसलिये वह एकान्त हुआ। 

आत्मा, आत्माका करता है और परका कुछ भी नहीं करता 
वह सम्यक्‌ अनेकान्त है; जड़, जड़का कर्ता है और आत्माका कुछ नहीं 
करता वह भी सम्यक्‌ अनेकान्त है। आत्मा, आत्मारुप है और पररूप 
भी है--ऐसा माने सो एकान्त है; दो द्वव्योंको माच्यत्तामें एक किया 
इसलिये वह एकान्तदृष्टि है। दोनोंमें ' हे” ऐसा माना है इससे अकेलो 
अस्ति आई किन्तु नास्ति नहीं आई, विरुद्ध धर्म नहीं जाया, अस्ति- 
नास्ति दोनों गुण नहीं हुए इससे एकान्त हुआ । उसीप्रकार जड़, जड़र 
रूपसे है और आत्मारुपसे भी है--वेसा मानना भो एकान्तदृष्टि है ॥ 
करके दो अर्ति-नास्ति ग्रुण भिन्न हैं गौर आत्माके भिन्न हैं; सभी: 
द्रव्योंके भस्ति-नास्ति दो ग्रुण स्वतंत्र भिन्न हैं, उन ग्ुणोंकों यथार्थ 
रूपसे समझना सो अनेकाग्त है। अनेकान्त तो वस्तुका चिकालिक रथ: 
भाव है, अनेकान्त वह कहीं परिस्थित्तिन्‍श कल्पना नहीं है, कुदडीवाद 
- संशयवाद नहीं है। एक वस्तुमें एक-अनेक, नित्य-अनित्य, सतु- 
असत्‌ इत्यादि परस्पर विरोधी दो स्वभाव होते हैं उसे अनेकान्त कहा. 
जाता है। अनेकान्तका स्वरूप समझने पर तो मोक्षमार्ग खुल जाता 
है, वीतरागका अंतरंग जाना जा सकता है; वह कहीं बात करनेके 
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लिये नहीं है किन्तु उसे समझे तो भेदज्ञाती होकर आत्माको श्ांति- 
समाधि प्रगट होती है! 

शुभभाव करते-करते पुण्यबंध होता है, घमें भी होता है, 
और मोक्ष होता है, वेसा मानना सो एकान्त है; परन्तु शुभभावोंसे 
पुण्यबंध होता है किन्तु धर्म और मोक्ष नहीं होते-ऐसा मानना सो 
अनेकान्त है; उसीप्रकार शुद्धभावसे आत्माका धर्म होता है--मोक्ष 
हीता है परन्तु पुण्यबंध नहीं होता और कर्मोकी निजेरा होती है-ऐसा 
मानना भी अनेकान्त है, इसप्रकार जनेकान्तका स्वरूप अदभुत अमृत- 
रसायन' है। 

कोई कहे कि केवलज्ञानीको मोक्ष जामेकी इच्छा है परल्तु 
कर्म उसे रोकते हैं; किन्तु भाई वे तो वीतराग हैं, वीतरागके यदि 
इच्छा हो तो बीतराग केसे ? इच्छा तो राग है और राग वीतरागके 
नहीं होता। केवडी भगवानको कर्म शरीरमें नहीं रोक रखता, अपने 
योग वर्गरह ग्रुणकी योग्यताके कारण वे शरीरमें रह रहे हैं। कर्म, 
कर्मकी अवस्था करे और केवडी भगवानकों शरीरमे रोकनेकी अवस्था 
करे--ऐसे दो कार्य नहीं करता। कर्म अपनी अवस्था स्वतः करता 
है किन्तु परद्रव्यकी अवस्था नहीं करता। केवलज्नानी पूर्ण बीतराग हैं 
उनके प्रदेशका जो कम्पन होता है वह योग नामक गरुणका विकार 
शेष रह गया है उसके कारण होता है। केवछी भगवान अपने 
वेभाविकगुण योगगुण जादिकी अपनी योग्यत्ताके कारण शरीरमें 
रुके हैं; चार अचाति कर्म तो जड़ हैं वे केवलज्ञानीको नहीं रोक सकते। 
किसीकी अवस्था किसीको रोक दे--ऐसा होता हो नहीं। केवली 
भगवानके योगका जी कम्पन है वह व्यवहार है किन्तु अशुद्ध व्यवहार 
है और सिद्ध भगवानके भी प्रति समय पर्याय होती है वह भी व्यवहार 
हैं, परन्तु वह शुद्ध व्यवहार है। केवली भगवानके प्रति समय शुद्ध 
पर्याय होती है वह शुद्ध व्यवहार है और योगका कम्पन अशुद्ध व्यवहार 
है। सभी द्रव्य स्वतः अपनी अवस्थाको करते हैं, कोई द्रव्य किसी 
अन्य द्वव्यको अवस्थाकों नहीं करता। 
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बब इसो अथेक्ा कलशझूप काव्य कहते हैं:-- 

नानी जानन्पीमां स्वपरपरिणति पुदृगलथाप्यजानन्‌ 

व्याप्तृव्याप्यल्वमंत: कछयितुमसही नित्यमत्यंतमेदात्‌ । 

अज्ञानात्कत कर्मग्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌ 

विज्ञानाचिश्वकारित क्रकचवददय॑ भेद्मुत्पाध सद्चः ॥ ५० ॥ 

अरथे:--ज्ञानी तो अपनो और परकी परिणतिको जानता हुआ 
प्रवतेन करता है और पुदुगलद्वव्य स्व और परकी परिणतिको व 
जानता हुआ वतन करता है; इसप्रकार उनमें सदा अत्यन्त भेद होनेसे 
( दोनों पृथक द्रव्य होनेसे ) वे दोनों परस्पर अन्तरजमें व्याप्यव्यापक 
भावकी प्राप्ति करनेमें असमर्थ हैं। जीव-पुद्गलूके कर्ताकर्मपता है--ऐसी 
अमवुद्धि धज्ञानकके कारण तबतक भासित होती है (-होती है) 
जब्तक कि ( भेदज्ञान करनेवालो ) विजञानज्योति करवतकी भाँति 
निष्ठुर रीतिसे ( उग्र रीतिसे ) जीव-पुद्गलका तत्काल भेद उत्पन्न 
करके प्रकाशित नहीं होती । 

ज्ञानी अर्थात्‌ वीतरागका भक्त, वीतरागका दास। वह अपनी 
और परकी अवस्थाको जानता तो है, किन्तु वह जड़का भक्त नहीं 
होता; जो अल्प राग-हेष होता है उसे जानता अवश्य है तथापि वह 
जड़का दास नहीं होता। 

जिसे संसारकी भक्ति अर्थात्‌ चौरासी लाखरमें परिभ्रमण करनेकी 
भक्ति करना है वह ऐसा मानता है कि राग-द्ेष मेरा म्वरूप दै 
गौर वह मुक्से होता है। शरोरकी क्रिया--खाना, पीना, लेना, देना 
इत्यादि अपनेसे होता है वह ऐसा मानता है परन्तु भगवानका भक्त- 
सम्यक्त्वी उसे अपना स्वरूप नहीं मानता । 

भगवानका भक्त अर्थात्‌ जिसके हृदयमें भण्वानलकी भक्ति प्रगट 
हुई है वह ऐसा मानता है कि राग-ह्वेप मेरे ज्ञाताके जानने योग्य 
हैं; शरीरकी हलने-चलनेकी क्रिया मेरे ज्ञाताका श्षेय है, मैं उनका 
कर्ता नहीं य वह मेरा स्वरुप नहीं है। गढ़; जड़्से भ्रवर्तमान होता है 
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और आत्पा आत्मामे--इस्तप्रश्ण दोतों द्रव्य स्वरतंत्रहयसे भिन्न प्रवर्तन 
करते हैं--ऐसा ज्ञानी जानता है। ह 

जड पदार्थ स्वतः अपनो और आत्माकी-दोनोंकी अवस्थाओंकों 
न जानता हुआ प्रवर्तन करता है; यह शरीर ऐसे चछता है, ऐसे 
बठता है उसकी उसे कुछ भी खबर है? कुछ भी नहीं बिल्कुल 
अपरिचित है। आत्माका और जड़का कहीं भी कछिप्तो स्थान पर मेल 
नहीं है; आत्मा बिल्कुल जाता है भोर पुदुगल एकदम जड़ है, इससे 
दोनोंका कुछ भी मेल नहीं है। 

इसप्रकार जड़ और आत्मामें सदा अत्यन्त भेद होनेंसे वे दोनों 
परस्पर अन्तरज्भमें व्याप्पव्पापक भावक्रों प्राप्त करनेमे अप्नमर्थे हैं, 
अर्थात्‌ आत्मा स्वतः व्यापक (कर्ता ) और जड़कमेक्री अवस्था आत्माका , 
व्याप्प; (-काये ) और जड़कम व्यापक अर्थात्‌ जीवके भावोंका कर्ता 
तथा आत्माकी अवस्था कर्मेकरा व्याप्य-वेसों व्याप्यव्यापकता होना 
बिल्कुल असम्भव है। 

जड़के काय आत्माके हैं और आत्मा उनका कर्ता है--ऐपी 
श्रमबुद्धि अज्ञानके कारण तबतक्न भासित होतो है जबतक कि भेदज्ञान 
फकरनेवालो विज्ञानज्योति करखतकों भाँति निर्देय रीति--5ग्र रीतिसे 
जीव-पुदगलका तत्कारू भेद प्रगट करके प्रकाशित नहीं होती । 

स्व ओर परको प्रथक्‌ करनेवाली ज्ञानज्योति प्रगठ होनेसे, 
जेसे करवत लकड़ीके दो टुकड़े कर डालता है, निर्देयता पूर्वक दोनोंको 
प्रथकू कर देता है, उस्ीप्रकार ज्ञानज्योति स्वभाव और परभावको 
पृथक्‌ कर देती है, भेद कर देती है। जो सन्धि अनादिसे नहीं टूटती 
थी उसे तोड़कर दोनोंकोी भिन्‍त्र कर डालती है, किचित्‌ भी दया रखे 
बिना, निर्देयतासे दोनोंके भेद करके आत्मधर्म प्रगट करती है; भेदशान 
. स्व-परको उम्र रीतिसे पृथक करता है। 

राग-हेषादि भाव मेरे हैं, शरीरादि मेरे हैं; मैं उनका कर्ता 
है-ऐसी भ्रमवुद्धि जबतक रहती है, तबतक भेदज्ञानज्योति प्रकाशित 
हीं होती ब्र्थातु वहाँलक छहज्नान और मुहता रहती है। दुनियाँसें 
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कहा जाता है कि इस मनुष्यने बहुत परोपकार किये है -आम बोये हैं; 
किन्तु परका कार्य कोई कर ही' नहीं सक्रता फिर आम बोनेको' बात ही 
कहाँ रही ? दुनियाँकों परका भरा कर देनेकी सबको पराधीन 
माननेकी बात बहुत अच्छो-मीठी छगती है परन्तु वह मीठा विथ है, 
उस मीठे विषसे तेरे आत्माकी हत्या हो रही है। 


कितने ही तो कहते हैं कि परोपकारके लिये भले ही अपनेको 
अधिक भव धारण करना पड़ें, यदि परका भला हो तो वह परमार्थ 
है--वेसा माननेवराछा बिल्कुल मूढ़ है, वेसा कहनेंवालेके भव ग्रहणकों 
रुचि दूर ही नहीं हुई है, ऐसे मनुष्यके लिये भवका अन्त था ही कहाँ ? 
उसे तो चोरासीमें परिभ्रमण करनेके लिये अनन्त भव प्रस्तुत ही हैं। 
जहाँ, परका कुछ कर हो नहीं सकता वहाँ, परका कर सकता हँ--यह 
मान्यता ही मुढ़ता है और उसके लिये अधिक भव धारण करूँ, ऐसा 
अभिप्राय बड़ी मुढ़ता है। वहाँ भवका अन्त था ही कहाँ? वह तो 
चौरासीमें परिभ्रमणको ही आनन्द मानता है। 

प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, सब 
द्रव्योंकी अंवस्था अपने-अपने आधारसे होतो है, किसी द्रव्यकी अवस्था 
किसी अन्य द्रव्यके आधारसे नहीं होती। एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका 
तीनोंकाल अत्यन्त अभाव है, परस्पर अभावपना दूसरोमें क्या करें? 
एक आात्माकी अवस्था अपने आत्माके आधारसे होती है, दूसरे आात्माकी 
अवस्था उप्तके अपने आत्माके आधारसे होती है; उसीप्रकार परमाणु 
पुदंगलकी अवस्था भी प्रत्येकके अपने ही परमाणुके आधारसे होती है। 
प्रत्येक वस्तु निजद्वक्तिसे परिपूर्ण है अनादि-अनन्तकालसे प्रत्येक 
वस्तुकी अवस्था वस्तुके ही आधारसे होती है--ऐसा वस्तुका स्वभाव 
संवेजदेवके ज्ञानमें ज्ञात हुआ है, वस्तुका स्वभाव ऐसा ही है; तब फिर 
आत्माको शरीरादिका कर्ता मानना भ्रम ही है, और वह अर 
वस्तुस्वभावका ज्ञान क्रुनेसे अर्थात्‌ सम्यस्शान होनेसे नाशको प्राप्त 
होता है। 
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सम्परज्ञानी जीव ऐसा समझत्ता है कि अरे! मैं कौन हूँ 
मैं तो “ज्ञानवस्तु ” हूँ; फिर मैं किसको करूगा, किसको ग्रहण 
करूँगा ? मैं अपनी शामस्वरूप चेतनाके अतिरिक्त किसीको नहीं कर 
सकता, किसोका गहण-त्याग नहीं कर सकता | मैं तो अपने अनन्त 
गुणस्वरूप आत्माका स्वासो हूँ, मैं परका स्वामी होटा ही वहीं इसलिये 
सैं परदृव्यका अथवा रागष-द्ेपादि परभावोंका कर्ता नहीं हँ--ऐसी पहि- 
चान सम्यन्त्ञानी जीवको होती है। सम्यम्जान हुआ अर्थात्‌ वह भगवानका 
भक्त होता है! पहले परके स्वामित्वसोी बनगान अवस्घामें जितनी 
अधिकतासे राग-हेष होते थे वे अब सम्यग्ञान होनेके पश्चाद नहीं 
होते, परन्तु अपने पुरुफार्थकी मन्दताके कारण अल्प राम-हेष होते 
हैं वे रहनेके भावमें नहीं किन्तु नष्ट करनेके भावमें रहे हैं इससे उन्हें 
ग्रिनतीसें नहीं लिया है। 

बशानी ऐसा मानता है कि मुझे परके कारण राग्र-ह्वेष होते 
हैं; इसने सुझे ऐसे कठोर शब्द कहे, प्रतिकूलता की इससे मुझे हवेष हुआ 
लौर इस घरके मनुप्य बहुत अनुकूल हैं, बच्चे वहुत आज्ञाकारी, 
वितयज्ञोल हैं इस कारण मसु्चे इन पर राग आता है; इसप्रकार 
राग-हेप होनेका कारणपना वह परके उपर डालता है अथवा उसे 
अपना स्वभाव मानकर रामग-हेष करता है। अज्ञानी दौर ज्ञानीकी 
दृष्टिमें एकदम अन्तर होता है। ज्ञानी अभी पूर्ण वीतरायग न हुआ हो 
बौर नृहस्थाश्रममें हो तो उसके भी बल्प राग-द्वेप होता है तयापि चह 
ऐसा समझता है कि यह राय-देंप सुझे किसी परपदार्थके कारण नहीं 
होता, झनुकूछ-प्रतिन्‍छ शसंगरोंके कारण नहीं होता, और ग्ह रागद्वेषको 
अपना स्वभाव भी नहीं मानता किन्तु ऐसा समझता है कि भेरे 
पुरुषा्थंकी अश्क्तिके कारण ही मुझे राय-द्वेषादि भाव होते हैं अन्य 
कोई मी कारण नहीं है। इसप्रकार ज्ञानी और अज्ञानीकी दृष्टिमें 
उदय-अस्त जितना अन्तर होता है। जो परका दोष बताये, उसका 
राग-हेष कब दूर होता है? परन्तु जो स्वतः की भ्रूलको देखता है उस 
शानीके स्वसस्पुरताएप पुदपाथे द्वारा राषनेमरुपी दोष हूर हो जाता 
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है। जंसे प्रकाश फरनेसे अन्चेरा हटाना नहीं पड़ता--स्वयं उत्पन्न होते 
नहीं ॥ ७९ ॥१ 

आत्माके परिणामोंका और पुदुगलके परिणामोंका अस्योग्य 
निर्मित्तमात्रपना है, तथापि उनके कर्ताकर्मंपना नहीं है; निमित्तमें 
निर्मित्तकी क्रिया परिपूर्ण होती है और जात्मा राग-द्वेष करे वह अपनी 
पर्यायमें पूरा पुरा करता है, किन्तु उस राग-हरेषमें कुछ भाग आत्माका 
और कुछ जड़का, इसप्रकार दोनोंका थोड़ा-थोड़ा भाग मिलकर राय- 
हेष नहीं होता । राग-द्वेष होनेमें आत्मा भी भाग लेता है और जड़ 
भी भाग लेता है--ऐसा नहीं है। आत्माक्रा शतप्रतिशत आत्मामें 
और कर्मरूप निमित्तका द्ातप्रतिशत निर्मित्तमें है। आत्माके साथ 
परकर्मके संयोगरूप अन्य वस्तु है, तथापि कर्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है, 
मात्र एक दूसरेका निर्मित्त-मंमित्तिक सम्बन्ध है-ऐसा निम्नोक्त 
गाथाओंमें कहते हैं । 


जीवपरिणामहेदूं कम्मत्त पुण्णला परिणमंति। 
पुम्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिणमंह ॥ ८०॥ 
णृवि कुब्बइ कम्मशुणे जीवो कर्म तहेव जीवगुणे ।' 
अण्णोण्णणिमित्तेण हु परिणाम जाण दोहूंपि॥ <१ ॥ 
एएण कारणेण हु कत्ता आदा सएण भावेण। 
पुग्गलकम्मकयाणं ण हु कचा सब्वभावाणणं ॥ ८९॥ 
जीवपरिणामहेतु' कर्मत्य॑ पुह्वला। परिणमंत्ति। 
पुद्ुलकर्मनिमित्त तथेव जीवोडपि परिणमति ॥ <८०॥ 
भापि करोति कर्मगुणान्‌ जीवः कर्म तथेव जीवशुणान्‌।' 
अन्योन्यनिमित्तेन तु॒ परिणार्म जानीहि इयोरपि ॥ ८९ ॥ 
एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन 
-पुदग़लकरमछतानां न. तु कर्ण सबभाषानाग् ॥<२.॥ .. 
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बर्थ:--पुदुगछ, जीवके परिणामके विमित्तसे कर्महप परिणम्रित 
होते हैं, वैसे ही जीव भी पुद्यलछकर्मके दिमित्तस परिणमत करता 
है। जीव, कर्मके गुणोंको महीं करता बोर कर्म जीवके ग्रुणोंको नहीं 
करता; परन्तु परस्पर नि्ित्ततते दोनोके एरिणामको जानो! इसकारण 
घात्मा अपने ही भावोसे कर्ता (कहा जाता ) है, परन्तु पुद्गलकर्म 
हाद्य किये गये सर्व भावोंका कर्ता नहीं है। 
पुदूगल जड़ हैं, वे जयतसें एक भिन्न वस्तु हैं, रूपी हैं, कर्मरूपसे 
परिणमन् करते हैं। बात्मा दया, दान, हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि 
जप्ते-जेंसे भाव करे उब भावोंका निमित्त प्राप्त करके पुद्गल स्वयं 
( स्वतः ) परिणमित्त होते हैं। इसप्रकार जब आत्मा विपरीत पुरुषार्थ 
हारा स्वतः राग्र-देष करता है उस समय कर्मका निमित्त होता है। 
उपादानका अर्थ है-स्वतः उस पर्यायमें परिणमित होनेवाला पदार्थ, 
और सहकार अर्घात्‌ साथमें रहदेवाला। सहकारका बर्थ मदद देना 
या साथ देता नहीं है, परन्तु साथमें रहनेवाला। 
जब स्वयं काम, क्रोध, वासनाके भाव करे तो उस समय कर्म 
धाथसें निभित्तरूप है--उपस्थितिरूप है, उसे निर्मित कहा जाता है। 
जीव स्दाक्षयके बलसे रागरूप न हो तो करमंकी मिमित्तरूप नहीं कहां 
जाता। घुभाशुभभाव होहदैमें यदि कर्मका निमित्त न हो तो वे भाव 
क्षात्माका स्वरूप हो जायें, देसे ही यदि कर्म ही आात्माकी राम-दहेष 
करा देता हो तो बात्मा पराघधीन हो गया, कर्म और जात्मा एक हो 
गये, कर्म विमित्तरूप न रहा किन्तु उपादानरूप हो गया, इसलिये इससे 
ऐसा सिद्ध होता है कम जात्माके राग-हेष होनेमें धर्मास्तिकायवत्त 
निमित्तमात्ररूप है किन्तु वह बछात्‌ राग-हेष नहीं करा देता, और 
उसीप्रकार कर्म बाँघनेमें जात्माका राग-हेष निमित्तमात्रूप है परन्तु 
सात््ताका रागय-द्ेब कर्मको नहीं बाँध देता । 
बात्मा कर्मेरूप पुदुंगलके भ्रुणोंको नहीं करता; पुदुणछके स्पर्श, 
रस, गंध, वर्ण, बाकार, रिथिति, अनुभाग इत्यादिकों ज्ात्मा नहीं 
करठा, उसीप्रकार जड़कमे दात्माके राय-हप, हपे-शोक, कामवासचा, 
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रति-अरत्ति, दया, दास, पूजा, भक्ति आदि शुभाशुभ परिणामोंको 
नहीं करता परन्तु दोनोंका परस्पर निमित्तरुप सम्बन्ध है-- वैसा 
'जानो । इसलिये आत्मा अपने जो भी भाव करता है उनका कर्ता 
है परन्तु जो प्रारव्ध-कर्म बेंधते है उन्हें आत्मा नहों बाँघता; वे कर्म 
स्वतः अपने कारणसे बँधते हैं। अपने गरुणोंका विकास न करके 
जात्मा स्वतः विपरीत भावोमें बँघता है भर्थात्‌ उनमें रुकता है, 
किन्तु जड़कमोंको आत्मा नहीं करता । 
जीव परिणामको निमित्त करके पुदुगल कमंरूप परिणमित होते 
हैं ओर पुद्गलकमंको निमित्त करके जीव भी परिणमन करता है । 
आत्मा जितने पूजा-भक्ति आदिके शुभभाव करे उतना ही पुष्यकर्म 
बेंघ जाता है; परन्तु आत्मा पुषण्यके भाव भी करे और पुण्यरूप कर्म 
भी भात्मा स्वतः करे--वैसा नहीं है, किन्तु आत्मा भाव करे उन्हीके 
भमाणमें नवीन कर्म होने योग्य रजकण कर्मकी अवस्थारूप परिणमित्त 
हो जाते हैं। पुण्यभाव अल्प करे और पुण्यकर्म अधिक बँध जाये-- 
ऐसा हो सकता है ? नहीं हो सकता | उसीप्रकार पापभाव अल्प करे 
ओर पापकर्म अधिक बेँघ जाये, ऐसा भी नहीं हो सकता, किन्तु आत्मा 
जितने भ्रमाणमें पुण्य-पापके भाव करे उतने ही प्रमाणमें कर्म होने 
योग्य जो अथीव रूपी जड़वस्तु है वह आत्माके भावोंका निमित्त प्राप्त 
करके कर्मरूप परिणमित होती है। जब आत्मा विपरीत वीयंके द्वारा 
राग-द्ेष करता है तब कर्मका उदय उसे निमित्त होता है, इसप्रकार 
शास्षमें भीतर ही भीतर निमित्तपनेका उल्लेख होने पर भी, जीव और 
पुदूगलके परस्पर व्याप्यव्यापक भावका अभाव होनेके कारण जीवको 
पुदंगलपरिणामोंके साथ और पुद्गलकों जीवपरिणामोंके साथ कर्ताकर्मो- 
पनेकी असिद्धि होकर माच निमित्त-नेमित्तिक भावका निषेध न होनेसे, 
अन्योन्य निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोके परिणाम हैं; एक दूसरे द्रव्धोंके 
व्याप्यव्यापफ भावका अभाव है इससे कहीं निमित्तनेमित्तिकपनेकां 
अभाव नहीं है; यदि निमित्तनेमित्तिक सम्बन्ध व हो तो संसार हो न॑ 
हो; मिमित्तनंमित्तिक सम्बन्धके कारण ही संसार-मोक्ष दोनों बने हुए 
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हैं। निमित्त मर्थात्‌ पर जौर नमित्तिक अर्थात्‌ स्वतः उपादान। 
निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी कत्तकिर्मपन्ा नहीं है; निमित्त- 
सैमित्तिकपता है जौर कर्ताकर्मंपना नहीं है--वैसा चारों पक्षोंक्ा संपूर्ण 
स्वरूप समझनेसे ही संसारके नाशका उपाय प्राप्त हो और उस 
प्रकारका पुरुषार्थ करनेसे तत्काल मोक्ष होता है। 

आत्माके परिणामका कर्ता जड़ नहीं है, और न जड॒का यह 
कार्य है। जड़के परिणमक्ता कर्ता आत्मा चहीं है मौर व आत्माका 
यह काये है; इप्तप्रकार परस्पर कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है, तथापि 
आत्माका राग-द्वेष परिणामके समय पुदुगलकर्मको उपस्थिति होती है 
और राग-द्वेषकी उपस्थितिमें पुद्यलकर्म बँधते हैं-ऐसा निमित्तन॑मित्तिक 
सम्बन्ध है। 

जंसे मिट्टी द्वारा घड़ेकी रचना होतो है, वंसे ही अपने भाव 
द्वारा अपना भाव होता होनेते जीव कदाचितु अपने भावका कर्ता है; 
कदाचित्‌ अर्थात्‌ अपने राय-ह्वप परिणामका कर्ता आत्मा अज्ञानभावसे 
है; जहाँ दक ग्रुणोंका भात नही है वहाँ तक अज्ञानभावसे कर्ता है; 
ज्ञानभावसे नहीं। ज्ञानभावसे तो ज्ञानका कर्ता है। 

अपने भाव हारा अयना भाव होता होनेसे अर्थात्‌ परको अपना माचता 
है वेसे मिथ्यात्वभाव द्वारा राग-द्वेषका भाव होता होनेसे जीव मिथ्यात्व 
भावदारा रागहेषका कर्ता है, परंतु पुद्गलका कर्ता कभी भी नहीं है। 

जेसे मिट्टी द्वारा कपड़ा नहीं किया जा सकता, वेसे ही अपने 
भावके द्वारा परभावोंका करना जशव्य होनेसे पुदंगल भावोंका कर्ता 
तो कभी हैं ही नहों, यह निश्चय है। 
.. जीवका अपने भावोंसे जड़का कुछ भो करवा अशवय होनेसे 
आत्मा जड़की अवस्थाकों नहीं कर रुकता-कर्मकी मवस्थाको नहीं 
कर सकता। आत्मा कदाचित्‌ अपने दया, दान, हिंसा, छूठ इत्यादि 
पुण्य-पापके भावोंका कर्ता हो, परन्तु स्वतः जड़कर्मको करे--ऐसा 
कप्ती- थी नहीं हो सकता। दिकारी भाषोंकाः करा. जोदफ्ते फदाचित्‌ 
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अर्थात्‌ अज्ञानभावसे कहा है परन्तु जड़का कर्ता तो कभी भी नहीं:है, 
ऐसा कहा है। हे ' 

मैं दूसरेका बिगाड़ देता है--बना देता हूँ, मेरे विना एकदम ' 
अव्यवस्थां हो जायेगी, ऐसा माननेवाला मूढ है। कोई किसीका कुछ भी - 
करनेमें कभी भी समर्थ नहीं है। सबको पुण्य-पापके उदयानुसार 
निर्मित्त बनते हैं। 

कितने ही मनुष्य कहते हैं कि परण्यवन्त प्राणी हो तो अच्छा 
कार्य कर सकता है, किन्तु भाई ! उपस्थित वस्तुक्ती यदि अनुकूल 
अवस्था होना हो तब पुण्यवन्त प्राणोका निमित्त बनता है, इसलिये 
तुझी ऐसा लगता है कि यह कार्य पुण्यवन्त प्राणीने किया है, १रन्तु 
धास्तवमें किसीका कुछ भी करनेमें कोई समर्थ नहीं है, उपस्थित वस्तु 
स्वतंत्र है, उसकी जो अवस्था होना होती है वह उसीसे होतो है, 
उसमें जो अनुकूल निमित्त बनता है उसे विमित्त कहा जाता है, शैष 
कोई द्रव्य किसी धव्यका कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है। जोव या तो ” 
अभिमान करता है, नहीं तो जानता है कि इसकी अवस्था इसीसे ” 
होती है इसमें इस शरी रकी उपस्थिति है। जीव स्वतः अभिमान करता 
है कि मैं परका कर सकता हूँ और ज्ञान होने पर जानता है कि श्ञानके 
अतिरिक्त कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता। 

घड़ा बनना हो उस समय कुम्हारका निमित्त होता है, किन्तु : 
स्यायालयमें कुम्हार नहीं होता घढ़ा वननेमें वकील नहीं होता, इसप्रकार 
जिस कार्यमें जो निमित्त अनुकूछ पड़ो उस निर्मित्तकी उस कार्यके समय 
उपस्थिति होती है। मैं किसीको समझा दूँ” ऐसा अभिश्नाय बिल्कुक 
मिथ्या है। जब सामनेवाले जीवमें समझनेकी योग्यता हो तब तैरा 
निमित्त मिलता है। यह बात सर्वेत्ञ भगवातके घरकी है, कोई इसमें 
प्रिवर्तत करना चाहे तो नहीं हो सकता | ४.7 

कितने ही छोग कहते हैं कि मैंने बीमारके लिये दवा ला दीं, 
ब्ैद्ययो बुझा दिया, रक्षाका प्रबन्ध कर दिया, इसलिये ठीक' हो गर्या 
हो पैसा प्रभिप्ताप पिल्युछ भिध्या है। प्ीमारकों हुवा भिष्ठता थी 
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वैद्यत्नों आना था, इपकिये तेरा निभित उसे पिछा। कह्ों बीमारके 
पुण्योदयने तुझे शुभ इच्छा और तेरे शरोरक्षो क्रिया नहों करा दी है; 
दत्रा लानेंक्ा विकल्प तुझे स्व्रतःसे हो अपने रागके कारण आया है, 
परन्तु सामनेवालेक्ने पुण्योदपक्रा और तेरे रागका निभित्त-नमित्तिक 
सम्बन्ध हो जाता है, इसमे ऐसा कार्य बन जाता है। 

जातिक्नो, देशक्ो अथवा किसो भो वाह्यक्रो व्यवस्थित रखना 
तेरे हाथक्नो बात नहीं है; उन सत्रक्ो व्यवत्यित रहना हो तो अपने 
आप हो रहते हैं, उनमें यदि तेरा निमित्त बनना हो तो बनता है। 
मकानका बनन्‍्दोवस्त करना रक्षण करना तेरे हाथक्ी बात त्रिक्रालमें 
नहीं है, तुझे उन पर राग है इप्तलिये उनकी रक्षाका विकल्प आता 
है परन्तु रक्षा होना-व होना तेरे हाथकी वात नहीं है; घरमें सब 
व्यवस्थित रहना हो तब तेरे विक्रल्पको निभित्त कहा जाता है, किन्तु 
उनकी व्यवस्था पुदुगलद्वव्यके स्वतंत्र परिणमनके कारण ही रहती है 
उसमें तेरी ममता कुछ करती हो-ऐसा तीम काल-तोन लछोकमें भी 
नहीं है। तेरे ममत्वके भाव तुझमें और पुदुंगलका परिणमन उसमें, 
दोनों भिन्न-भिन्न स्वतंत्र परिणमित होते हैं । 

“पुनश्चं, अज्ञानी जीव कहता है कि यदि हम बाल-बच्चोंकी 
भच्छी तरहसे सार-सँभाल करें तो वे अच्छे होते हैं, घरमें अच्छी गाय 
या भेंतध रखकर बच्चोंको घरका दूध-दही खिलाएँ तो शरीर तन्दुरुस्त 
हो--ऐसा अज्ञानी मान रहा है किन्तु यह उसको मृढ़ता है। किसीके- . 
अवस्था किप्तीके आधारसे रहती होगी ? वच्चोंका शरीर अगर स्वस्थ- 
सुन्दर होना हो तो अनुकूछ निमित्त प्राप्त होते हैं, निमित्त कहीं 
शरीरको स्वस्थ नहीं बना देते। वही दूध प्रतिदिन खाता हो किन्तु 
असाताका उदय हो तो वे नि्ित्त उसे प्रतिकूल परिणमित होते हैं, 
इसलिये दृध-दही कहीं शरीरको मजबूत नहीं कर देते, परन्तु जैसा : 
साता था असाताका उदय हो वैसा होता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि 
एक - द्रव्यका कर्ता दूसरा हूव्पय नहीं है। इसप्रकार किसी ब्व्यका. : 


ब 


किस सासन्त किसी दूसरे हच्यमें नहीं है॥ 4९-6२॥ «४ 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने हो परिणामोंके साथ 
कर्ताकमंसाव और भोक्तामोग्यभाव है--ऐसा अब कहते हैं:-- 
णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्याणमेव हि करेदि। 
वेदयदि पुणो त॑ चेव जाण अत्ता हु अत्ताणं ॥ <३॥ 

निश्चयनयस्येबसात्मास्मानभेव हि. करोति । 

चेदयते पुनस्त॑ चेष जानोहि आत्मा ल्वात्मानस्‌ ॥ ८३॥ 

अर्थ:--निश्चयनयका ऐसा मत है कि आत्मा स्व॒तःकों ही करता 
है और फिर स्वतःको ही भोगता है; है शिष्य ! तू ऐसा जान। 

निश्चयनय अर्थात्‌ सच्चो दृष्टिका ऐसा अभिप्राथ है कि आत्मा 
अपने राग-द्वेष, हर्ष-शोक्रके भावोंको करता है और भोगता है, परच्तु 
शरीर-दुध-दहो आदिको नहीं भोग सकता--जडको नहीं भोग सकता- 
ऐसा हे शिष्य तू जान। यहाँ “जानने” पर भार दिया है। मैं परका 
कर्ता-भोक्ता हैँ ऐसा मानना अज्ञानी जीवोंका अम है। 

- हर्ष-शोकादिके शुभाशुभभावोंको स्वत्तः करता है, कम नहीं 
फर। देते। कोई कहे कि तृष्णा कम करनेका भाव हमारे पृण्यमें होगा 
तो तृष्णा कम होगो, यह बात बिल्कुल मिथ्या है। वर्तमानमें पुरुषार्थ 
करके तृष्णा कम कर सकता है। तृष्णाकों घटाना पुष्यके आधारसे 
नहीं है किन्तु अपने ही आधार पर है। जिनके स्वतः को पैसा रखनेकी 
ममता लगी हो और एक पैसा भी न छूट सकता हो वे ऐसी पुण्यकी 
जोट हेकर बचाव करते हैं, जो कंजूसका पुतला हो वह कर्मका दोष 
निकालता है; तथापि जब घरमें स्त्रीको सिंगारनेका भाव होता है 
उस समय कमका दोष क्यों नहीं निकाछता ? परन्तु जो वह माँगे उसे 
जल्दी जाकर रुचि पूर्वक छाता है; क्योंकि वहाँ पर उसे रुचि है जोर 
देव-गुरु-शास्त्रमें रुचि नहीं है इससे पुण्यकी भोट लेता है। जिनके 
देव-गुरु-शाखकी रुचि है, भक्ति है वे उनकी शोभामें वृद्धि फरनेके लिये 
अपनो तृष्णा घटानेको उत्साहित हो जाते हैं। अशुभपरिणामोंसे 
शुभपरिणाम करना झपने हाथकी बात है। | 
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कितने ही लोग कहते हैं कि जब सत्समागम होना होगा तब 
हमें शुभविकल्प आयेगा, परन्तु भाई! वसा नहीं है। सत्समागम 
अपनेको शुभविकल्प नहीं छा देता क्योंकि दोनों द्रव्य स्वतंत्र-भिन्त हैं । 
स्वतः पुरुषार्थंके द्वारा अशुभपरिणामोंमेंसे शुभपरिणाम कर सकता है। 
विनय, भक्ति, शास्र-स्वाध्याय, सत्समागमके शुभपरिणाम जब स्वतः 
पुरुषार्थ करता है तब होते हैं, जब स्वतः सत्समागमकी जिज्ञासा 
करे तब पृण्योदयसे सत्समागरमकी प्राप्ति होती है। या तो पूवेके उदयसे 
प्राप्ति होती है या वर्तमानमें स्वतः सत्समागमके भाव किये इससे 
पुण्यबंध होता है अर्थात्‌ तु इसलिये भाव कर जिससे सत्समायमकी 
प्राप्ति हो; भावोंका और पुण्पोदयका निम्मित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। 
इससे शुभभाव करना तेरे हाथको बात है; पूर्व कर्म शुभभाव नहीं करा 
देते । 

अनेक जीव मार्गकों जाने विना मिथ्याध्यानमें लछोत रहते हैं 
कौर फिर कहते हैं कि हमारे शुभकर्मका उदय हो तब शुभपरिणाम 
आते हैं और जब बशुभकमेंका उदय हो उस समय अशुभपरिणाम आते 
हैं परन्तु यह बात बिल्कुल मिथ्या है। अशुभपरिणाम भी अपने 
विपरीत पुरुषार्थसे होते हैं और शुभपरिणास भी, यदि अशुभमेंसे 
शुभपरिणामोंमें आनेका पुरुषार्थ स्वतः करे तब होते हैं। 

ज्ञानी शुभाशुभ परिणामोंका कर्ता नहीं, किन्तु मात्र ज्ञाता है; 
तथापि अशुभपरिणामोंसे बचनेके छिये पुरुषार्थ द्वारा शुभपरिणामोंमें 
रहता है, इससे पर्यायदृष्टिसे उसे शुभपरिणामोंका कर्ता भी कहा जाता 
है। कतृ त्ववुद्धि नहीं--स्वामित्वबुद्धि नहीं है, तथापि अस्थिरताके कारण 
अशुभपरिणामोंसे बचनेके लिये थुभपरिणामोंमें वीये युक्त होता है इससे 
परिणमन अपेक्षा दृष्टिसि अस्थिरताका कर्ता ज्ञानीको कहा जाता है। 
बाह्ममें ध्यापार-धन्धा, मकान बनवाना, मन्दिर स्थापित करना-इत्यादि 
कार्यों सम्बन्धी विकल्प ज्ञानीको आते हैं इससे असदुभूत व्यवहारनयसे 
उसे उन सभी कार्योका कर्ता कहा जाता है, तथापि द्रव्यहष्टिसे ज्ञानी 


त्रका कर्ता नहीं है। जो-थो विफृत्प छद्धते हैं भोर कार्य होते हैं इनछ्ला 
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भात्र ज्ञाता ही है। श्रद्धा और ज्ञानका परिणमन अकर्ताभावसे होता 
ही रहता है। 

जशानीको अस्थिरताका कर्ता कहना और जड़का कर्ता कहना 
उन दोनोंभें अन्तर है, वर्योंकि अस्थिरता तो चंतन्यकी पर्यायमें होती 
है इससे वह तो किसी अपेक्षासे चेतन्यकी की हुई कही जा सकती है 
परन्तु जड़का कर्ता कहना तो बिल्कुल उपचार है। असत्याथे है। 

कितने ही मनुष्य कहते हैं कि पूर्व संस्कार हो तो घ॒र्मे कर 
सकते हैं; तो पूर्व भवमें भी घमका प्रारम्भ करनेवाला तो तू ही था 
न? ओर वत्ंमानमें पूर्व संस्कारोंको याद करनेवाला भी तू ही है न ? 
इससे सिद्ध हुआ कि पुरुषार्थ करनेवाछा जब पुरुषार्थ फरता है तो 
वततमानमें ही करता है, पुरुषार्थ वर्तमानमें ही होता है। पूर्व संस्कारोंको 
प्रगट करनेवाला वतंमान नये पुरुषारथंसे ही उन संस्कारोंको प्रगट 
करके आत्माकी शुद्ध निर्मेल पर्यायकों प्रगट करता है। 

यह नासमक्ष तो सभी जगह पूव॑-पूर्व ही ले बेठा है। घर्ंकी 
बातमें भी यदि पूर्व संस्कार हों तो घर्में होता है, ओर शुभपरिणामोंमें 
भी अगर पूर्वका पुण्य हो तो शुभपरिणाम होते हैं--इसप्रकार पुरु- 
षाथेंका आछसी सभी जगह पूव्व-पूर्व लेकर बेठा है। किन्तु भाई ! धर्म, 
पुण्य और पाप जो भी होते हैं वे सब तेरे पुरुषार्थंसे ही होते हैं, कर्म 
बलात्‌ नहीं करा देते। 

वीतराग देव कहते हैं कि हे शिष्य ! तू परवस्तुको नहीं भोग 
सकता परन्तु परवस्तुकी ओरके रोगको भोगता है अथवा तो 
परवस्तुकी ओरके द्ेषको भोगता है। कोई कहे कि हम मिष्टान्न और 
फलादि खा सकते हैं। सुन भाई ! क्या तेरे आत्मामें मिष्ठान्न और फछ 
घुस गये हैं? यदि वे आत्मामें प्रवेश कर गये हों भोर आत्मा उनमें 
एकमेक हो गया हो तो आत्मात्ते मिष्टान ओर फल खाये हैं-ऐसा 
कहा जाये, परन्तु भात्मामें तो वे प्रवेश करते नहीं हैं, वे तो मु हसे 
पेटमें जाते हैं और पेटसे विष्ठारूपमें बाहर मिकल जाते हैं, फिर इसमें 
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तुने क्या उपभोग किया? तूने मिप्ठान्ष और फरछोंके रायको ही 
भोगा है। परन्तु तू परवस्तुवी भोग ही नहीं सकता। 

आचाय॑देव कहते हैं कि तेरी हष्टि परके ऊपर है इसलिये तुझे 
ऐसा लगता है कि मैं परका उपभोग करता हूँ, किन्तु तुझमें रस 
नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, चर्ण नहीं है, तथापि परोन्म्ुखताके 
कारण तुझे भ्रम हो गया है कि मैं इस बरतुको भोगता हूँ। परन्तु 
भाई ! रूपीवस्तु तेरी अरूपी वस्तुमें प्रवेश कर भी सकती है ? तीन काल 
ओर तीन छोकमें प्रवेश नहीं कर सकती और इसलिये रूपीचस्तुको 
अरूपी भोग ही नहीं सकती, मात्र परवस्तुके प्रति होनेवाले अपने 
रागका ही स्वतः: उपभोग कर सकता है। 

जैसे समुद्रकी तरंगित और निस्तरंग अवस्थाओंको पवनका 
बहना और न बहना निमित्त होने पर भी पवनके ओर समुद्रके व्याप्य- 
व्यापकभावके अभावके कारण कर्ता-कर्मेपनेकी असिद्धि है। 

तरंगित अर्थात्‌ जिसमें त्तरंगें उठती हैं--समुद्रमें जो लहरें 
उठती हैं वह, और निस्तरंग अर्थात्‌ जिसमें छहरें बिछीन हो गई 
हों-समुद्रमें छहरोंका समा जाना। उस समुद्रमें लहरोंके उठनेमें 
पवन्का भिमित्त है और छहरोंके समा जानेमें प्वनका न होना 
अभावरूप' निमित्त है; पाती पवनमसें प्रवेश नहीं करता और पवन 
पानीमें प्रवेश नहीं करतोी। पवन यदि पानीमें रूहरोंको उठाती 
है-तो इस धरतीमें भी लहरोंको उठा दे, किन्तु वेसा नहीं होता, 
इसलिये लहरोंका उठना-वह समुद्रकी अपनी योग्यता है, पवनने 
लहरोंको, उत्पन्न नहीं किया किन्तु लहरें उठनेके समय पवनकी मात्र 
उपस्थिति है। पानीमें छहरोंके उठने कौर समा जामनेमें पवनका 
निमित्तमात्रपना है तथापि समुद्रमें ओर पवनमें व्याप्यव्यापकपनेकी 
असिद्धि होनेसे कर्ताकमेंपना नहीं है। 

कोई कहे कि जब तूफान आता है तो पेड़ और मकान गिर 
पड़ते हैं न? तूफानने सकानकों अथवा वृक्षकों नहीं गिराया है; उस 
मकान या वृक्षमें जब गिरतेकी योग्यता हो यई हो उस समय उसे 
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निमित्त मिल्ल जाता है, मकानका गिरता या स्थिर रहना मकानके 
स्वतंत्र स्वभावानुसार होता है उसमें अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता । 

जब भूकम्प आता है तब एक ही साथ अनेक मनुष्य मर 
जाते हैं यह कैसे ? यह इसप्रकार है कि जब सभी की आयु एक ही 
साथ पूर्ण होना हो उस समय भुकम्प होता है, जहाज डूब जाता है, 
निमित्त कुछ करता ही नहीं फिर वया ? उन प्रत्येककी ज्रायु पूर्ण 
होनेका उपादान तंयार हो गया हो तो निमित्त मिल जाता है। 

इसप्रकार जब समुद्र स्वतः अपनेमें हिलोरें मार रहा हो उस 
समय पवनका मात्र सिमित्तपना होता है। देखो “मात्र ' कहा है, 
जर्थात्‌ निमित्त परमें बिल्कुल अकिचित्कर है-- कुछ भी करनेमें समर्थ 
नहीं है। समुद्र स्वतः ही अपनेमें अन्तर्व्यापक होकर तरंगित अथवा 
निस्तरंग अवस्थाके आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर अपनेको उस 
अवस्थारूप करता हुआ-स्वतः को ही करता हुआ प्रतिभासित होता 
है किन्तु अन्यको करता प्रतिभासित नहीं होता ॥ 

समुद्र अपनेमें ही हिलोरें लेता हुआ प्रतिभापष्तित होता है परन्तु 
पवन छहरोंको करता हुमा प्रतिभासित नहीं होता। समुद्र स्वत: 
अपनेमें व्याप्त होकर, स्वत्त: अपनेसें ही परिणमित होकर, अपनो 
हिलोरोंब्प अवस्थाको करता दिखाई देता है; समुद्र अपनी अवस्थाको 
उत्पन्न करता हुआ और उसे विछीन करता हुआ दिखाई देता है किन्तु 
अन्य किसीकी अवस्था करता दिखाई नहीं देता | 

पुनश्च, वही समुद्र भाव्यभावक भावके अभावके कारण परंभाव- 
का परके द्वारा अनुभवन करना अशवय होनेसे, स्वतःका तरंगित 
अथवा मनिस्तरंग रूप अनुभवन करता हुआ स्वतः एकका ही अनुभवन 
करता प्रतिभासित होता है परन्तु अन्‍्यका अनुभवन करता हुआ 
प्रतिभासित' नहीं होता । 

आचारयंदेवने हष्टान्तसें भी कंसा कर्ता-भोक्ताभाव अवतरित 
कश दिया है कि--समुद्र भी अपनी उत्पाद और व्ययकी अवस्थाकों 
भोगता है, भोयता हुआ दिखाई भी देता है, वह परकी अवस्थाको 
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नहीं भोगता; तब फिर जीव तो परको भोगेगा ही कंसे ? आचार्यदेवने 
अवाधित न्याय ही कर दिया है कि परभावका परके ह्वारा भोगना 
अशवक्य है अर्थात्‌ भोगा द्वी नहीं जाता; पश्चात्‌ चाहे जो वस्तु दृष्टास्तमें 
अथवा सिद्धान्तमें आये किन्तु परको पर नहीं भोग सकता-यह न्याय 
सभीमें गखण्ड रहा और स्वतः अपनी अवस्थाकों भोग सकता है-यह 
न्याय सिद्ध हुआ। 

उसी प्रकार संसार भौर निःसंसार अवस्थाओंको पुदुगलकरम्मके 
विपाकका सम्भव और असम्भव निमभित्त होने पर भी पुदुगलूकमंकों 
ओर जीवको व्याप्य-व्यापकभावके अभावके कारण कर्ता-कर्मपनेकी 
असिद्धि है । 

चौशसी लाखसें परिभ्रमण करनेका भाव सो संसारभाव और 
चौरासी लाखमें परिभ्रमणके भावका अभाव सो चिःसंसाश अर्थात्‌ 
मोक्षकी निर्मे अवस्थारख्प भाव है। जब आत्मा क्रोध-माम-माया- 
लोभादिके भाव करता है तब पुदुगलकर्मके उदयका निमित्त होता है। 
जैसे पवनके निमित्तसे पानीमें हिलोरें नहीं उठतीं वैसे ही कर्मके 
निर्मित्तसे संसार नहीं है। दुनियां कहती है कि कर्म हैरान करते हैं; 
संसारमें जो अनादिसे भटक रहे हैं वह कर्मोका ही कारण है; उस 
बातको आचारयदेव यहाँ निकाल रहे हैं कि कर्मोका तो मात्र निमित्त- 
पना है किन्तु तू अपने भावोंके कारण ही भटका है। “हाँ, आत्मामें 
जब राग-द्वेष भाव हों उस समय करमके फलका आना निमित्त है और 
जब आपत्मामें वीतरागदशा प्रगट हो उस समय कर्मका अभावरुप 
निमित्तपना है। 

स्ली-बच्चे अथवा कुठुम्बको संसार नहीं कहा जाता किन्तु शुभा- 
शुभ परिणामोंको अपना माने और यह माने कि उनसे भेरा हित 
होगा, तो वह मिथ्याभाव ही संसार है। संसारदशा कर्मोके कारण 
है--ऐसा नहीं है और कर्मोका अभाव होनेसे मोक्षदशा होती हो-बेसा 
भी नहीं है; परन्तु आत्माकी पर्यायमें मिथ्या अभिप्रायरूप मिथ्यात्वभाव 
ही संसार है और विकार रहित स्वथा निर्मेताका नाम मोक्षदज्ा है। 
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जब मोक्षदशा प्रगट हो उस समय कर्मोंका अभाव होता ही है परव्तु 
कर्मोंका अभाव उनके अपने कारणसे होता है और आत्माकी मोक्ष- 
दशा अपने कारणसे होतो है। उसीधप्रकाद मिथ्यात्वभावरूप संसार- 
अवस्थामें कर्मोंका उदय होता ही है परन्तु कर्मोंका उदय उनके अपने 
का रणसे ओर आत्मामें बिकारी अवस्थारूप संसारभाव आत्माके कारण 
होता है। एक दूसरेके निमित्त-नैमित्तिकपता होने पर भी कर्ताकर्मपना 
नहीं है। 

पुद्गलकमेंको और जीवको व्याप्यव्यापकमावके अभावके फारण 
कर्ताकमेंपवेकी असिद्धि होनेसे, जीव ही स्वत: अन्तर्व्यापक होकर 
संसार अथवा मोक्ष अवस्थाके आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर ससंसार 
अथवा निःसंसार अपनेको ही करता हुआ प्रतिभासित हुआ। 


आत्मा स्वतः हो परपदार्थकोी अपना मानकर रुका है, ऐसा 
माननेमें भी आत्माका अपना ही व्यापकपना है, कमेंका व्यापकपना 
उसमें नहीं है। उसोप्रकार मोक्ष अवस्थाके होनेमें भी आत्माका ही 
व्यापकपना है; स्वतः सम्पकृश्नद्धा को, उप्तमें ल्थिरता को और पृणेद्शा 
प्रगट की, उसमें भी आत्माका ही व्यापकपना है, कर्मेके अभावका 
ध्यापकपना उसमें नहीं है, करके अभावका व्यापकपना क्षमेंमें है, 
मात्मामें नहीं है; दोनोंके कार्य भिन्‍न हैं। 

क्पने अवगुणके अभावसे मोक्ष. और अवगुणके सदभावसे संसार 
है। कामराग, दृष्टिराग, मानराग इत्यादि समस्त राग जब स्वतः करता 
है तब होते हैं इसलिये वह कर्मका कार्य नहीं है किन्तु आत्मा अज्ञान- 
भावसे उसका कर्ता है, और संसारदशा उसका काये है। ज्ञानदशामें 
निर्मेल अवस्थाका कर्ता आत्मा है और मोक्षदशारूप उसका कार्य है। 

कर्मका सद्भाव सो कारण और राग-द्वेषके भाव होना सो कार्य 
“ऐसा नहीं है, किन्तु स्व्रतः अज्ञानभावसे शुभाशुमभावोंका कर्ता 
हुआ और शुभाशुभभाव कार्ये हुआ। उसीप्रकार जड़कर्मेंका अभाव 


होमेप्ते होइशाहमी फाे ताहीं -हुणा है किए हभावसे मोशकी 
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मिमेल पर्यायक्रा कर्ता आत्मा है और मोक्षक्नो - निर्मेल पर्याय हुई बह 
आत्माका कार्य है। * * 

आात्माने जब स्वतः राग-द्ेषपफे भाव किये तब कर्मका सम्भव 
कहुलाया भौर स्वत: जब राग-हेषको दुर किया तब कर्मका असम्भव 
फहलाया। भगवान आत्मा स्वतः ही अपनेको भूलकर संसारभाव 
करता है ओर स्वयं हो अपनेको जानकर संसारभावोंको दूर करके 
निःसंसारभाव करता है, इसलिये आत्मा स्वयंको--एकको ही करता 
हुआ प्रतिभासित हुआ, किन्तु अन्यक्रो करता प्रतिभासित नहीं हुआ । 

आधचायंदेव कहते हैं कि भाई। तू ऐसा समझ कि अपने 
भावोंका कर्ता मैं हँ--ऐसा मुझे प्रतिभासित हुआ है किन्तु कर्मने भेरे 
भाव किये हैं--वेसा मुझे प्रतिभासित नहीं हुआ है; मैं स्वतः ही अपने 
भावोंकों अनुकूछ-प्रतिकूल करता हूँ, ऐसा ही मुझे प्रतिभासित हुआ 
है परन्तु कर्म मुझे अनुकूछता-प्रतिकूछता कराते हैं यह प्रतिभासित 
नहीं हुआ है। 

- यहाँ पर आचार्यदेव कहते हैं कि तू ऐसा समझ कि मैं पृथक्‌ 
हैं. यदि ऐसा नहीं समझा तो निवृत्त नहीं हो सकेगा। तेरे ही हाथमें 
संसार है और तेरे ही हाथमें मोक्ष है; संसार अथवा मोक्ष तेरे हटानेसे 
हटते हैं और तेरे ही स्थित रखतेसे रहते हैं, उसमें कर्म-फर्म कुछ 
भी नहीं कर सकते | 

अन्ध श्रद्धासे हाँ मत कहना, किसीकी हाँ में हाँ मिलानेसे 
वह .हाँ स्थिर नहीं रहती इसलिये यथाथे समझलनेका प्रयत्त करना 
चाहिये। अरे! यदि एक यही बात पकड़ ले कि अपने अवगुणों और 
गुणोंका कर्ता मैं ही हैँ तो भी कितनी ही अकुलाहट दूर हो जाये । 
जेसे आत्मा परका कर्ता नहीं है उसीप्रकार परका भोक्ता भी नहीं है- 
अंब कहते हैं। 

जेसे कर्ता नहीं है, उसोप्रकार बह जीव भाव्यभावकभावके 
अभावके कारण परभावका परके द्वारा अनुभवन करना अशक्य होनेसे 
शपनेकी संसार बनवा मोक्षरप अनुभव करता हुआ जपना-एकका ही 
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अनुभवन करता हुआ प्रतिभासित हुआ, परन्तु अन्यका अनुभवन, 
करता प्रतिभातित नहीं हुआ | 

तू भावक और जड़की अवस्था तुझे भाग्य हो अर्थात्‌ भोगनेर्म 
आये-ऐसा नहीं होता, क्योंकि परके द्वारा परका भोयना अशक्षय है 
अर्थात्‌ नहीं बन सकता। इसमें सारी बात आ गई कि खाना-पीना, 
कपड़े, गहने इत्यादिको भोगना--परवस्तुसे परवस्तुका उपभोग कराना 
कभी बन ही नहीं सकता। संसार-अवस्थामें जीव राग-द्वेष, हषें-शोक, 
विकारी विभाव भावोंका भोगता है भौर मोक्षदशामें अपनी पविन्न, 
निर्मेल वीतरागताको भोगता है-ऐसा अनुभवन करता हुआ अपना- 
एकका ही अनुभव करता प्रतिभासित हुआ परन्तु अन्यका अनुभव 
करता प्रतिभासित नहीं हुआ । 

आत्मा शुभभावोंकों फरता है और उन्हें भोगता है; आश्मा 
जड़कर्पोंकोी न तो कर सकता है और न भोग ही सकता है। जह़- 
कर्म वात्मासे भिन्न वस्तु है इसलिये आत्मा न तो उतका कर्ता है 
ओर न भोक्ता ही। 

जब राग्र-देष और हर्ष-शोक हो उस समय बाह्य वस्तु अर्थात्‌ 
कर्म निमित्त होते हैं; इससे ऐसा कहता कि कर्मोको भोगता हँ--बाह्य 
वस्तुको भोगता हूँ वह व्यवहारी छोगोंका व्यवहार है। 

छोंक अपने लेनेसे नहीं आती, जम्हाई अपने करनेसे नहीं 
होता, जम्हाई खानेकी शक्ति चैतन्यमें नहीं है! छींक, खाँसी या, 
क्षालस्य आना, वह अनन्त रजकणोंके पिण्डकी पर्याय है। खाँसी आये 
या आलस्य आये उस समय जीवकी मात्र उपस्थिति होती है किन्तु वह 
क्रिया रजकणकी होती है; रजकण खाँसीरूपमें और आहूस्यादिके 
रूपसें परिणमित होते हैं उस समय जीवकी मात्र उपस्थिति होती है 
इससे उसे ऐसा लगता है कि मैंने आलस्य खाया है, मुझे खाँसी आई 
है; किन्तु भाई ! वह तो रजकणकी त्रिया है, वह क्रिया तेरी नहीं है १ 
कोई कहेगा कि मुर्देको खाँसी या जम्हाई क्यों नहीं आती ? तो उसका 
एमापान यह है कि उसके पास कर्म नहीं हैं। जो छींक-जम्हाई जाती: 
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घीं वह शरीरंके रजकर्णके स्वतंत्र कारणसे आती थीं परन्तु कर्मेका 
उनसें चिमित्तर्णा था; वह निमित्तपता सी गया ओर शरीरस्कफे 
रजकणोंकी योग्यता भी उस समय वसी नहीं रही ॥ ८३ ॥। 

चैतन्य भगवान अरूपी दस्त है वह अपने अज्ञानभावसे राभ-देषके 
भावोंको भोगता है किन्तु राम-द्वेपके निमित्तको भोगता है-ऐसा 
ध्यवहार्नयका कथन है। अव, व्यवहार दक्शाते हैं:-- 


ववहस्स्स हु आदा पुण्गलकम्मं करेइ णेयविई । 


त॑ चेव एणी बेयइ पुस्णलकम्स अणेयविहं ॥॥<४॥ 
व्यवहारस्य त्वात्मा पृद्ठठक्म करोति नकविधस । 
दच्चेव पुन्वेद्यते पुदुगलकर्मानेऋविधम ॥ ८४8 ॥ 
आर्थ:--व्यवहारनयका यह मत्त है कि आत्मा अनेक प्रक्वारके 
पुद्गलकर्मोंको करता है और फिर उन्हीं कर्मोकों भोगता है। 
अंनादिके अज्ञानियोंक्ा यह प्रसिद्ध व्यवहार है कि जड़की 
किया होनेमें लौर जड़के उपभोगमें जीव स्वतः है, इससे स्वत्तः ही 
उसका कर्ता-भोक्ता है। पराश्रयहृष्टिवालोंका ऐसा मत है कि पुद्गल- 
कमेको और वाह्म परवस्तुकों मैं करता हूँ तथा मैं भोगता हूँ; किन्तु 
वैसी दृष्टि सत्यकी हत्या करनेवाली है। आत्मा विकारी या अविकारी 
भावोंको भले ही करे किन्तु उससे जड़का कुछ करे या भोगे--ऐसा 
नहीं हो सकता ॥ गादी-तकिय्ग ऊछगा हो, ऊपरसे पंखा फिर रहा हो, 
उस समय कहते हैं कि गादी-तकिण और पंखाका उपभोग हो रहा है; 
दिन्तु उन्हें कोई नहीं भोग सकता, माच अपने राग-द्वेषफों भोगते हैं । 
जैसे पंखेमें चार पाँखड़े होते हैं देसे ही चार गतिहूप चार पखिड़े 
हैं। उन चार गतियोंगें भटकतरेका वह आनन्द मानत्ता है। 
जेसे, मिट्टी स्वतः घड़े के अन्तरमें प्रवेश करके घड़े की रचना 
फरदी है, उसे उत्पन्न करती है, बनाती है और ज्लाव्यभावक भावपते 
मिट्टी ही घड का उपभोग करती है। कुम्हार न तो घड़े को बनाता है 
गौर न उसका उपभोग ही क्षश्ता है। जैपे मिट्टी रूप पूछ उससे प्रतेश 
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करके--व्याप्त होकर घड़ारूप उत्पन्त होती है, वैसे हो कुम्हार कहीं 
घड़ारूप होकर उत्पन्त नहीं होता । जब घड़ेकी रंगत एक सी नहीं 
रहती तब कहते हैं कि घड़ा घिस गया है, भर्थात्‌ मिट्टीके इजकण 
नये-पुराने होते हैं इससे ऐसी अवस्था होतो है, नयेमेंसे जो पुरानी 
अवस्था होती है वह मिट्टीकी ही है ओर घड़ में हो वह अवस्था होती 
है अर्थात्‌ मिट्टी ही घड़ेको भोयतों है; तथापि बाह्ममें कुम्हार घड़ेके 
होनेमें अनुकूल था; मिट्टीके रजकणोंमें कुम्हारके हाथ प्रवेश नहीं कर 
गये थे। हाथके स्वभावसे-ग्रुणोंस घड़ा नहीं हुआ है किन्तु मिट्टीके 
ग्ुणोंस घड़ा हुआ है। क्रुम्हारका निम्मित्त है इससे कुम्हारने घड़ा 
बनाया है--ऐसा अनादिके अज्ञानका प्रसिद्ध व्यवहार है। अज्ञानीको 
ऐसा हो गया है कि कुम्हार हो तो घड़ा हो सकता है। हो, कुम्हार 
घड़ा बनानेकी इच्छा करता है ओर हृस्तादिकी क्रिया करता है चह 
कुम्हारमें अपनेमें हो होनी है; यहाँ पर कुम्हारका दारीर और आत्मा 
सबको एकत्रित करके बात को है क्योंकि यहाँ तो दृश्ठान्त जितनी बात्त 
है, कुम्हारको मिट्टीके घड़ेसे पृथक्‌ करनेका ही प्रयोजन है, क्षुम्हारके 
शरीरकी ओर आत्माकी बात यहाँ नहीं लेना है। कुम्हारके आत्माने 
घड़ा बनानेकी इच्छा की और प्रदेशका कम्पन हुआ उसका बह कर्ता 
है, इच्छानुकूछ हस्तादिकी क्रिया हुई वह कुम्हारके आधारसे हुईं किंतु 
मिट्टीके आधारसे नहीं हुईं। इसप्रकार क्ुम्हार और मिट्टी दोनों भिन्न 
हैं--ऐसा इस गाथामें बतलाया है। 0 

घड़ा होनेमें अनुकूछ इच्छारूप क्रिया और हाथके चलनेको क्रिया 
कुम्हारमें स्वतःमें होती है; निमित्तकी अवस्था निमित्तमें होती <है 
और पिट्टीकी अवस्था मिट्टीमें होतो है, घड़ेके संभवको अर्थात्‌ ;होनेंको 
अनुकूल वह निमित्तमात्र है किन्तु उसका कर्ता कुम्हार नहीं है। जब 
घडा बनना हो उस समय कुम्हारको उपस्थिति होती है वह उसे अनुकूल 
निममित्त कहलाता है, गौर जब घड़ा फूटनेकी अवस्था उसके अपने 
'कारणसे होना होती है तब कोई पत्थर आदि निमित्त समीप हों वे 
घड़ा फूटनेके अनुरूछ हैं। 
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आचाय॑देव कृम्हारका दृष्ठान्‍्त देकर कहते हैं कि है भाई / तू 
परका स्वामी मत हो ! तू कुम्हार मत बन, किन्तु स्वतंत्र हो ! वेसा 
स्वतंत्र होना कहते हैं। यदि तु परका कर्ता हुआ तो तेरी अवस्थाका 
कर्ता भी कोई अच्य हुआ और वे अन्यका कर्ता तीसरा कोई हुआ इससे 
तू पराश्चित हुआ और अन्य सब पराश्नित हुआ क्योंकि जब तू परकी 
अवस्था करता है तो फिर तेरी अवस्था भी कोई दूसरा करेगा, दूसरे 
की क्रिया कोई तीसरा करेगा, इसलिये परका कतृ त्व छोड़ दे और 
स्वतंत्र हो जा! समस्त वस्तुएं सदा स्वतंत्र ही हैं। 

कुम्हार, घड़ेके सम्भवकों झनुकूछ अपने व्यापारको करता हुआ 
भौर सिट्टीके व्यापारको न करके, घड़े द्वारा किये गये पानीके उपयोग- 
से उत्पन्त हुई अपनी तृप्तिको भाव्यभावक भाव द्वारा भोगता है परन्तु 
घड़ेको नहीं भोगता । घड़ में भरे हुए पानीके उपयोगसे अपनी तृप्तिको 
भोगता है, तथापि कुम्हार घड़े को भोगता है, घड़े का कर्ता है-ऐसा 
रूढि-व्यवहार कथन लोगोंका अनादिसे है। निमित्तकी मुख्यतासे 
कथन होते हैं परन्तु कार्य कश्ी नहीं होते, कार्य तो स्वतंतच कतकि 
आश्चयसे होते हैं; यह चिकारू नियम है। ॥ 

घड़ा तो मिट्टीने ही किया है परच्तु उसमें कुम्हारके हस्तादिकी 
क्रिया बनुकूल निमित्तरूप हुई वहाँ लोगोंकी निमित्ताधीन दृष्टि होनेसे, 
छुम्हारने घडा बनाया--ऐसा कथन रूढ़िनव्यवहार अनादिसे चलछा भा 
रहा है। पुनश्च, घड़ेको तो मिट्टी ही भोगती है परन्तु घड़ के द्वारा 
कुम्हारते पानी पीनेके तृप्ति भावका उपभोग किया वहाँ नि्ित्ताधीन 
इृष्टिवाले अज्ञानियोंका व्यवहार ऐसा हो गया कि कृम्हारने घड़ेका 
उपभोग किया ऐसा रुूढ़ि-व्यवहार चला आ रहा है। 

जब अज्ञानी जीव असाध्य हो जाता है उस समम उसके मुहमें 
'कोई भी खानेकी अच्छी वस्तु डाछो तो भी वह असाध्य होनेसे-उसे 
'कुछ भी खबद न होनेसे तृप्ति नहीं होती, परन्तु यदि स्वस्थ मनुष्यके 
मुहमें वह वस्तु डालें तो उसे तृप्ति होती है। उसे होश था इसलिये 
रामसे तृप्ति हुई वैसा जाना। तृप्ति होवे-व होनेमें ज्ञानको खबर .हो 
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वो रागसे संतुष्ट होता है, किन्तु किसी अन्य बस्तुसे सन्तुष्ठ होता है-- 
ऐसा नहीं है। उसीप्रकार कुम्हार भी अपने रागसे सन्तुष्ट हुआ है. 
किन्तु घड़े के ठण्डे पानीसे उसे सन्‍्तोप नहीं हुआ है। 

इसप्रकार पुदुगलद्भव्य स्वतः व्याप्यव्यापक्धावसे कर्मको करता 
है, और वही कर्मकों भोगता है, भर्थात्‌ पुदूगर द्रव्य रवतः कर्मरूप 
परिणमित हुआ, वह उसका कतुत्व है और पुदुगल कर्म उदयमें आकर 
खिर जाता है वह उसका भोकवतृत्व है; तथापि वाह्ममें व्याप्यव्यापक- 
भावसे अज्ञानके कारण पुदूगलकमेके सम्भवको अनुकूछ ( अपने 
रागादिक ) परिणामोंको करता हुआ और पुद्गलकमेके विपाक्से 
उत्पन्त हुई जो विपयोंकी निकटता है उससे उत्पन्न हुईं ( अपनी ) 
सुख-दुःखरूप परिणतिका भाव्यभावक्रभाव द्वारा अनुभवन करता- 
उपभोग करता हुआ जीव पुदुगलकर्मोको करता है और भोगता है-- 
ऐसा व्यवहार अज्ञानियोंका अनादि संसारसे है। 

कोई भो आत्मा अज्ञानभावके कारण भरी पुदुगलद्रव्यमें व्याप्त 
नहीं हो सकता किन्तु पुदुगल द्रव्य मेरी वस्तु है--ऐसी परवस्तुमें 
अपनेपनकी बुद्धिरूप विपरीत माध्यता स्वयं करता है सो व्यापक और 
जो राग-हेषकी अवस्था हुई वह व्याप्य है। अभाव परके ग्रहणका 
भाव व्यापक है और उसके कारणसे होनेवाली राग-द्रेषकी अवस्था 
व्याप्य है। ज्ञानीके स्‍्वकी पकड़ है इसलिये उसमेसे निर्मेल पर्यायरूप 
'व्याप्य प्रगट होता है। 

पुद्गछकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोंकी जो निकठता है 
उससे उत्पन्त हुई सुख-दुःखरूप परिणतति भोगतता हुआ अर्थात्‌ इसमें 
'ऐसा है कि पुद्गऊकर्म द्वारा बाह्य सामग्री एकत्रित हुई वह विषयोंकी 
निकटता हुई; घन, क्ुटुम्बादि अनुकुछ सामग्रीका संयोग हुआ। उससे 
मुझे सुख-दुःख होता है ऐसा मानता है इसलिये विषयोंसे उत्पन्न हुई 
सुख-दुःखरूप परिणति-ऐसा यहाँ कहा है। अज्ञानीको बाह्य अनुकूल 
वस्तुएँ देखकर कल्पना होती है कि यह वस्तु ठीक है, यह अच्छा है 
इससे मुझे सुख होता है, और अपनी इच्छासे विरुद्ध बाह्य वस्तु देखकर 
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'ऐसी कंल्पना करता है कि यह मुझे ठीक नहीं है, इससे मुझे दुःख 
होता है। परन्तु भाई ! यह तो कर्मका फछ है, वह कर्मका फल कर्ममें 
रहा है, तुझमें नहीं है। यह सुख-दुःख कमेके फलमेंसे नहीं गाता 
किन्तुं अपनी अज्ञानताके कारण तू ऐसी कल्पना करके, सुख-दुःख 
बाह्य वस्तुमेंसे आता है, ऐसा मानकर, सुख-दुःखका वेदन करता है। 
कमके फलके कारण वाह्य शरीर, कृटुम्बादि सामग्री एकचित 
हुई है, उसे आचायदेवने “ विपयोंको निकटता ” कहा है। उन विषयों- 
की निकटतासे मुझे सुख-दुःख होता है ऐसा अज्ञानी मानता है। 
वास्तवमें तो अज्ञानी अपनी भाव्यभावक्रमावकों अवस्थाकों ही भोगता 
है और करता है, तथापि उसकी दृष्टि वाह्य होनेसे अनादि अज्ञानियों- 
का रुढ़ि-व्यवहार है कि जड़की अवस्था हम करते हैं। 
आचाय॑देव यहाँ यह बतला रहे हैं कि जड़की-परकी अवस्थाको 
हम करते हैं-ऐसा मानने और कहनेवाले इसी समय ही हैं--ऐसा 
नहीं है, किन्तु अनादिकालसे हैं; भज्ञानियोंका अनादि संसारमें परि- 
अ्रमण करनेके भावसे निमित्तको कर्ता माननेका निश्चित्‌ हुआ व्यवहार 
है; यह व्यवहार निमित्ताधीनहृष्टिका है। 
आठ प्रकारके कर्मोके रजकणोंको करना अथवा टालना आत्माके 
हाथकी बात नहीं है किन्तु अपने रागकों दूर करनेसे कम उनके 
अपने कारणसे दूर हो जाते हैं। दोनोंके कार्य स्वतंत्र भिन्न-भिन्न हैं। 
यह बात कहकर यहाँ यह कहते हैं कि तू अपने भावोंको देखना सीख; 
तूने जैसे विंपरीत भाव किये हैं वेसे ही सीधे भाव कर। दुनियाँमें 
कहावत भो है कि इस हाथसे बांधा औद इस :हाथसे छोड़वा है--ऐसा 
उसका अर्थ है। दुनियाँमें भी कितने ही वास्तविक बोलते हैं किन्तु 
उन्हें उसके अंर्थंकी खबर न होनेसे मात्र बोलते हो जाते हैं। घर्मके 
' बहाने आपने आप धर्म किया मानते हैं। 
जीव रागादि करता है जिंससे पुदूगलकर्मका बन्ध हो और राग 
फरते समय पुद्गछेकर्मकी उपंत्थिति होती है-- ऐसा निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है, उसे देखकर अज्ञानीको ऐसा भ्रम हो जांता है कि 
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जीव पुदुंगलकर्मजझो करता और भोगता है; किन्तु वास्तवर्मे जीव 
पुदूगलकर्की करता और भोगता नहीं है परच्तु अपने राग-हेषको ही 
करता और भोगता है। यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान फरके उसमें स्थिरता 
फरे तो कर्म टल जाते हैं। 

कितने ही जीव कहते हैं कि कर्मके साथ सम्बन्ध अनादिसे 
घला आ रहा है, उसे कंसे तोड़ा जा सकता है ? किन्तु परमात्म- 
प्रकाशमें कहा है कि कर्म अनादिके बन्घुरूप हैं उन्हें मुनिजनत जरा कर 
भस्म कर देते हैं। जिन्हें आत्माका हित करना हो उन्हें कर्म सम्बन्धको 
तोड़कर आत्माका भान करके, उसमें छीन होकर कर्मोंक्ा क्षय करना 
साहिये। ऐसा श्रीगुरुका उपदेश है। 

जडकी और आत्माको प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न ही हैं, परन्तु जहाँ 
तक भेदज्ञान व हो वहाँ तक वाहरसे एक समान हो दिखाई देती हैं। 
मज्ञानोको भान न होनेसे उसे जैसा ऊपरसे दिखाई देता है वेमा ही 
मान लेता है। वास्तवमें प्रत्येक पदार्थक्री प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न है तथापि 
बाह्मयसे तिमित्तकी उपस्थिति होती है उसे कर्ता और भोक्ता मान लेता 
है; स्वतंत्र वस्तुस्थितिको भूलकर स्थूछ संयोगमात्रकों देखनेवाली 
बाह्महृष्टिसे अर्थात्‌ मिथ्याहष्टिसे जेसा दिखाई दे वैसा ही मान लेता है, 
उसे श्रीगुरु भेदज्ञान कराके अज्ञानीके इस प्रतिभासको व्यवहार कहते हैं । 

जीवोने बाह्यमें घर्म मान लिया है किन्तु “धर्म वाडीओेन 
तीपजे, धर्म हाटे न वेचाय, घर्मं विवेक नीपजे, जो करीओ तो थाय ” 
लोग यह पद कहते हैं, उसमें भी ऐसा आया कि धर्म सम्यस्जान द्वारा 
विवेकसे प्रगट होता है, बाह्य क्रियाओंसे धर्म नहीं होता । विवेक भर्थात्‌ 
परसे पृथक्त्वका यथार्थ ज्ञान; देव-गुरु-शाखसे, कर्मसे, मतसे, वाणीसे, 
शरीरसे और छुभाशुभपरिणामोंसे अन्य सर्व जीवोंसे आत्माका पृथक्‌- 
पनेका भान; विवेक अर्थात्‌ परपदार्थ और मेरा आत्मा त्रिकाल भिन्न 
है, भेरा और परपदार्थोक्ता त्रिकालमें मेरू नहीं है । ऐसा जानकर ज्ञान- 
स्वरूप आत्माका निर्णय कर स्वसन्मुख होता उसका चाम्न चिवेक है, 


ऐप विधेष हा हुमम आगह होता है। 
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जाचार्यदेव अज्ञानोके प्रतिभासको व्यवहार कहते हैं, उस व्यव- 
हारका फल चौरासोमें परिभ्रमण करना है। श्रीगुरु भेदज्ञाव कराके, 
जीवका स्वरूप वतलाकर अज्ञानोक्े अभिप्रायक्रो दोष देते हैं। ८४। 
अब इस ज्यवहारको दोष देते हैंः-- 


जदि पुगलूकश्मभिणं कुब्बदि ते चेव वेदयदि आंदा । 
दोकिश्यिविदिरितो पसजदि सो जिणादमदं | ८५ ॥ 


अर्थ:--यदि आत्मा इस पुद्गलकरमेंको करे और उसीको भोगे 
तो वह आत्मा दो क्रियाओंसे अभिन्न सिद्ध हो-ऐसा प्रसंग आता 
है--जोकि जिनेन्द्र भगवानसे सम्पत नहीं है । 


आचार्यदेव कहते हैं कि भाई सुन! विछोकीनाथ तीर्थंकरदेव, 
प्रमात्मस्वरूपको प्राप्त देवाधिदेदका ऐसा मत है कि दो द्रग्योंकी 
क्रियाकों एक आत्मा नहीं करता। दो द्रव्योंकी क्रियाकों करनेका 
अभिप्राय वीतरागके मार्गसे बाहर है। आत्मा अपने भावको करे और 
जड़को अवस्थाको भी करे तो वह एक आत्मा दो क्रियाओंसे एकमेक 
हो गया है। 

कोई मनुष्य ऐसा कहे कि में परद्वव्यका कर सकता हूँ, तब 
उससे पूछते हैं कि जब तू छरीरादि जड़की अवस्थाको कर सकता है 
बोर भोग सकता है तो तेरी अवस्थामें तेरा हाथ है या नहीं ? क्‍या 
तेरी अवस्था निराश्चित पड़ी है? तू अवस्थासे रहित है ? यदि तू 
परद्वव्यकी अवस्थाको करता है तो परद्रव्य तुझमें तन्‍्मयरूप हो जाना 
चाहिये; यदि तू और जड़ एकमेक नहीं होते तो फिर तु जड-शरीरादिका 
कुछ भी नहीं कर सकता । और यदि तू अपनी वेभाविक या स्वाभाविक 
परन्तु चेतन्यकी ही अवस्थाका कर्ता होता है तो परद्रव्यकी अवस्थाका 
किसी प्रकार कर्ता न हो, क्योंकि एकद्रव्य एक ही क्रियाका कर्ता. होता 
है परन्तु फोई द्रव्य इस जगतमें दो क्रियाओंका कर्ता हो ही नहीं सकता। 
बात्मा अपनी ज्षवस्था करे कौर परकी अवस्थाको भी करे तो वह दो 


रु क्षह्मनजनशासमाठा ]. क्षर्ताकर्म अधिकार [ १५३ 
“ 'क्रियाओंसे अभिन्न हुआ वह बात वीवरागदेवके मान्य नहीं है किन्तु 
अज्ञानीको सान्य है। जिन्हें केवछ॒ज्ञान प्रगट हुआ है, राग-देेषका सर्वेथा 
नाश हो गया है, जड़-चैतन्यका परिपूर्ण स्वरूप जिनके ज्ञानमें प्रत्यक्ष- 
रुूपसे ज्ञात हुआ है-ऐसे सर्वज्ञ वीत्रागदेवकों वह बात मान्य नहीं है । 
प्रथम तो, जगतमें जो क्रियाएँ हैं वे सब परिणामस्वरूप होनेसे 
वास्तवमें परिणामसे भिन्‍न नहीं हैं। जगतमें जो कोई भी शब्द बोछा 
जाता है वह किसीका भाव तो होता ही है, या तो उस दाब्द जेसी 
चस्तु होती है, या वस्तुका गुण होता है, अथवा किसी वस्तुकी अवस्था 
हीती है। वेसे हो जो क्रिया है वह वस्तु. गुण और अवस्थामेंसे बया 
है? वस्तुकी अवस्था ही है, परिणामस्वरूप है। अवस्था कोई अम 
नहीं है किन्तु वह किसो वल्तुका परिणाम है--भाव है इसलिये क्रिया 
ट्रव्यसे सिन्‍त नहीं हो सकतो। जेसे खरगोशके सींग नहीं होते वेसे 
ही वस्तुमें क्रिया नहीं होतो--ऐसा नहीं है परन्तु क्रिया परिणाम- 
स्वरूप होनेसे वस्तुकी अवस्था ही है। 
परिणाम भी परिणामीसे (द्वव्यसे) सिन्‍न नहीं हैं, क्योंकि 
परिणाम और परिणामों अभिन्न वस्तु हैं; प्रथकं-पृथक्‌ दो वस्तुएं नहीं 
हैं। जिसमेंसे अवस्था होती है उससे वह वस्तु भित्न नहीं होती। 
सोना और सोनेके आभूषण क्या भिन्न होते हैं? नहीं होते । सोनेमेंसे 
जेंगूठीक्तो अवस्था हुई, परन्तु मेंगूठीरूप अवस्था कहीं रद्द जाये और 
स्वर्ण कहीं चछा जाये--ऐसा हो सकता है ? नहीं हो सकता। अंगूठी- 
रूप अवस्था स्वर्णरूप वस्तुमेंसे हो हुई है इसलिये स्वर्ण और उसको 
अवस्था-दोनों पृथक्‌ नहीं होते, किन्तु परिणाम-परिणामी धगेद ही 
होते हैं। 
कोई कहे कि अंगूठी तो सुनारते बनाई है, परन्तु सुनारने 
भ्रैगूडी सहीं बनाई है मात्र उसे बनानेकी इच्छा ही सुनारते की है । 
इच्छाका कर्ता सुनार है परन्तु अंगूठीका कर्ता नहीं है, उसका तो सात्र 
निमित्त है, उसने अंगूठी नहीं बचाई है। आओेंगूठीका कर्ता स्वर्ण है; 
हतुणुमेंस ही अगूठी हुई है। इसप्रकार जी अवस्था चेतन्यकी हो वहू 


१५४ ]. समयसार प्रवतन [ भगवानश्रीकुत्दकन्द- 


घतन्यद्रब्यसे अभिन्न होतेके कारण उसका कर्ता चैतन्य है, और जो 
अवस्था जड़की हो वह जड़द्रव्यसे अभिन्‍त होनेके कारण उसका कर्ता 
जड़ है; इसलिये ऐसा सिद्ध हुआ कि जो भी क्रियाएँ हैं वे क्रिपावानसे 
छर्थात्‌ द्रव्यसे भिन्न नहीं हैं। जड़की क्रिया जड़ क्रियावानसे भिन्न नहीं 
है और चेतन्यकी क्रिया चेतन्य क्रियावानसे पृथक नहीं है। सारे 
विश्वमें, त्रिकालमें वस्तुस्थितिकी ऐसी मर्यादा होनेसे क्रिया गौर 
कर्ताका अभिन्‍तत्व भिरन्तर प्रतापवन्त होता है, भर्थात्‌ निरन्तर गुणका 
परिणमनरूप व्तंती क्रियाका द्रव्यमें कभी भी भद्भ नहीं पड़ता; 
त्रिकाली वस्तुके बिना उसकी वर्तमान अवस्था नहीं होती और वर्तमान 
अवस्थासे रहित वस्तु नहीं हो सकती। निमित्त न मिले तो वस्तुका 
परिणमन प्रवाह रुक जाये ऐसा नहीं है। 

आत्मा अपने भावकों भी करता है और जड़की क्रियाको भी 
करता है--वह अभिप्राय अज्ञान है, यह बात यहाँ कहते हैं । 

क्रिया और फर्ताका अभिन्नत्व सदा स्व-सामथ्यंसे, प्रत्तापवन्त 
होनेसे, जीव व्याप्य-व्यापकभावसे अपने परिणामकों करता है और 
भाव्य-भावकभावसे उसीका अनुभवन-उपभोग फरता है। 

आत्मा व्यापक है और अवस्था व्याप्प है। जैसे अपने राग-द्वेष 
भावको आत्मा करता है छम्तीप्रकार पुदूगल करममें व्याप्त होकर पुद्गल- 
कसेको करे ओर भाव्यभावक भावसे पुद्गलके हर्ष-शोकको भोगे 
तो जीवको अपनी और परकी एकत्रित हुई दो क्रियाओंसे अभिन्नत्व- 
का प्रसंग आये। इसप्रकार यदि दोनोंकी एकता हो तो स्व-परका' 
पृथकृपना, स्वतंत्रपना वाश हो जाता है, जड़-चेतन्यके पृथक्‌ू-सत्ताका 
ताद होता है। इसप्रकाय आत्मा और ससस्त जड॒द्रव्य एक हैं-ऐसा 
माननेवाले महा मिथ्याहृष्टि हैं, वे भिछोकीनाथ सर्वेज्ञ भगवानके 
सतसे अलग हैं। 

आत्मा शुभाशुभभाव करता है और जड़की क़तिया ज्ञी करता 
है--इसप्रकार जो एक आत्माकों दो क्रियाओंको करता और भ्रोग़ना 
जी हैं ने स्वेशके मवस्े बाहर है। जैसा कोह एशजुज लोर एश्नजातिक! 


क्षहानजनदा्ममाछा ] फर्ताकर्म अधिकार [ १५५ 


मनुष्य हो ओर उसका पुत्र शराब पीता हो, माँस भक्षण करता हो या 
दुराचार करता हो तो उसका पिता उससे कहता है कि तू मेरा लड़का 
नहीं भज्जीकी भौलाद है; वेसे ही यहाँ पर वीतरागदेव कहते हैं कि मैं 
शुभाशुभभाव करता हूँ। शरीरादि जड़की क्रिया मैं करता हुँ--ऐसा 
माननेवाला जन नहीं है, हमारी आज्ञासें नहीं है, हमारे मार्गमे नहीं 
दै किन्तु अधमंके मार्गमें है । 

थैलेके अन्दर चिरायता भरा हो, और ऊपर मिश्रीका नाम 
पड़ा हो तो फहीं चिरायता मिश्री हो जाता है ? वंसे ही वस्तुका जो 
स्वभाव है वेसा न मानकर अन्य प्रकारसे माने तो क्या वस्तुस्वभात्र 
बदल जायेगा ? वस्तु वो वस्तुरूप रहेगी लेकिन मिथ्या अभिप्रायसे वह 
दुःखी होगा। आत्मा ज्ञानमृत्ति है-स्व-परको सर्वे प्रकार स्वतंत्र पृथक्‌ 
जाननेके स्वभाववाला है उसे भूलकर वह आधा पड़ा हुआ अपने 
अज्ञानभावकों करता है और सीधा पड़ा हुआ अपने ज्ञानभावकों करता 
है परन्तु उत्तका स्वामित्व किसी भी परवस्तु ऊपर है ही नहीं। राग-द्वेष 
करता हूँ, हर्प-शोकको भोगता हूँ और जड़को भी करता हूँ--भोगता 
हैं--ऐसा माननेवाढ्ा दो पदार्थोका कर्ता-भोक्ता हुआ; उसने असत्य- 
झूठका सेवन किया । 

में परका नहीं कर सकता परन्तु स्वयं ही अपना ही कर सकता 
है-ऐसा माननेवालेने अपनेको अनन्त पर आत्मा और अनन्त जड़से 
पृथक किया, पुनश्च, मैं उनंका कुछ नहीं कर सकता--ऐसा माननेसे 
उसका अनन्त कषाय दूर हो गया जिससे अनन्त जन्म-मरण दूर हो 
गये, त्रिकालकी विपरीत हष्टि हट गई ओर अनन्तगुनी निर्मेल स्वभाव 
पर्याय प्रगट हुई। अन्य पदार्थकी अवस्थाको मैं अच्छा-बुरा कर सकता 
हैं, वेसा माननेवाला त्रिकालके अनन्त पदार्थोंका अभिमानों है, उसके 
अनन्त जन्म-मरण शेष हैं; जगतका मैं कर दु-वेसा माननेवाला 
महामूढ़ है। दो बातें हैं--या तो त्रिकालके पदार्थोका स्वामी हो जाये 
अथवा अपने स्वपदार्थेका ही स्वामी बन जाये, परन्तु दो द्रव्योंकी 
पर्यायको एक द्रव्य करता है--ऐसा माननेवाला महा अज्चावी, महा 


(५६ ] समयंसार प्रवचन [ भगंवानश्रोंकुन्द॑कुर््दे+ 


कषायी है; वद्द अनन्त संसारका बीज साथ लेकर बेठा है। 

जड़की क्रिया चेतन नहीं करता और चेतनकी क्रिया जड़ 
नहीं करता; चेतन, चेतनकी क्रिया भी करे और जडकी क्रिया भी 
फरे--इसप्रकार दो द्र॒व्योंकी क्रिया एक द्रव्य करे ऐसा नहीं हो सकता। 
आत्मा राग-ह्ेषकी क्रिया करे और हषें-शोकको भोगे, वेसे ही पुदुगल- 
क्षमंको करे और उसीको भोगे-इसप्रकार दो द्र॒व्योंकी क्रिया एक द्रव्य 
नहीं कर सकता-ऐसी वस्तुम्थितिकी मर्यादा है। चेतन, चेतनकी क्रिया 
फरता है और जड-जडकी क्रिया करता है--इसप्रकार सब अपनी- 
अपनी क्रिया करते हैं, किसीकी क्रिया कोई नहीं कर सकता। कर्ता 
और क्रिया दोनों अभिन्‍न हैं-ऐसी वस्तुस्थिति निरन्तर सर्वेत्र रहती है. 
इससे कोई किसीको कर नहीं सकता और न भोग ही सकता है। सिर्फ 
व्यवहारसे घी-का घडा कह देने जेसा उपचारसे किसीका कर्ता-भोक्ता 
कहनेका व्यवहार है जो असत्यार्थ है। 

तीनकारू तीनछोकमें प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है--ऐसी वस्तु-स्थिति 
है, परन्तु सत्यको असत्य माने औौर असत्यको सत्य माने तो यह 
मिथ्या अभिप्राय अनन्त संसारका मूल है। 

प्रत्येक द्रव्य द्रव्यहष्टिसि और पर्यायहृष्टिसे रवरतत्र परिणमन करने- 
वाला है ऐसा स्वयं समझकरय विपरीत मान्यताकी गाँठको तोड़े बिना 
जात्मतत्वके स्वरूपकी गंध भी नहीं आती। स्वतंत्रता मानें बिना 
अंशमात्र घर्मेकी शुरुआत भी नहीं होती । 

फर्मकी जो अवस्था होती है उसे मैं परिणमित कर देता हूँ- 
ऐसी दृष्टि बिल्कुल भिथ्या है। जो परद्रव्य है, जिसकी फ्रिया स्वतः नहीं 
कर सकता उसे करना माने तो वह बिल्कुछ झूठा अभिप्राय द्वै। जो 
ऐसा मानता है कि दो द्रव्योंकी क्रिया एक द्रव्य करता है वहु 
पदार्थंको नहीं मानता किन्तु पराधीन मानता है। 

कोई किसीका कुछ भी नहीं कर सकता, मात्र रथूरू व्यवहारसे, 
आरोपसे कहा जाता है कि इसने इसका किया। जैसे घीके उपचारसे 
प्रीका घड़ा कहुछाता है परन्तु उससे कहीं घड़ा घीका नहीं हो जाता; 
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वेसे ही सबके भावकों करते हैं किन्तु कोई किसीका कुछ भी नहीं 
कर सकता तथापि घीके घड़ेकी भांति आरोपसे कहा जाता है किन्तु 
वास्तवमें कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता; क्लिसीने किसीकी निन्दा 
भी जगतमें नहीं को है और न किसीने किसीकी प्रशंसा भी की है। सब 
अपने-अपने भावोंसे जो जिसे अनुकूछ हो उसीका ग्रुणगान करता है 
और जो प्रतिकूल हो उसकी निन्‍्दा करता है, अर्थात्‌ सभी अपनी 
अनुकूलता-प्रतिकूलताकी निन्‍्दा-प्रशंशा कर रहे हैं; परकी निन्‍्दा- 
प्रशंसा त्रिकालमें न तो किसीने की है, कोई करता नहीं है, भौर न 
करेगा ! 

फिसीने किसीको त्रिकालमें भी नहीं ठगा है, कपटके भाव 
फरके स्वत्त: ही अपनेको ठगता है। कोई कहे कि मैंने अमुकको कंसा 
ठगा ? परन्तु भाई ! उसमें वह नहीं किन्तु तू ही मायाचारसे ठगा 
गया है। सामनेवाले जोवका पुण्य अल्प है कि उसे तुझ जैसा वंचक 
कपटी मिछा; परन्तु कपटके या घोखेके भाव करके तूने स्वतःको ही 
धोखा दिया है। कोई किसीको ठग नहीं सकता, अपने भावोंको कर 
सकता है। 

कोई किसीका बुरा फरनेके लिये चितवन करे तो उससे 
किसीका बुरा नहीं होता, हानि नहीं होती; और कोई अच्छा करनेको 
चितवन करे, कोई किसीकी भक्ति करे तो दूसरेका भला नहीं हो जाता, 
किन्तु जेसा जिसके पृण्य-पापका उदय हो उसीप्रकार संयोग-वियोग 
बनता है, कर्मके उदय अनुसार जीवमें किसी प्रकार लाभ-हानि नहीं है। 
लेकिन जो भर्ते-बुरे भाव फरता है उनका फल उसे उसीसमय ही 
भिलता है। 

करना, कराना और अनुमोदन करनेका भाव तो अपना है और 
उसमें जो निमित्त आये उस निमित्तकी जोरका भज्ु है। स्वतः 
अपने भाव करता है। स्वतः अपने भावसे दूसरेसे कहता है कि तू ऐसा 
कर--एउस प्रकार अपने भाषमें दुसरेका निमित्त आया परन्तु भाव तो 
स्वत्त ही किया है। अपने भावानुसार पुण्य-पापक्ता बन्‍्ध होता है । 
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सामनेवाला निमित्त उस प्रकार समझ करे या न करे उसका इसे कूछ 
भी पुण्य-पाप नहीं ऊूगता। अपने भावका पुण्य-पाप अपने पास है और 
सामनेवालेके भावका पुण्य-पाप उसके पास है। अपना अपने पास 
शतप्रतिशत है और दूसरेका उसके पास है। दूसरेका और अपना 
किचित्‌ मेल-जोल नहीं है; अपना भाव किसी भी अन्यकी हानि-लाभ 
करे ऐसा त्रिकालमें न तो हुआ है, न होता है और न होगा ही। 

अब शिष्य फिरसे पूछता है कि भगवान ! मैं अपने भावको 
भी करता हैँ और परके भावकों भी करता हुं--इसप्रकार दो 
परिणामरूप क्रियाको करता हँ--ऐसा माननेवाला पुरुष मिथ्याहृष्टि 
किसप्रकार है ? उसका समाधान:-- 


जह्या दु अत्तमाव॑ पुर्गलमभाव च दोषि कुब्बंति । 
तेण दु मिच्छादिट्टी दोकिरियातादिणों हुँति ॥<८६॥ 
यस्माच्वात्मभाय॑ पुदूगलभाव॑ च द्वावषि कुबति । 
तेन तु मिथ्याहष्टयो हिक्रियावादिनों भवंति॥ ८६॥ 
अर्थ--जिससे आत्माके भावोंकों भर पुद्गलके भावषोंको 
दोनोंको आत्मा करता है-ऐसा वे मानते हैं; उससे एक द्रव्यके दो 
क्रियाएँ होना माननेवाले मिथ्याहष्टि हैं । 
आत्माके भावोंकों अर्थात्‌ राग-द्ेषके भावोंकों मैं करता हें और 


जड़के भावोंको भी मैं करता हुँ-वेसा माननेवाला एक वस्तुकी दो 
अवस्थाओंका होना मानता है इससे वह मिथ्यादृष्टि है। 


निश्चयससे हिक्रियावादी (अर्थात्‌ एक द्रव्यके दो त्रियाएँ 
माननेवाले ) ऐसा मानता है कि आत्माके परिणामको और पुदुगलके 
परिणामको स्वतः (आत्मा ) करता है, इससे वे मिथ्याहृष्टि ही हैं-- 
ऐसा सिद्धान्त है। एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योंके परिणामोंका किया 
जाना प्रतिभासित न हो। 

एक आत्माके जड़की और चंतन्यकी-दो अवस्थाएँ नहीं हो 
सकतीं, तथापि मिथ्याहृष्टि मानता है कि आत्माके परिणामकों मौर 
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पुरगलके परिणामकरो मैं करता हूँ वह दृष्टि ब्रिल्कुछ मिथ्या है। एक 
घरतु दो परिणाम नहीं कर सकृती-ऐसा वस्तुस्वभाव है, इसलिये एक 
वस्तु दो क्रियाओंकों कर्ता अतिभासित न हो । 

जैसे कुम्हार घड़ेके सम्भवकों अनुकूछ अपनो इच्छारूप और 
हाथकी क्रियारूप व्यापार परिणामोंको-जोकि अपनेसे अभिन्‍न हैं 
और अपनेसे अभिन्‍न परिणतिपात्र क्रिपासे किये जाते हैं उन्हें करता 
हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ेशो बनानेके अहड्भूरसे युक्त होने 
पर भो वह कुम्हार, परिट्टीके व्यापारकों अनुरूप जो मिट्टीका घट 
परिणाम जो मिट्टीसे सदैव अभिन्‍न है तथा पिट्टीसे अभिन्‍त परिणति- 
मात्र क्लियासे किया जाता है--उसे करता हुआ प्रतिमासित नहीं 
होता। मिट्टी घड़ा होनेमें अनुरूप है और कुम्हार अनुकछ है। कुम्हार 
घट होनेमें अनुरूप हो, तो कुम्हारका नाश होकर मिट्टीरूप हो जाय। 

मिट्टीसे घड़ा होता है, मिट्टी परिवर्तित होकर घड़ेकी उत्पत्ति 
करती है, कुम्हारकी तो मात्र उपस्थिति है। घड़ा होनेकी शक्ति मिट्टीमें 
है किन्तु कुम्हारमें नहों है। घड़ेको अवस्था कुम्हारके आधार बिना 
मिट्टीकी शक्तिसे होती है | कुम्हार अपनी इच्छा और हाथके व्यापारको 
करता दिखाई देता है, परन्तु उसके हाथ या पैर घड़ेमें आधाररूप 
होकर मिल गये हों--ऐसा दिखाई ही नहीं देता; मिट्टीमेंसे क्मानुसार 
परिवर्तित होते-होते घडा होता है। घड़ा होनेमें बाह्यकारण कम्हारके 
हाथका और इच्छाका व्यापार है और अन्तरज्भु कारण स्वतः मिट्टी 
ही है; कुम्हार तोनकाल और तीनलोकमें घड़ा नहीं बना सकता। 
वस्तुमेंहीसि अवस्था उत्पन्त होती है। क्‍या वस्तु शक्ति नहीं है कि 
पुसरा कोई उसकी अवस्थाकों उत्पन्न कद दे ? ऐसा है ही नहीं । 

उसीप्रकार आत्मा भो पुदुगलकरंके अनुकूल अपने परिणा- 
मोंको करता है। जो परिणाम राग-हेष और अज्ञानमय हैं वे आत्मासे 
पृथक नहीं हैं, उन परिणामोंकों ही स्वतः करता है, शेष आठ कर्म जो 
कि पुद्गलकी अवह्था है--उसे आत्मा करता हो यह नहीं हो सकता। 


पानी पहली शहस्थाणो छजोग़ हरि हश हु है प्शाति 
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वह बरीद और कमक्नी अवस्थाको कर हो नहीं सकता; अपने ही ' 
अज्ञान और राग-देषके परिणामोंक्रो करता दिखाई देता हैं किन्तु कभी 
भी पुदुगलकर्मोंको करता-बाँधता दिखाई नहीं देता। अपने परिणाम 
अपनेसे एकरूप हैं इसलिये आत्मा उन्हें कर सकृता है, परन्तु पुद्गल- 
परिणामोंको तो कर ही नहीं सकता | पुदुगलमें जो कर्मबन्ध होता है 
वह पुदंगल स्वत्तः परिणमित ढोकर अपनी कर्मरूप अवस्थाको करता 
है; पुद्गल अपने परिणामोंके अनुरूप अपने ही कर्मको करता है, उसे - 
कम्मेझूप होनेमें आत्माके विकारी परिणाम निमित्त रूपसे अचुकल होते 
हैं तथापि आत्मा उन कर्मोकछा कर्ता नहीं है। आत्मा अपने ही परिणा- 
मोंको करता हुआ प्रतिभासित हो, पुदुंगछ-परिणामोंकों करता कभी 
भी प्रतिमासित न हो । 

आत्माक़्ी और पुद्गलको-दोनों क्रियाएँ, एक भबात्मा हो करता 
है, ऐसा माननेवाले मिथ्याहृष्टि हैं। यदि जड़-चेतन्यकों क्रिया एक 
हो तो समस्त द्रव्य पलट जानेसे उनका छोप हो जाये-यह एक महान 
दोष उत्पन्त हो। एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हो जाय ऐसा त्रिकालमें 
कभी न बता है, न बनता है और थे बनेगा हो । प्रत्येक वस्तुस्वभाव 
तो जैसा है वैसा ही त्रिकाल है-स्वतंत्र है परन्तु अज्ञानी विपरीत 
मानकर अपने गुणोंकी हिंसा करते हैं। परका मैं कर सकता हुँ--ऐसे 
सिथ्या अभिप्रायसे चौरासीमें भटक-भटक कर हैरान हुआ, परन्तु 
परके कतृ त्वका अभिमान दूर होने पर ही सुखका उपाय हाथमें आ 
सकता है; दूसरे किसी भो प्रकारपत सुखका उपाय हाथ नहीं रूग 
सकता । 

( भार्या ) 

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेच, तत्कर्म । 

या परिणदि। किया सा त्रयमपि सिन्‍्नें न वस्तुतण | ५१ ॥ 

अर्थ:--जो परिणमित होता है वह कर्ता है, ( परिणमित 
हैननानिका ) जो परिणाम है मो कर्म है छोर प्रिशतति है तह किया 
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है; यह तीनों वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं। 

जो होनेगाला है वह कर्ता है, वस्तु परिवर्तित होते-होते होने- 
वालेका जो कार्य होता है वह कर्म है, ओर होनेवालेकी जो क्रिया 
है सो परिणत्ति है। जो स्वतंत्ररूपसे करे वह कर्ता है; प्रत्येक द्रव्य 
स्वतंत्ररूपसे परिवर्तित होता है परिवर्तित होनेवाला स्वतंत्र है। 

जब नवीन जडकर्म वँधते हैं उस समय रागी जीवका राग 
निमित्त है, किन्तु जो ऐसा माने कि मैंने जड़कर्मकों किया है वह मिथ्या- 
दृष्टि है; निमित्त कहीं उपादानके आश्रित होकर उपस्थित नहीं होता । 
कर्म बंधते हैं उसमें कौन परिवर्तित होता है? कर्म या आत्मा ? उसमें 
कर्म हो परिवर्तित होते हैं आत्मा परिवर्तित नहीं होता; इसलिये जो 
जिससे परिव्धित होता है वही उसको करेगा कि दूसरा कोई ? जो 
द्रव्प परिवर्तित होता है वही अपने परिणामोंका कर्ता है, अन्य कोई 
नहीं । 

परिवर्तित होनेवालेक़ा जो कार्य हुआ वह फर्म है, और 
अवस्थान्तर होनेमें जो क्रिया हुई वह परिणति है। प्रत्येक रजकण 
पृथक है। एक रजकणको लेकर दूसरा रजकण परिवर्तित होता है-- 
वैसा प्रिकालमें नहीं है; स्कन्धमें भी सभी रजकण प्रथक-पृथक्‌ 
परिणमित होते हैं । 

पवनके रजकणोंमें पानी होनेकी योग्यत्ता होना हो तो होती 
है, उसे दूसरा कोई कर दे वसा नहीं है। दो प्रकारकी पवन एकत्रित 
होकर पानी बनता है-ऐसा नहों है; यह तो मात्र निमित्त बना, 
किन्तु वास्तव्में तो उन रजकणोंमें उस समय पानीरूप होनेकी 
योग्यता ही थी । 

पानीका जो एक बिन्दु दिखाई देता है वह अनन्त रजकंणोंका 
पिण्ड है; उन प्रत्येक रजकणोंका परिणमन पृथक्‌-पृथक्‌ है। | 

जड़की अवस्था जड़से परिवर्तित होती है और आत्माकी 
अवस्था आत्मासे । विकारी अवस्थाका कर्ता तो आत्मा अज्ञानभावसे है 
किन्तु जड़का कर्ता किसी भी प्रकार नहीं है, द्रव्यदष्टिसि और पर्याय- 
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हृष्टिसे स्वतंत्रता ही है इतना स्वीकार करे तो आँगनमें ( व्यवहार- 
शुद्धिमें ) आया है, जो पुण्यपरिणामके भाव हैं। वास्तवमें तो वस्तु- 
हृष्टिसे विकारी परिणामका कर्ता-भोक्ता जीव नहीं है | पुण्य-परिणामोंसे 
भी अपना स्वरूप पृथक है--ऐसे स्वरूपका भान करे और उसमें स्थिर 
हो तो शुद्धता और निरजरा है और उसने अन्तरज़में शुद्धात्मघरमें 
प्रवेश किया है। 

आत्मा नित्य मिरन्तर परिवर्तेनशील है और बदलनेरूप कार्य है 
वह क्रिया है तथा परिवर्तित होकर जो का्यें आया सो कमे है। 

वस्तुदष्टिसि परिणाम और परिणामी अभेद हैं; शरीरकी 
अवस्था और शरीर दोनों एक हैं, पुद्गल और पुद्गलकी अवस्था 
दोनों एक हैं, राग-हेषकी अवस्था और आत्मा दोनों अज्ञानभावसे एक 
हैं परन्तु सम्यकभावसे एक नहीं हैं। यहाँ तो यह दर्शाया है कि 
जड़का कर्ता नहीं है परन्तु वास्तवमें तो विकारी भावोंका भी कर्ता 
नहीं है। किन्तु अपने ज्ञानभावका कर्ता और स्व-परप्रकाशक ज्ञातारूप 
मात्मा है। 

अवस्थायी और अवस्था-दोनों द्रव्यहष्टिसे एक हैं और पर्याय- 
हृष्टिसे दोनोंमें भेद है। कर्ता-कर्म और क्रिया तीनों भेदहृष्टिसे कहे 
गये हैं । 

जंसे चन्दमकी लरकड़ी सुगन्धित है, चौड़ाई वाली है, भारी 
हैं; वेसे ही भद्भदृष्टिसे कहा जाये तो द्रव्य और पर्याय लक्षणादि भेदसे 
पृथक हैं तथापि वस्तुदृष्टिसे अभेद हैं। सुगन्ध और लकड़ी दोनों एक 
हँ-अभेद हैं--उन्हें पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। परिणाम और 
परिणामी दोनों अभेद हैं। इस शरीरकी अवस्था शरीरसे पृथक नहीं 
है, शरीर और उसकी अंवस्था-दोनों एक है। आत्माक्रो अवस्था और 
शरीरकी अवस्था-दोनों कभी भी किसी प्रकार भी एकमेक नहीं हुईं 
हैं। बज्ञानी दोनोंकी खिचड़ी बनाकर मानता है कि जड़को मैं ऐसा 
करता हुँ-वेसा करता हूँ, व्यवहारसे तो परक्ा कर सकता हूँ, किन्तु 
परका कोई नहीं कर सकता; अपने ही विपरीत भावोंका ग्रहण, करता 
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है और उन्हें त्यायता है, किन्तु परका ग्रहण और त्याग त्रिकालमें 
नहों है। 

परिणाम और परिणामी अभेद हैं । गुड़ और मिठास अभेद 
हैं, उनमें क्षेत्रभेद नहीं है--प्रदेशभेद नहीं है। चन्दनकी छकडी ओर 
उसकी सुगन्धमें प्रदेशभेद नहीं है। प्रत्येक वस्तु, उसका परिणाम, 
ओर परिणतिमें प्रदेशभेद नहीं है। वस्तु स्वत्तः कर्ता, परिवर्तित हुई 
वह परिणति और परिवतंनमें जो कार्य जाया वह पर्याय--उन तीनोंमें 
क्षेत्रभेद-प्रदेशभेद नहीं है। वेसे ही शरीरकी क्रियाके साथ शरीरका 
प्रदेशभेद नहीं है, ओर आत्माकी क्रियाके साथ आत्माको प्रदेशभेद 
नहीं है! भात्मामें जो रागको कम करनेका भाव हुआ वह आत्मामें, 
और अशुभभाव हुआ वह आत्मामें; आत्माका भान करके स्थिर हुआ 
सो आत्मामें ओर जो शुभाशुभ फर्मेबन्ध पुदुगछ द्रव्यमें हुआ वह पुद्गल 
द्रव्यमें--इसप्रकार दोनों द्रव्य पृथक्‌ हैं; दोनों द्वव्योंके कर्ता, क्रिया और 
कमें पृथक हैं। 

कर्ता-कर्मका अधिकार चल रहा है; कोई भी वस्तु किसी 
अन्य वस्तुका कर्ता नहीं है। कर्ताकर्म अधिकारकी ७६ गाथाओंकी 
सर्वोत्तम रचना आचार्यदेवने की है, उनमें कर्ताकर्मको अत्यन्त विस्तृत 
किया है और तीनकाल तीनलोककी वस्तुस्थितिको बिल्कुल स्पष्ट कर 
दिया है, इतना स्पष्ट है तब लोगोंके ध्यानमें बड़ो कठिनाईसे बेठता है। 

यह निश्चित्‌ हुआ कि परका कर्ता नहीं है बर्थाव्‌ स्वतःको 
अपने ही भावका कर्तापना रहा। 

कोई कहे कि तुम्हीं त्तो बोलते हो और तुम्हीं फहते हो कि 
बोला नहीं जा सकता। यह तो मनुष्योंको ऐसा रूगता है कि यह 
बोलता है, परन्तु आत्मा बोल ही नहीं सकता, एक “हाँ” भी बात्मा 
नहीं कर सकता; जो वोला जाता है वह सब पुदूगछकी पर्याय है; 
उसका कर्ता पुदूगल ही है। पुद्गलमें शब्दरूप परिणमित होनेकी 
योग्यता हो तब आत्मा उपस्थित' होता है और कर्मका निमित्त भी 
उपस्थित होता है-- ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धका मेल हो जाता है। 
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ब्रिकोकीनाथ तीर्थकरदेवकी जो व्ध्कारध्वनि समवसरणमें खिरती 
है वह भी पुदुगऊकी पर्णाय है, वह आत्मामेंसे नहीं निकछती॥ जब 
दाणी उसके बपने कारणसे निकलती है ठतव अज्ञानी यह अभिमान 
करता है कि मैं वाणी बोलता हूँ। अज्ञानीको ऐसा लगता है कि जब 
मैं इच्छा करता हूँ ठव वाणी बोली जाती है किन्तु ऐसा नियम नहीं 
हैं कि इच्छा हो और दाणी निकले । उसके चार भज् हैं--इच्छा हो 
भर वाणी निकले, इच्छा हो और न निकले, इच्छा न हो भौर निकले, 
इच्छा न हो, और न निकले । इच्छा हो और वाणीका उदय हो इससे 
बोली जातो है, वाणी वाणीके कारणसे निकलती है, तथापि इच्छाके 
समय वाणीका उदय हो तो निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध हो जाता है वह 
पहला भजझ्ु। बोलनेकी इच्छा हो परन्तु रूकवा रूम जाय तो भी नहीं 
वोलो जा सकती; इच्छा हो किन्तु वाणीका जनुकूल उदय न हो तो 
नहीं निकछछती--वह दूसरा भद्भ हुआ ! केवलूज्ञानीको तेरहवें युण- 
स्थानमें इच्छा न हो और वाणोका उदय हो तो ध्वनि खिरतों है- 
वह तीसरा भछ्ु है, कोई मृक केवलोी होता है उसके इच्छा भी नहीं 
होती और वाणो भी नहीं होती; केवलज्ञान हो जाये परन्तु वाणी 
नहीं खिरतो। इसत्रकार चार भद्ध हुए। दोनों द्रव्य पुयक्त परिणमित्त 
होते हैं, इसलिये आत्मा दाणी बोलता ही नहीं है। सबके कर्ठकिर्मे 
स्ववः जपने-अपनेमें ही हैं। पुनः कहते हैं:-- 

( आर्या ) 

एकः परिणमति सदा परिणामों जायते सदेकस्य । 

एकस्प परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥ 

बर्थ:--वस्तु सदा एक हो परिणमित होतो है, एकके ही 
रूदा परिणाम होते हैं (अर्थात्‌ एक अवस्थासे अन्य अवस्थाएँ एककी 
हक्षे होतो हैं) और एककी ही परिणति क्रिया होतो है; कारण कि 
अनेक दशारूप होने पर भी चस्तु अपने ग्रुण-पर्याथोंसे अभेद-एक ही 
है, भेद नहीं हैं। 
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वस्तु सदा एक ही परिणमित होती है वह सम्पूर्ण प्िद्धान्त 
है। जो परिणाम होते हैं वे एकके ही होते हैं, एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्था होती है वह एककी हो होती है; आत्मामें अनेक अवस्थाएँ होने 
पर भी भेद नहीं है अर्थात्‌ कर्ता-कर्म और क्रिया-तीनों पृथक्‌ नहीं 
हैं एक ही वस्तुके हैं; भात्माके कर्ता-कर्म-क्रिया आत्मामें हैं ओर 
जड़के जड़में हैं। 

एक आत्मामें अनन्तगुण हैं, एक परमाणुमें भी अनन्तगुण 
हैं। उन अनन्त गुणोंमें प्रतितमय जो अचस्था होती है उसे परिणाम 
कहते हैं। वस्तु और परिणाममें नामभेद, लक्षणभेद है किन्तु वस्तु- 
भेद नहीं है। जंसे ग्रुड और मिठाप्तमें लक्षणमेद और संजश्ञाभेद है 
किन्तु वस्तुभेद नहीं है । 

उसीप्रकार शरीर और उसकी अवस्था भिन्न नहीं है। पुद्गल, 
पुदूगलके गुण और उसको अवस्थामें नामभेद, लक्षणभेद है परन्तु 
वस्तृभेद नहीं है-प्रदेशभेद नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वमें एकमेक है 
किन्तु अन्य वस्तुसे एक्मेक नहीं होती, सबके परिणाम पृथक्‌-पृथक्‌ 
होते हैं। वस्तुमें कर्ता-क्रिया गौर कर्म होते हैं--उनमें लक्षणभेद है, 
नामभेद है किन्तु वस्तुभेद नहों है। अनेक परिणाम होने पर भी 
वस्तु एक है, उसमें भेद नहीं है। 

जेसे स्वर्णेब्प वस्तु और उसके पीलापन, चिकनाहुट आदि 
ग्रुण तथा कंगन, कुण्डल आदि उसकी पर्यायें-उन तीनोंमें नामभेद, 
संख्याभेद और लक्षणभेद है किन्तु वस्तुभेद नहीं है। जो अवस्थाका 
और गुणोंका क्षेत्र है वही वस्तुका क्षेत्र है। वेसे ही आत्मामें जानना, 
मानना और स्थिर होना आदि अनन्तगुण हैं और उनका घ!/रण 
करनेवाला गुणी एक है! इसप्रकार वस्तु अपने अनन्तगुणसे अनन्त 
और वस्तुसे एक--इसप्रकार संख्यामेद है, परन्तु वस्तुभद नहीं है, 
क्षेत्रमेद नहीं है। गुण कहीं रहे और द्रव्य कहीं रहे--ऐसा नहीं है; 
इससे वरतुभेद नहीं है। यदि द्रव्य और गुण पृथक्‌ हों तो जो पृथक हो 
वह पृथक्‌ हो सकता हे किन्तु जो अभेदरूपसे एकत्र हो वह भिन्न नहों 
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हो सकता। आत्मा और गुण--इसप्रकार नाम पृथक्‌ हैं, वह नामभेदसे 
भेंद हूँ । अनन्त गुणोंका पिण्ड द्रव्यका लक्षण है और प्रत्येक गुणका, 
जानना-मानना-स्थिर होना इत्यादि पुथक्‌-पृथक्‌ कार्य हैं। इसप्रकार 
गुण और द्रव्यमें लक्षणभेंदम भेद हे। द्रव्यका प्रयोजन गरुणोंके कार्योको 
धारण कर रखना हुँ और गुणोका प्रयोजन अपने-अपने स्वभावानुसाद 
भिन्न-भिन्न काय करना हूँ। द्रव्यका प्रयोजन प्रत्येक गुण और उसकी 
अवस्थाकों घारण कर रखना हूं और अवस्थाका प्रयोजन प्रतिक्षण 
अनुभव कराना हूँ। 

प्रत्येक वस्तु और वस्तुकी प्रतिक्षण होनेवाली अवस्था-उसमें 
लक्षणादि भेद है, तथापि बउस्तुमें भेद नहीं है। इसीप्रकार प्रत्येक 
शात्मा, परमाणु, कालाणू, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
फाय--इन सभी पदार्थोमिं वस्तु और अवस्थाके नामभेद और लक्षण 
भेदादि हैं किन्तु वस्तुभेदसे भेद नहीं है। 

जिस भावसे संसार है उससे विपरीत भावसे मोक्ष है। 
सांसारिक विद्या पढ़नेके लिये पाठशालामें मास्टरके पास जाना पडता 
है वंसे ही मोक्षमागका स्वरूप समझनेके लिये, ससारका अभाव करनेके 
लिये गुरुके पास अध्यास करने जाना पड़ता है। सांसारिक विद्या 
उदर-पोषणके लिये है और आत्माकी विद्या मोक्ष-प्राप्तिके लिये है; 
संसार और मोक्ष-दोनोंके विपरीत भाव हैं। जिस भावसे संसार फलूता 
है उत्त भावसे कभो मोक्षकों प्राप्ति नहीं हो सकती और आत्माके शुद्ध 
स्वभावसे मोक्ष फलता है, उससे संसार वहीं फलता किन्तु संसारका 
नाश ही होता है। 

पुनश्च कहते हैं किः-- 

नोभो परिणमतः खलु परिणामों नोभयो प्रजायते । 

उभयोने परिणतिः स्याद्दनेकमनेकम्रेव सदा ॥ ५३ ॥ 

अथे:--दो द्ृब्य एक होकर परिणमित नहों होते, दी द्वव्योंका 
एक परिणाम नहीं होता और दो हव्योंकी एक परिणति-क्रिया नहीं 
होती; वयोंकि बनेक द्रव्य अनेक ही हैं, वे पछटकर एक नहीं हो जाते । 
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बात्माकी अवस्था आत्मामें होतो है और जडको अवस्था 
जड़में होती है। भरे! प्रत्येक रजकणकी अवस्था स्वतः अपनेमें हो 
होती है ' छाछके रजकण पृथक्‌ हैं ऑर दृूधके रजकण भो पृथक हैं, 
दोनों एकमेक होकर कार्य नहीं करते | कोई कहेगा कि दूधमें छाछ 
पड़ो इसलिये दही जमा, किन्तु भाई! दही अर्थात्‌ क्या ? दही किसे 
कहा जाये ? अमुक काल तक एक संयोगी वस्तु रहे उसका नाम 
छोगोंने दही रखा; दूधके रजकणोंकी मीठी अवस्था पलटकण खट्टी 
अवस्था होनेकी योग्यता तेयार हुई उस समय उसे छाछका निमित्त 
मिला, इसलिये दूधमेंसे दही रूप अवस्था हुई, तथापि दहोके छोथेमें 
जो अनन्त रजकण हैं उन सबका काये भिन्न-भिन्न है, किसी रजकणका 
कार्य कोई रजकण नहीं करता । 

परमाणुमें रस नामका गुण है, उसकी मिठास और खटास 
भादि अवस्थामें होती हैं, रसग्रुण स्थायी रहकर अवस्थायें बदलती हैं। 

दूधमें जब मीठी अवस्था बदलकर खट्टी अवस्था होनेकी 
योग्यता हो उसी समय अवस्था बदलती है; किन्तु लोगोंमें ऐसी विपरीत 
मान्यता बेठी है कि छाछ ही दृधमेंसे दही बवाती है। दूधके परमाण 
खटाईके सन्मुख होकर परिणमित हों तभी खट्टी अवस्था होती है, 
उमके स्वतंत्र परिणमनके बिना छाछकी दाक्ति नहीं कि दूधको दहो 
बना दे। प्रत्येक परमाणुका परिणमन स्वतंत्र है, कोई किसोका कर्ता 
नहीं है। 

कोई कहे कि अमुक वस्तुएँ शरीरको सर्दी करतो हैं, परन्तु 
प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र भिन्न है। कोई पुदुगल किसी अन्य पुदुगलमें सर्दी 
कर ही नहीं सकता । शरीरपें जब सर्दी होनेकी योग्यता हो उस समय 
उसे अनुकूल निमित्त मिलते हैं; अन्य द्वव्य मात्र साथ रहते हैं, वहाँ 
अज्ञानी कहते हैं कि इस साथवाले द्रव्यने इसका कार्य कर दिया,-- 
वह मान्यता बिल्कुल मिथ्या है। जिन्हें तत्त्वकी खबर नहीं वे तत्त्वका 
खून करनेवाले हैं; अज्ञान कोई बचाव नहीं है; अदालतके कानूनमें भो 
आता है कि--अज्ञान कोई बचाव नहीं है। उसीप्रकार वस्तुका जो 
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स्वभाव अर्थात्‌ नियम है उसे न जाने और कहे कि हमें खबर नहीं थी, 
तो वीतरागदेव कहते हैं कि परिश्रमण कर! जड़-चेतन्यका जो 
स्वभाव है उसे न जाने और कहे कि ऐसे स्वभावकी हमें खबर नहीं 
थी, तो वीतरागदेव कहते हैं कि जा, चौरासीमें परिभ्रमण कर बचाव- 
फचाव कामसें नहीं आयेगा। 

आत्माका स्वतंत्र स्वभाव कसा है-वह समझनेका अवसर 
आ गया है, ओर जो नहीं समझता उससे आचार्यदेव कहते हैं कि--हैं 
भव्यात्मा ! सतको समझ ओर अज्ञानकों दूर कर | दो द्र॒व्योंका एक 
प्रिणमन नहीं होता-ऐसा स्वतंत्रताका ज्ञान कर । 

आत्मा राग भी करे और जड़ द्रव्यकी बोलने तथा चलनेकी 
क्रिया भी फरे-वैसा नहीं होता। कोई वस्तु बदलकर दूसरोंके साथ एक' 
हो ऐसा नहीं हो सकता। एक रजकणका दूसरा रजकण कुछ भी नहीं 
करता, एक आत्माको अन्य आत्मा कुछ नहीं करता, एक भी आत्साका 
कार्य रजकण कुछ नहीं करता और एक भी रजकणका आत्मा कुछ 
नहीं करता--इस चौभंगीसे ऐसा समझ लेना कि कोई किसीका 
कुछ नहीं करता, नहीं करा सकता, न प्रेरक बनता है। प्रत्येक वस्तुका 
क्षेत्र पृथक है इसलिये दो द्रव्य एक नहीं होते, दो द्रव्योंका एक कार्य 
नहीं होता और दो द्ृव्योंकी एक क्रिया नहीं होती । 

कितने ही लोग कहते हैं कि जब आत्मा सिद्धमें जाता है 
उस समय एक्र आत्मा दूसरेमें मिल जाता है, “ज्योत्मां ज्योत मिलाया 
ऐसा कहते हैं, किन्तु यह बात बिल्कुल मिथ्या है. तीनकाल और 
तीनलछोकमें भी ऐसा नहीं होता। भात्मा संसारमें भी पृथक है 
और मोक्षमें भी प्रथक ही रहता है, जो भिन्न है वह ब्रिक्ाल भिन्न ही 
रहता है। दो द्रव्य कभी भी एक नहों होते, उनका कार्य एक नहीं 
होता और न उनकी किया भी एक होतो है दो द्रव्यमें प्रदेशभेद 
होनेसे परस्पर आधार-आधेय सम्बन्ध भी नहीं है। इस सत्य नियमकों 


भूलकर यथार्थ प्रतीतिके बिना व्यवहारश्ञान भी मिथ्या है, शासख्तज्ञान 
भी कुज्ञान है। 
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प्रत्येक द्रव्यका स्वक्षेत्र भिन्न है, ओर स्वचतुष्टय भिन्न-मित्र 
हैं उसमें निमित्त कुछ नहीं कर देता, इस तियमका निश्चय प्रथम करना 
पड़ता है। 

प्रश्न:--यदि वस्तु्में स्वतःसे हो कार्य होता हो तो फिए निमित्तकी 
क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर:--जब कार्य होता है उस समय निमित्तकी उपस्थिति होती 
है किन्तु निमित्त कुछ कर नहों देता। जब सूर्य-विकासी कमरूू 
विकसित हो उस समय सूर्योदय होता है-ऐस।ा निमित्त-तेमित्तिक 
सम्बन्ध है, किन्तु सूर्यने कमलक़ी विकसित नहीं किया है। जब कमल 
स्वतः--अपनो योग्यताके कालमें अपने आप विकसित होता है उस समय 
सूर्य उपस्थिति होतो है--ऐपा स्व॒नंत्र सम्बन्ध है; उसीप्रकार जब 
चन्द्र-विकरासों कमल खिले उस समय चन्द्रमाका उदय हो--ऐसा संबंध 
है तथावि चनद्र-विक्रासों कमहूको घर्दमाने नहों खिछाय। किन्तु कमछ 
खिलछमेके समय चन्द्रमाकों उपस्थिति होती है। 

स्वृतःमें जब अवस्था होनेकों योग्यता हो तब निमित्तको 
उपस्थिति होतो है; उपादानकों निमित्तको वाट [ राह ) देखना पड़े 
ऐसा नहीं है; किन्तु जिस समय उपादानमें वह अवस्था होनेकी योग्यता 
हो उस समय उसके अनुकूछ निमित्त उपस्थित होता है--ऐसा सम्बन्ध 
है। उपादान और निमित्त आग्रे-पोछे नहों किन्तु दोनों साथ ही 
होते हैं। 

घट रूप कार्यमें मिट्टी अनुरूप है, उपादान कारण है और वह 
सच्चा कारण है और घड़ेकी उत्तत्तिमें कुम्हार अनुकूछ है निमित्त- 
कारण है, व सच्चा कारण नहीं है अतः कुम्हार घड़ेकी करता हुआ 
प्रतिभासित नहीं होता, परन्तु अपने अभिमानके परिणामको करता 
प्रतिभासित होता है। कोई कहे कि निमित्त और उपादान युगपद हैँ 
इसलिये भूल हो जाती है, किन्तु वेसा कहनेवालेकी बात बिल्कुछ मिथ्या 
है। स्वतः अपनी मान्मताके कारण भूल करता है, युगपदु है इसलिये 


१७० ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रोकुन्दकुर्द- 


भूल हो तो सबको होनो चाहिये किन्तु परसंयोगके कारण किचित्‌ भी 
भूल नहीं होतो। स्वयं भ्ूछ करे तो निमित्त कहा जाता है। 

दो वल्तुएँ बिल्कुल भिन्न हो हैं, दोनोंके आधाररूप प्रदेश भी' 
पृथक्‌ हो हैं, इसलिये दो द्रव्य एकरूप परिणमित नहीं होते, दो 
चोजका एकहूप परिणाम, अर्थात्‌ परिणति भी नहीं होती । यदि 
दो द्रव्य एकरूय परिणमित हों तो सर्र द्वव्योंका छोप हो जाये, परन्तु 
ऐसा होता हो नहों, कोई द्रव्य क्रिप्रो अन्य द्रव्पफे आधोन है ही नहीं, 
इसलिये लोप होनेका प्रसंग हो नहीं है । 

इसो अर्थको पुनः हृढ़ करते हैं:-- 

नेकरण हि कर्तारी दो स्तो हे कर्मगी न चेरूस्य । 

चर छ ७ 

नेकरप थ क्रिये हे एड्मनेके यतहो न स्थात्‌ ॥ ५७ ॥ 

अर्थ:--एक द्रव्यके दो कर्ता नहों होते, ओर एक द्रव्यके दो कर्म 
नहीं होते तथा एक द्रव्यको दो क्रिप्राएँ नहीं होती; क्योंकि एक द्रव्य 
अनेक द्रव्यरूप नहीं होता । 

इस शरोरको अवस्था शरोर करे और शरीरकी अवस्था 
आत्मा भी करे--इसप्रकार एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते। अपना 
ग्रुण स्वतः भी प्रगट करे और देव-गुरु-शासक्ष भी अपने गुणकों प्रगद 
कर--इसप्रकार एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते; अपने गुणोंकी अवस्था 
प्रगट होनेमें देव-गुरुल्ाजका निमित्त होता है किन्तु देव-गुरु-शास््र 
अन्यके युणोंके कर्ता नहीं हैं। उत्तोप्रकार दो द्रव्योंके कर्म भी पृथक हैं। 
आत्मा अपना कार्य करे ओर परका काये भी करे--जैसेकि- 
ताथकरदेव अपने गुणोंकरो प्रगट करें और परके गरुणोंकी पर्यायको भी 
भेंगट कर--इसश्रकार एक द्वव्यके दो कार्य नहीं होते । तीथेद्धुरदेव 
अपने गुणोंकी पर्यायको प्रगट करते हैं किन्तु इूसरेके गुणोंकी पर्याव 
भ्रगट नहीं करते; क्योंकि साममेबाछा जीव स्वत: पुरुषार्थसे प्रगट करे 
तो हो, इसलिये एक द्रव्यके दो कार्य नहीं होते। एक बस्तुको दो 
क्रियाएँ नहीं होतीं। जैसे किः--आात्मा आत्माक्री अवस्थाको भी 
परिबरततित करे शोर घारीरकी अ्रवस्थाको थी परिबरधधिठ् छ़रे, प्रपत्र 
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वात्मा राग-हेषकी अवस्था प्रतिक्षण परिवर्तित करे और द्रव्यकर्मकी 
अवस्था भी प्रतिक्षण परिवर्तित करे--ऐसा नहीं हो सकता । इसप्रकार 
एक द्रव्यकी दो क्ियाएँ नहीं होतीं। इसप्रकार प्रत्येक वस्तुके द्रव्य- 
गुण-पर्यायको और कर्ताकरमेकों अभेददशेक द्रव्याथिकनयसे वस्तुस्थितिका 
नियम कहा अर्शत्‌ मर्यादा बताई। पर्यायाथिकनयसे परस्पर एक-दूसरेका 
कर सकते हैं ऐसा त्रिकालमें नहीं है व्यवहारसे ऐसा फथन होता है। 

अब कहते हैं कि--आत्माको अनादिकालसे परद्रव्यके साथ 
माना हुआ कर्ता-कर्मपनेका अज्ञान है, यदि वह परमार्थनयके ग्रहणसे 
एक बार भी विलीन हो जाये तो पुनः नहीं जाये । 

अनादि जअज्ञानसे जीव भिथ्याहृष्टि है। वह सब विपरीत ही 
मानता है, वीतराग कथित स्वरूपको नहीं मानता इससे उसको कर्ता- 
कर्मपनेका अज्ञान है; किन्तु यदि यथार्थ परमार्थदृष्टिसे वस्तुस्वभावको 
ग्रहण करे और एकबार कतरपनेका नाश करे तो वह पुनः उत्पस्न 
नहो। 

अज्ञानतासे जीव ऐसा मानते हैं कि अमुक भाईने तो दुसरोके 
लिये बड़े अच्छे कार्य लिये हैं, उन्होंने जीवित रहना भी जाना और 
मरना भी जाना। हरी-भरी फुलवारी छोड्कर भरे हैं; हरी-भरी 
फुलवारी अर्थात्‌ वया ? लड़के, बहुएँ, घन, मकान इत्यादि हरी-भरी 
फुलवारी कहलाती होगी ? वह तो इनका मोह लेकर मरा है, इसमें 
प्या तो मरना जाना और क्‍या जीना ? 

जीवित अवस्थामें दूसरोंके काये करनेका अभिमान करता 
था--वह भाव लेकर मरा अर्थात्‌ कतभ्ावको साथ लेकर गया और 
उसके प्रशंसक उसके कर्तापनेका बखान करते हैं अर्थात्‌ दोनों अनादिसे 
कर्ता-कर्मके अज्ञानमें डूबे हैं, किन्तु शञानभावसे उस कर्ता-कर्मपनेकता 
नाद्य करे कि मेरे स्वभावमें परका कतु त्व त्रिकाल है ही नहीं-इसप्रकार 
यदि एकबार भी कतृत्व विलयको प्राप्त हो तो वह मिध्यावुद्धि पुनः 
न आये। यहां तो अप्रतिहत घाराकी ही बात है। अब ५५वाँ 
कलश कहेुंगे-- - 
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(शादू छविकीड़ित ) 
$ ५ ्् रे 

आसंसारत एवं धावति पर छु्ं5हमित्युच्चके- - 

दुर्वारं मनु मोहिनामिह महाहंकाररूप तमः । 

तद्भूता्थपरिग्रहेण विलय यथयकवारं पजेत 

तर्क ज्ञानघनस्थ बंधनमही भूयों भवेदात्मत।॥ ५०॥। 

अर्थ--इस जगतमें मोही (भअज्ञाती ) जीवोंका  परद्रव्यको मैं 
करता हूँ --ऐसा परद्रव्यके कतृ त्वका महा जहद्भाररहूप भज्ञानान्धकार 
“जोकि अत्यन्त दुनिवार है-वह अनादिसंसारसे चछा आ रहा 
है। भाचार्य कहते हैं कि अहो ! परमार्थनयका भर्थात्‌ शुद्ध द्वव्याथिक 
अभेदनयका ग्रहण करनेसे यदि वह एकबार भी नाशको प्राप्त हो जाये 
तो ज्ञानघन आत्माको पुत्र बन्धन कंसे हो ? (जीव ज्ञानधन है इसलिये 
यथार्थेज्ञान होनेके पश्चात्‌ शान कहाँ चछा जायेगा ? नहीं जायेगा। 
भर यदि ज्ञान न जाये तो फिर भबज्ञानसे बन्ध कैसे होगा ? कभी नहीं 
होगा । ) 

आचाय॑ भगवान जगतके जीवोंसे कहते हैं कि--इस जगतमें 
परका मैं करता हूँ और पर भेरा फरता है, मैं परका अच्छो-बुरा 
करता हूँ ओर पर भेरा,--ऐसे परद्रव्यके कतृ त्वका महा अहज्भारखूप 
अन्नानान्धकार जीवोंके अनादि-संसारसे चछा आ रहा है, जोकि 
अत्यन्त दुनिवार है, उस अज्ञानको सत्याथें प्रकाशक अभेदनयका ग्रहण 
करके यदि एकबार भी नष्ट कर दे तो पुनः बंधत न हो किस्तु मोक्ष 
ही हो। 

कोई कहे कि हम परद्रव्यके कतृत्वका अहुद्भूार न करें कितु 
भनासक्ति भावसे परका कार्य करें तो? 

उत्तर--जहाँ परका करनेकी इच्छा है वहाँ अनासक्ति भाव 
ही नहीं है किन्तु अनन्ती आसक्ति है। परका मैं कर सकता हूँ--ऐसा 


जहाँ जीव स्वीकार किया वहाँ तो वह पापी है-मोही है, मृद है, 
अंतन्त आासक्तिका स्वामी है। शानीके परद्रव्यके कतूत्वकी-वुद्धि नहीं 
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होती, स्वेत्र ज्ञाता ही हूँ स्वतंत्र अपनी-अपनी योग्यता ( -सामथ्ये )से 
ही सबका कार्य होता है ऐसा माचना यथार्थ अनासक्ति है, परन्तु 
परद्रव्यके कार्यका मैं कर्ता हुँ--प्रेरक हूँ-- ऐसी बुद्धि हुई वहां अनन्‍्ती 
आसक्ति है। प्रइत:--व्यवहारतयसे तो परका कुछ कर सकते हैं? 
उत्तरः--नहीं, कारण कि-प्रत्येक वरतु नित्य परिणामी है वह कभ्य द्रव्यके 
कारणसे नहीं है स्वतः है, 'उपादान निश्चय जहाँ तहँ निर्मित्त पर 
होय ' ऐसा नियम होनेसे निमित्तको उपचार कारण कब माना जाय ? 
उपादान स्वयं कार्यरूप परिणत हो-तब तो हरेक दव्य निरम्तर परिणत 
होते ही हैं, इसमें दुसरा कोई व्यवहार कर्ता मानना अज्ञानी जीवोंका 
मिथ्या विकल्‍प है। 


जगतके मोही जीवको आसक्ति-भअनासक्तिकी खबर नहीं है, 
संयोगमें एकताबुद्धि होनेसे यह मान रहे है कि हम परका कुछ कर 
सकते हैं, पर हमारा कर सकता है वही कतववुद्धि महा मोह है। वह 
अज्ञान-अन्धकार सम्यस्भानके बिना नाश नही होता, सम्यग्भानरूपी 
बोधकी किरणोंके बिना वह अज्ञान-अन्धकार नाश नहीं हो सकता। 

भाचायेदेव कहते हैं कि अहो ! परका में नहीं कर सकता, 
झौर पर भेरा नहीं कर सकता--ऐसा परमार्थनयका ग्रहण करके देख । 
शुद्ध द्रव्याथिकनय अर्थात्‌ पराश्रय रहित पवित्र द्रव्य सो शुद्ध है। 
आधिक अर्थात्‌ एस परसे पृथक्‌ निर्मेठ वरतुको देखनेका प्रयोजन 
और नय अर्थात्‌ उसका ज्ञान। शुद्ध द्वव्यकों देखतेका जिसका प्रयोजन 
है उस ज्ञानके अंशको शुद्ध द्रव्याथिकनय कहते है। आचार्यदेव कहते 
हैं कि-- शुद्धस्वभावका इच्छुक होकर देख ! तो परद्रव्यका अकतृंत्व 
ही ज्ञात होगा और अपने स्वभावका कर्ता ही प्रतिभासित होगा। 
शुद्धस्वभावका ग्रहण करनेसे परद्रव्यका कतृत्व छूट जाता है। 

कोई द्रव्य. किसी अन्य द्रव्यका कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं 
है। आत्माका मात्र स्व-परप्रकाशक ज्ञानस्वभाव है, परको जानने पर 
भी परका बुछ भी करनेमें समय नहीं है। जिसप्रकार आँख बरफ बौद 
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छा 


अरस्तिकी क्रियाको ऊँचा-नीचा करनेमें समर्थ नहों है उत्तीप्रकार आत्मा 
परको जानते हुए परका कुछ भी करनेमें असमर्थ है। 

पाँच हजार मनुष्य एकत्रित होकर “कारका जाप जपें और मारने 
कि इससे कलेश या रोगादिकी शांति हो जाती है। हमारे शुभभावोंका 
प्रभाव दूसरोंको हो चेंसा मानकर वे जप करते हैं किन्तु वेसा मानने- 
वाले निरे मृढ़ हैं। कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता; सामनेवालेके 
पुण्य-पापका जेसा उदय और उसकी योग्यता हो वेसा बनता है। 
सम्यक्‌ और मिथ्या अभिप्राय किसे बहना यह वात चलती है। 

कोई पिता ऐसा कहता है कि हम लड़केको बीड़ी पीना छुड़ाते 
हैं, किन्तु लड़केने वीड़ी छोड़ी तो अपने भावसे है न ? लड़केने वीड़ी 
पीना छोड़ दिया तो तू उसमें निमित्त कहुलाया, यदि लड़का बीड़ी पीना 
न छोड़े और वलेश करे तो पिता बलेशका निभित्त कहछाये । कितने ही 
लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी (शक्षा जच्छी थी इसलिये वाछू-बच्चे 
भी अच्छे और संरकारी हुए और यदि बाज्ञा न मानें तो कहते हैं कि 
हमारी शिक्षाका भी प्रभाव नही होता, किन्तु ऐसे मभिमान और खेद 
दोनोंकों छोड़ दे और यह मान कि मैं अपने भावोंका ही कर्ता हूं, 
परभावका कर्ता मैं हूँ ही नहीं; इसलिये सर्व प्रथम कतपिनेकी अंतिका 
नाश कर भोर ज्ञानघन आत्माका जाक्षय करके उसीमें स्थिर हो जा। 
ज्ञानधन आत्मा ऐसा निभद्व है कि उसमें अज्ञान और राग-द्वेष विकल्प 
प्रवेश नहीं कर सकते-उसीका भान कर और उसमें रिथर हो। 

अभेदहृष्टि ग्रुण-पर्यायके भेदक्को स्वीकार नहीं करती, अपने 
शुद्ध स्वभावकों स्वीकार करती है-वह छुद्धद्रव्याथिक अभेदहृप्टि है। 
एकवार ही उस भृतार्थतयको ग्रहण कर ! परमाथेनय द्वारा जब क्षायिक 
सम्यग्दशेन प्रयट होता है उस समय दर्शनमोहका नाश होता है। 
परमार्थहष्टि अपने पुरुषार्थ द्वारा होती है, काल पके तब होती है-- ऐसा 
नहीं है, परन्तु जब स्वतः स्वाश्रय निश्चयका पुरुषार्थ करे तब स्वक्ालकी 
प्रववता होती है; भ्राध्तिका नाश हुआ बह पुर: उत्पन्न नहीं होती। यह 
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तो अह्पज्ञानों गृहस्थदशार्मे हो उप्तोको सम्परदर्शवक्ो बात है, तेरहदें 
ग्रुणस्थानकी चहीं । विपशेत मान्यता दूर हो गई हो उप्तके पुन्रः मिथ्यात्व 
उत्पत्ति नहीं होगो--संत्रारका उदय नहीों होना है। वृक्षकों जड़ नष्ट 
हो यई, उसके पुनः डाले ओर पत्ते आदि नहीों उगते । 
( अनुष्टुप्‌ ) 
आत्ममावानुकरोत्यात्मा परतावान्सदा परः ! 
आत्मप ह्यात्मनो भाषा; पररुष पर एवं ते ॥ ५६॥ 


आत्मा तो निरत्तर अपने भावषोंको ही फरता है भौर परद्वव्य 
परके भावोंको कर्ता है; क्योंकि जो अपने भाव हैं वह तो स्वतः हो 
है और जो परके भाव हैं वह पर ही है। (ऐसा नियम है) 

आत्मा स्देच च्रिकाह अपने भावषोंक्रों करता है। जश्ञानभावसे 
अपने भावषोंको करता है और अज्ञानभावसे विकारभावषोंकों कर्ता है 
परन्तु आत्मा जड़कों अवस्थाको तो करता ही नहीं । 

जो शुभाशुभ परिणाम हो वह आत्माकी विकारी पर्याय है, 
ओर यदि आत्मा पवित्र भावोंकों प्रमट करे वह भी अपनी अवस्था 
है, अपनी अवस्था प्रृथक्‌ नहीं है। शरोरादि जड़की अवस्था जड़में 
होती है । 

प्रशध:--आप कहते हो कि परका कुछ नहीं कर सकते, तो 
उसका प्रमाण क्‍या है ? 

उत्तर:--जड़ और आत्मा--दोनों वस्तुएँ स्वशक्तिसंपतन हैं-- 
स्वतंत्र हैं; वस्तुमेंसे स्वतःमेंसे अपने गुणोंकी अवस्था श्राती है 
या परमेंसे ? जो वस्तु है वह गुणयुक्त होती है या गुणसे रहित ? 
कोई वस्तु गुणरहित नहीं होती गुण स्थायी रहता है अथवा अमुक 
समय तक ? ग्रुण तो स्थायी ही रहता है। अब यदि गुण स्थायी रहता 
है तो फिर गुणकी अवस्था भी गुणमेंसे हो आतो है, प्रत्येक बस्तुमें 
निजशक्तिये निरन्तर उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत॒का यह क्रम बना रहेगा 


इसक्षिसे किम्नी भी परका परुछ वहीं कर प्रफहा। फिप्लीके गुणफ्ी 
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अवष्था अन्य कारणसे नहों होती और न सामनेवाऊेक्रे गुणकों अवस्था 
इसके क्वारणमें होतो है, इसलिये सब अपने-अपने भावोंको हो करते हैं । 

पुण्य-पापके भाव आत्माक्े अस्तित्वमें होते हैं, कहीं वे जड़में 
नहों होते; परन्तु उस विकारकों द्रव्यहष्टि अपना नहीं मानती। आत्मा 
सदा अछूपो ज्ञानमृत्ति है-ऐसा भान होनेसे स्वभावकी दृष्टिसे तीत्र 
रागादि दूर हुए हैं ओर अल्प रहे हैं उन्हें भो टालना चाहता है; जिन 
भावोंको दूर करना चाहता है वे भाव अपने नहों हैं इससे जड हैं । 

अज्ञान भावसे जीव विकारको रखना चाहता है। जहाँ तक 
विपरोतदृष्टि है वहाँ तक अज्ञानभावसे विकारका उत्पादक होता है 
इसलिये विक्रारभाव उसके हैं। यथार्थहष्ठिक्रा भान नहों है वहाँ 
पुरुषार्थ करेगा किसका ? वहाँ तक जो भो भाव हों उनका वह कर्ता 
होता है। विपरोत मान्यता हो संसार है; यदि विपरीत मान्यता न 
हो तो संप्तार न हो १ 

जो ऐसा मानता है कि शरीरका, कृठुम्बका, जातिका, संघका, 
देशका मैंने किया; में था इससे सब कार्ये भछो-भाँति पूर्ण हो गया | 
होता है उसके अपने आप और वह मानता है कि मैं था इससे संस्था 
अच्छी तरह चलो, नहीं तो अव्यवस्था फेल जाती--इसप्रकार जड़का 
में करता हूँ, ऐसा माननेवाला मिध्याहष्टि है ॥ <६॥। 

परद्व्यके कर्ताकर्मपनेकी मान्यताकों अज्ञान कहकर ऐसा कहा 
है कि जो ऐसा माने वह मिथ्याहृष्टि है; वहाँ आशंका पेदा होती 
है; शिष्य जातनेके लिये आशंका करके पूछता है, शंक्रासे नहीं पूछता। 
शंका और बाशंकामें अन्तर होता हैः:--शंका अर्थात्‌ संदेह--क्रि यह 
वल्तु ऐसी होगी या नहीं ? और भाशंका अर्थात्‌ इसमें यह किसप्रका र होगा 
वह जाननेकी जिज्ञासा; इसप्रकार शंका और आशंकामें अन्तर है। 
शिष्य यहाँ जाननेके लिये आशंकासे पूछता है कि प्रभो ! यह जो 
विपरीत मान्यतारूप मिथ्या भाव है सो क्‍या वस्तु है? प्रभो ! पहले 
तो आपने कहा था कि विपरोत माननेवाला सर्वेज्ञके मतसे बाहर है; 
गाता लोष जड़कीन्म्रतत्था प्रतिक्षण होती है, एन्ममें आत्माक्ी 
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अवस्थाकोी जड़का कार्य मानें या जड़ द्वारा उत्पन्न होनेवालो माने 
ओऔर जड़को अव्स्थाक्ो आत्माका कार्य माने या आत्मा द्वारा उत्तन्न 
होनेवाली माने--इसप्रकार तत्त्वको विपरोत माननेवाछा सर्वज्षके मतसे 
बाहर है। 

वे मिथ्यात्वभाव, पुण्य-पापक्रे भाव, हर्ब-शोक, काम-क्रोध 
आदिके भाव वस्तु क्या हैं? उत भावोंको यदि जोवका कहा जाये 
तो पहले उन दागादि भावषोंक़ो पुदुग छके परिणाम कहा था, उस कथनके 
साथ विद्येत्र जाता है; वे विपरीत मान्यता भौर राग-द्वेबादिक्े भाव 
यदि पुदृगलके कहे जायें तो जिप्के साथ जोबको कोई प्रयोजन नहीं 
है उप्तका फड जोब कंस पाये ? जोब कैसे भोगे ? शिष्य कहता है कि-- 
प्रभो! आप कहों तो रागादिको जोवके परिणाम कहते हो और किसी 
समय वे पुद्गलके परिणाम कहते हो, वातको कहों ठिक्काने पर नहीं 
लाते जेपे घरमें पाँच मनुष्य हो और सभी समिलित होकर किसी 
बातका निर्णर करते हो उप्में कुछ निश्चित न हो सके तो घरका समझ- 
दार मनुष्य कहता है कि वात्तत्ों तव करो ना ? पका करो ? हिलाते- 
डुठाते क्‍यों हो ? उसीप्रकार शिष्प कहता है कि-प्रभो ! वातको तय करो, 
अन्तिम निर्णय दो; यदि राग-देषक्ों जीवका परिणाम कहोगे तो पहले 
आपने उन्हें पुदगलक्रा कहा है, और यदि जडका कहोगे तो जो अवस्था 
पुद्गलकी हो उससे हमें क्या लेना-देना है? जिसके साथ हमें कोई 
सम्बन्ध नहीं है उसका फल हम क्‍यों भोगें? कर्मके घर यदि राग-द्वेष 
हों तो उसके घर रहे, उससे हमें क्या ? भंगीके घरमें भंगी झगड़ा करे 
इससे हमें क्‍या मतलब ? इसप्रकार आशंका करके समझना चाहता 
है। शिष्यकी आशंका दूर करनेके लिये अब ग्राथा कहते हैं:-- 


मिच्छत्तं पुण दुविईं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं | 

अविरदि जोगो मोहो कोहदीया इमे सावा ॥ <७॥ 
मिथ्यात्व॑ पुनद्धिंध॑ जीवोड्जीवस्तथेवाज्ञानस्‌ । 
अबिरितियोंगो मोहः क्ोधाद्या इमे भावाः ॥4७॥ 


फहानजैनशोस्रमाला ].क्र्ताकर्म अधिकारे [ १७९ 


क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक इत्यादि कषायभाव 
जीवके परिणाम होते हैँ--वह जीव क्रोधादि है। उन भाषोंके समय 
द्रव्यकर्म रूप क्रोधादि कर्म उदयमें है--वह जड़क्रोधादि है। 

इसप्रकार समस्त विकारीभाषोंमें जीव-अजीव दो-दो प्रकार 
हैं। सम्यर्दशंनकी भूल मिथ्यात्व, ज्ञानकी भूछ सो अज्ञान, चारित्रकी 
भूछ अस्थिरता; मोह और फ्रोघादि चारित्रकी भूलमें समावेश हो 
जाते हैं। 

मिथ्यादर्शन, जज्ञान, अविरत्ति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक 
मयूर ओर दर्पणकी भाँति, अजीव और जीव द्वारा भाया जामेसे 
अजीव भी हैं और जीव भी हैं। 

जेसे-नीला, पीछा, हरा आदि भाव (वर्णंका अस्तित्व ) जो 
मोर हारा भाया जाता है-वनते हैं--होते हैं, वह मोर ही है। 
मोरके शरीरमें और पंखोंमें जो नीला, हरा, पीछा आदि रज् हैं वह 
मोर ही है और दर्पषेणमें प्रतिबिम्बर्पसे दिखाई देता नीला, पीछा, 
हरा, सुनहरी आदि भाव-वह दर्पणकी दविकारी पर्याय है, द्पंणकी 
स्वच्छताका वह विकार है। इसलिये दपेणमें पड़नेवाला मोरफा 
प्रतिबिम्ब और मोर-दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। दर्पणमें मोरके आकारकी 
जो विकारी पर्याय होती है वह्द दर्पणका मृलस्वभाव नहीं किन्तु 
विकारी-पर्याय है; मोरका जो रज्छु दर्पंणमें दिखाई देता है वह 
दर्षणकी विकारी पर्याय है, दपषणकी योग्यतानुसार ही उसकी पर्याय 
होती है। दर्पणके सामने मोर पंखोंको रखा जाये तो दर्पणकी अपनी 
योग्यताको लेकर उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है, परन्तु निमित्तको लेकर 
प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। नि्ित्त तो मान्न निमित्त ही है; यदि निमित्तको 
लेकर प्रतिबिम्ब पड़ता हो तो छकडीमें भी प्रतिबिम्ब पड़ना चाहिये, 
किन्तु उसमें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता। इससे यह सिद्धान्त हुआ कि 
निरित्तको लेकर प्रतिबिम्ब नहीं है. किन्तु दर्षणकी अपनी योग्यत्ता 
पीले, पीले, हरे, सुनहरी आदि रज्की अवस्था होने की थी इससे 
उस समय मोद पंखोंका निमित्त बन जाता है। दर्पणकी स्वच्छता 
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परिवर्तित होकर नीले, पीले, हरे आदि अवैक भप्रकारकी हो णाती है, 
तथापि उप्तकी स्वच्छत्ताका नाश नहीं होता। विकारी भवस्था स्थायी 
नहीं, किन्तु क्षणिक है। 

सामने अग्ति जल रही हो तो क्या दर्पण उससे गरमें हो 
जायेगा ? नहीं होगा । छाल अग्नि सामने है, वैसा प्रतिबिम्ब दर्पणमें 
पड़ता है-दिखाई देता है, वह दर्षणकी योग्यता है, दर्षणकी 
स्वच्छताका विकार है, विकार है अवश्य, किन्तु विकार नहीं ही है-- 
ऐसा नहीं है, विकार भ्रम है-ऐसा नहीं है, किन्तु विकारका पर्याय- 
रूप क्षणिक अस्तित्व है। 

जेसे मोरके छाछ, पीछे आदि रज्ढ मोरमें हैं और दपेणके रज् 
दर्पणमें हैं, उस्नीप्रकार सिथ्यात्भाव जीवकी पर्यायमें होते हैं वह 
जीवमिथ्यात्व है, वह जीवकी विकारी अवस्था है और मिथ्यात्वभाव 
होनेमें उपस्थित विमित्त-कारण जड़ मिथ्यात्व है, यह शरीर मेरा है, 
यह राग मेरा भाव है, मैं उस राग, शरीर, मकान आदिका कर्ता हूँ--- 
देसी विपरीत मान्यताका भाव जीवका है और ज॑ंसे दपेंणके प्रतिबिबके 
सम्मुख मोर है उसीप्रकार जीवका मिथ्यात्वभाव होनेके समय जड़कमंमें 
सिथ्यात्व नामकी प्रकृंतिका उदय है--वह निमित्तरूप है। 

कोई कहे कि आत्मामें अशानभावसे भी विकार नहीं होता, तो 
वह बात बिल्कुल अयथार्थ है; अवस्थामें विकार होता है, अवस्थामें 
विकारका अस्तित्व है। यदि पर्यायमें विकार न हो तो संसार ही न 
हो, ओर जब संसार न हो तो मोक्ष भी न हो। यदि अवस्थामें विकार त 
हो तो फिर उसे दुर करनेके लिये पुरुषार्थ करनेका प्रयोजन क्या ? सत्य 
समझनेका कारण क्या? देव-ग्रुरु-शाख्की भक्ति भी अशुभभावरूप 
विकारको दूरु करतेके लिये है, यदि पर्यायर्में शुभ-अशुभ विकार न हो 
तो फिर देव, शास्त्र, गुरुकी भक्ति करना उपदेश आदिका कारण कया ? 
इसलिये पर्यायमें शुभाशुभभावरूप विकार है, और उसे दूर करमेका उपाय 
भी है। आत्मा परसे तीनोंकाल मिराछा, परम पवित्र, शुद्ध, चिदासन्द 
है, उसकी पहिचान करके, श्रद्धा करके, उसमें स्थिर होना सो शुभाशुभ 
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विकारको नष्ट करनेका उपाय है। 

जिसप्रकार दर्पषणकी अपनी योभ्यत्ताके कारण मोरका प्रतिबिम्ब 
पड़ता है उसीप्रकार आत्मादी अपनी योग्यताके कारण मिथ्यात्वरूप 
अवस्था होती है। जड़ मिध्यात्वप्रकृति कहीं चंततन्यकी मिथ्यात्वरूप 
अवस्थाको नहीं कर देती किन्तु चंतन्यकी अपनी योग्यताके कारण 
वह स्वतः ही विपरीत वीयें द्वारा विकारसें युक्त होता है-- इससे 
मिथ्यात्व अवस्था होती है। विपरीत मान्यता होनेका निमित्त सम्मुख 
उपस्थित है, उस ओर याद स्वतः झुकाव करे तो अपनेमें विपरीत 
अवस्था होती है; उस ओर झुकाव न करे और अपने नित्य स्व- 
भावकी ओर लरक्ष दे तो सम्यकृअवस्था होती है किस्तु मिथ्यात्वअवस्था 
नहीं होती । 

स्व-पदार्थ कौन है उसे न जाने परन्तु मात्र परको ही जाता 
करे--वह्‌ अज्ञान आत्माकी अवस्थामें होता है। वेसी अज्ञान अवस्था 
होते समय सन्मुख ज्ञानावरणीय करमंका उदय निमित्तमात्र उपस्थिति- 
रूप होता है--वह जड़ भनज्ञाव है। 

सम्यग्दशंत होने पर चतुथे भूमिका प्राप्त होती है, उस चतुर्थ 
भूमिकामें पर-पदार्थेके प्रति रुचि छूट जाती है, किन्तु अल्प आर्सक्ति 
रहती है वह अविरत्ति है। जो आसक्तिरूप परिणाम चेतन्यकी पर्यायमें 
होते हैं वह चेतन्य अविरति है और अविरतिका निमित्त जो अप्रष्या- 
स्यानावरणीय प्रकृतिका उदय है--वह जड़ अविरति है। अविरतिके 
पश्चात्‌ पाँचवें और छट्ठ गुणस्थानमें भहप क्रोधादिकषाय होती है-- 
उसमें चेतनन्‍्यकी अवस्थामें होनेवाले क्रोघादि चेतभ्य विकार है और 
उस समय सामभनेवाले निर्ित्तमें जड़कमंका उदय हो--वह जड़कषाय है। 
आत्माके प्रदेशोंका कम्पन सो चेतन्ययोग है और उस समय निमित्तमें 
तामकर्मकी प्रकृतिके योगका उदय है--वह जड़योग है। 

अज्ञान और अजस्थिरता चेतन्यके विकार मान्से भाया जाता 
है भर्थात्‌ बनते हैं। परका मैं कर्ता हूँ, पर मुझ मुक्ति दे देगा; मैं उसे 
मुक्ति दे दुँगा-वैसे मिथ्याशानमंय विकत्पोंका विकार चैक़यकी 
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पर्यायमें होता है, जीव द्वारा वह बनाया जाता है और उस भावका 
मिमित्त जो अजीव प्रकृति हैं वह जड़ द्वारा बनानेमें आती है। 

जड़की अवस्था जड़में होती है और आत्माकी भूलरूप अवस्था 
आत्मामें होती है। दृष्टान्तमें मोरकों जड़करमप्रकृतिकी उपमा दी है 
और दर्षणको जात्माकी उपमा दी है। 

आत्मामें विकार होता है वह स्वतःमें होता है या परमें ? स्वत्तः- 
में ही होता है। चेतन्यकी अवस्थामें कहीं परवस्तु विकार नहीं करा 
देती, विकार होनेमें सन्‍्मुख अन्य वरतुकी उपस्थिति है अवश्य; किन्तु 
बह कहीं विकार नहीं करा देती | यहाँ तो दो वस्तुएँ सिद्ध करना है 
“ इनका एक ओर दूनी दो” दो हो तो बिगड़तो है, दो चुडियाँ 
एकत्रित हो दो खड़खड़ाहट होती है, उसीप्रकार आत्मा यदि अकेला 
हो ओर स्वसन्मुख हो तो भूल नहीं होगी, किन्तु परवस्तु पर दृष्टि 
डालता है तब भूछ होती है। जंसे कोई पुरुष परस्ली पर दृष्टि डाले 
तो भूल होती है; वेसे ही आत्मा अपने स्वभाव पर दृष्टि डाले तो भूछ 
नहों होती किन्तु परके ऊपर दृष्टि डाले तो भूल होती है, इसलिये 
आत्माको विकार होनेमें परवरतु सामने होती है परन्तु परवस्तु विकार 
नहीं करा देती ! 

जब आत्मा राग-द्वेषके भाव करे उस समय सम्मुख जडकमेका 
बाह्य निभित्त कारण है। यदि स्वमें दृष्टि करे तो अपने स्वभावसें 
रहा और यदि परमें दृष्टि की तो ठुझमें विकार हुक्षा। भात्मामें जो 
भिथ्यात्त और अस्थिरताकी भवस्था होती है वह आत्माकी है और 
जड़कर्मकी अवस्था जड़कर्ममें है। 

दपंण मूलद्रव्य नहीं, किन्तु अमन्त परमाणु ब्रव्यक्की पर्याय है, 
तथापि सम्मुख निमित्त हो तो प्रतिबिम्बका परिणमन उसमें अपने 
द्वारा होता है--ऐसा स्वभाव है। रजकणमें परिवर्तेव हो वह उसकी 
अपनी योग्यत्ता है। स्वच्छ चांवलर खाते हैं और उसका रक्त लाल हो 
जाता है, विश बन जाता है; उ्तीप्रकार एकदम पुद्गछकी अजीव 
शत्तिसे पुद्यकका परिणमन्र हो जाता है--वहु पुद्गछका अपना रवतंत्र 
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परिणमन है। जिसप्रकार पुदूगलका परिणमत स्वतंत्र है वेसे ही आत्माका 
परिणमन भी स्वतंत्र है; जड़की अवस्था जड़में होती है औद आत्माकी 
आत्मामें | वस्तुस्वरूप जसा है उततोप्रकार उसका श्रद्धा-ज्ञान करके 
उसमें स्थिर हो तो मोक्ष हुए बिना न रहे। 

आत्मामें जो क्रोधादि होते हैं वह आत्माका अरूपी विकार है 
और उसीप्रकार जो जड़प्रकृति मिथ्यात्वादि हैं वह जडका विकार है, 
आत्मा और कर्मे-दोनों एक स्थानमें रहते हैं किन्तु जडका भाव जड़में 
है और चेतन्यका चेतन्यमें है; दो वस्तुएँ प्रथक-पृथक हैं। 

दर्षणके सन्मुख यदि मोर खड़ा हो तो उसमें मोर ही दिखाई 
देता है, इससे जगतके जीवोंको भ्रम हो जाता है कि बाहरका मोर 
दरपणमें कंसे प्रवेश कर गया होगा ! उसोप्रकार आत्मामें राग-द्वेष, 
हर्ष-शोकके भाव हो उस समय सन्मुख उसीप्रकारके कर्मका निमित्त 
उपस्थित होता है, इससे जीवोंको ऐसा भ्रम हो जाता है कि कर्मने 
मुझे राग-हैप, हर्ष-शोक कराया; परन्तु वह कर्म नहीं कराता; स्वतः 
विपरीत पुरुषार्थ द्वारा विकारमें युक्त होता है इससे विकार होता है। 

यह शरीर स्थूछ मिट्टी है, वेसे ही कर्म भी सूक्ष्म रण है, वह 
आत्मामें विकार होनेमें निमित्त है। जसे दर्पणमें स्वच्छता है, उसीधप्रकार 
आत्माकी ऐसी निर्मेलता है कि कर्मंका उदय आने पर यदि स्वतः उसमें 
युक्त होता है तो उससे विकार होता है। यदि उसप्रकार की निर्मेछता 
होगी तभी तो विकार होगा न ? ऐसी योग्यता न हो तो फिर विकार 
भी क्या होगा? आत्मामें ऐसी निर्मेलता है इससे विकार होता है। 

जिसप्रकार  दर्पणके सम्मुख मोरके आने पर उसका रख 
नीछा, पीछा आदि हो जाता है वैसे हो आत्माके न्ञाता-हृष्ठा आदि 
निर्मेल स्वभाव है लेकिन उसीका भान नहीं है, इसलिये जो जदयमें 
आता है उसमें युक्त होने पर स्वच्छ उपयोग उस आकारका हो जाता 
है। चेतन्यमृति आत्मा पृथक्‌ है, उसका भान नही है, इसलिये अज्ञानी 
गत माया है एि शात्मा फोध-मानलावा ब्राहि पप्र हो पगा है। 
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जैसे दर्षणमें मोर प्रविष्ट हो गया हो ऐसा अज्ञानीको लगता है, 
उसीप्रकार विकाण भात्मामें प्रविष्ठ हो यया हो--ऐसा अज्ञानोकों 
प्रतिभाप्तित होता है; परन्तु विकार आत्मामें प्रविष्ठ नहीं हो गया है, 
वह आत्माका स्वभाव नहीं है। 

पोद्गलिक कमंका उदय निरन्तर होने पर यदि जीव मोह-भाव- 
रूप परिगमित है तो अपनेमें मलिनदशा होती है, मिथ्यात्वादि कमेंका 
उदय तो ज्ञेय है उसका स्वाद तो पुदुगलमें उत्पन्न होता है परन्तु स्वभाव 
परभावका अज्ञान होनेसे अज्ञानी मान बठता है कि यह स्वाद मेरा 
है। कम जड़ अचेतन हैं उत्के कारण जीवमें मिथ्यात्वादि नहीं होता। 
स्वत: परकी ओर झुकाव करे उससे विकारका परिणमन होता है, 
वहाँ अज्ञानो मान लेता है कि विकार मेरा स्वभाव है, यह मुझमेंसे 
उत्पन्न होता है। विश्ञार ज्ञानमें ज्ञात होता है वहाँ अज्ञानोी मान लेता 
है कि यह विकार मेरा स्वभाव है। 


पर जीवोंकी दया, भक्ति, पूजा, दान आदि पृरण्यभाव और 
दिसा, चोरी आदि पापभाव-वे दोनों विकार हैं; वह मैं नहीं हूँ, वह 
मेरा काय्ये नहीं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं ज्ञायकम्वरूप हुं--ऐसा 
जब स्वतः: जान लेता है तब उसरूप परिणमित नहीं होता, जब 
उसका भेदज्ञान होता है तब जीवभावकों जीव जानता है गौर अजीव- 
भावक्ी अजीव जानता है; मैं तो ज्ञाता-हृष्टा ही हँ--ऐसा भान होने 
पर अजीव कर्मभ्राव करमंका जानता है और आत्माका भाव आत्माका 
जानता है। 

मोर दर्पणमें नहीं है, किन्तु उसका प्रतिबिम्ब दर्षणकी 
स्वच्छत्ताका विकार है; परद्रव्य दपेणमें कुछ कर नहीं सकता, दर्पणकी 
ही अवस्था उसरूप होती है। मोरका प्रतिबिम्ब दर्षणमें कहा है, 
अर्थात्‌ कहीं मोरका स्वभाव दर्पेणमें प्रविष्ट नहीं हो गया है। मोरमें 
दर्पणकी नास्ति है और दर्षणसें मोरकी नास्ति है, मात्र निमित्त- 
[मित्तिक छात्र है। हुपशममें जब उत्त पकारकी बवस्था द्ोना हो 
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उत्त समय मोर उपस्थित होता है--इतना सम्बन्ध है, इससे मोरका 
प्रतिबिम्ब दर्पणमें है--ऐस। उपचारसे कहा है। 

दर्पण. अनन्त रजकणोंका पिण्ड है, अखण्ड-पूर्ण द्रव्य नहीं 
है, किन्तु स्कम्ध है, इसलिये क्षण-क्षणमें सफेद, नीला, हण, पीछा 
आदि भंगवाला परिणमित दिखाई देता है; वह पूर्ण द्रव्य नहीं है इससे 
वेसे भंग दिखाई देते हैं। जब दर्पणमें मोरक्नी अवस्था होना हो 
उस समय मोर उपस्थित होता है। 

कोई कहे कि मोर उपस्थित न हो तो अवस्था नहीं होती, 
किन्तु भाई! द्रव्यपें ऋभानुप्तार त्रिकालकों अवस्थायें होनेको शक्ति भरी 
हुई है। वह क्रमबद्ध अवस्था होनेकी योग्यता हुई; वह समय आया 
वहाँ मोर उपस्यित होता है, यदि योग्यता न हो तो उस समय मोर 
उपस्थित नहों होता; किन्तु योग्यवाके समय मोर उपस्थित होता हो 
है--ऐसा निमित्त-तमित्तिक सम्बन्ध है। यदि तिमित्त न हो तो उतने 
समय तक दर्पणक्तो योग्यता उप्तक्की वाठ देखे ऐसा! पराधोन वस्तुस्व॒भाव 
नहीं है। दपेणकों योग्यता मोरके वशर्में नहों है भोर मोर दर्ष गक्े 
वशमें नहों है किन्तु जब योग्यता होती है उस समय मोर उपस्थित 
होता ही है--ऐसा सम्बन्ध है। दर्पणकी अवस्था सफेद्से नीली हुई, 
वह दर्पण स्वतः परिणमित॒ हुआ है या मोर परिणमित हुआ है? 
दर्पण स्वत: परिणमित हुआ है मोर नहीं। वह दर्पणकी पर्याय है 
किन्तु मोरकी नहीं, वह दर्पणका विकार है किन्तु उसका मुझ स्वभाव 
नहीं है। 

उसीप्रकार आत्मामें जो विकार होता है वह भात्माको पर्याय 
है, उस समय कर्मके उदयका निमित्त उपस्थित होता हैं-- ऐसा सस्बन्ध 
है। विकार आत्माका मूछ स्वभाव नहीं है किन्तु स्वत्तः कर्मके निमित्तके 
आधीन होनेसे अपवेमें विकार होता है; द्रव्यदष्टिसे वह विकार अपना 
महीं है किस्तु पर्यायदृष्टिसि अपना है। भेदजश्ान होनेसे सम्यग्हष्टि जीव 
हव्यहृष्दिसि उस विक[रकी परका जानते हैं, वयोंकि वहू क्षणिक-ताशवाक 
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होनेंसे अपना स्वभाव नहीं है, और पर्यायहष्टिसे अपनी वर्तमान पर्याथर्मे 
होता है इसलिये क्षणिक अवस्था पर्यन्तकों अपना जावते हैं। 

जब स्वतः राग-हेष करता है उस समय ऐसा कहा जाता है 
कि कर्मका विपाक्त निमित्त है और जब स्वतः राग-द्वेष और अज्ञानको 
दूर करे छर्थात्‌ वह कममके अभावरझूप निमित्त-निर्जेशका निममित्त है-- 
बैसा कहलाया। होते योग्य राग-द्वेषको स्वतः दुए किया वहाँ निमित्तका 
अभाव हुये बिना नहीं रहता। कर्म उसके अपने कारणसे स्वत: दूथ हो 
जाता है, जीव उसे दूर नहीं करता, उसे दूर करनेको स्वत! कर्ता नहीं 
है। एक वस्तुमें अन्य वस्तुको नास्ति है; नास्ति है इससे परवस्तुका 
कुछ कर हो नहीं सकता। कमेका उदय अपनेको राग-द्वेष और अज्ञान 
नहीं कराता; जब स्वतः शराग-द्ेष और अज्ञान करता है उस समय 
अजीव कर्मके उदयकी उपस्थिति होती है। 

वस्तुमें स्वभाव भरा हुआ है, राग-द्वेष अवस्थाकों दूर करनेका 
पुरुषार्थ स्वतः करे तो होता है, मलिति अवत्या स्वत: करता है और 
स्वयं ही उसे दूर करता है। 

प्रश्न:-पुरुषार्थ करनेमें कर्म आड़े नहीं आते ? 

उत्तरः--नहीं ! 

प्रश्त:--तो फिर अभीतक पुरुषार्थ क्‍यों नहीं हुआ ? 

उत्तर:--व्य जकारण पादिणामिक है, उसे कोई कारण छागू 
नहीं पड़ता । स्वतः अपनेमें पुरुषार्थजों गति करे. तो स्वभावका कार्य 
हो ओर पुरुषार्थी गति परोन्‍्मुख भावोंकी ओर करे तो पराश्रयरूप 
विकारका कार्य आये। 

प्रशन:--पुरुषार्थ जागृत न होनेमें पूर्व कर्मका कोई कारण तो 
होता है न ? 

उत्तर:--पूर्वके परिणमतका वर्तमानमें अभाव है, अभावसेंसे 
लाभ-हानि नहीं हो सकते, स्वतः ही पूर्वमें वीग्रेशक्तिको हीम किया 
है मोर दर्तभानसें स्तन भी हा कर हकृता है। विभिसको 
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और अपनी पूर्व पर्यायकों तो मान्न आरोप लगाया जाता है। अपनी 
परिणमनद्यक्ति रवतः छग्र करनेसे होती है; वर्तमान सामथ्यं द्वारा 
हीन, औौर उग्र करनेकी शक्ति स्वतःमें है, उसमें कर्मंका कारण नहीं है। 

मैं परसे मिराला, अखण्ड ज्ञायकमृर्ति हँ--ऐसी श्रद्धा-भान करके 
स्वमें स्थिर नहीं हुआ, इसलिये अपना परिणमन्-चक्र हीन हुआ, 
उसमें कर्मका कारण नहीं है, परिणमतन्त-चक्रकों उम्र करनेकी शक्ति 
भी स्वतःमें ही है। करमकी आत्मामें नारिति है वह आत्माका कुछ नहीं 
फर सकता, वह तो घर्मास्तिकायकी भाँति मा निमित्तरुप है। अपनी 
परिणमनद क्तिको स्वतः हीन बनाया, इससे ऐसा आरोप लगाया जाता 
है कि कर्मंका उदय निमित्त है। द्रव्यमें वीय भरा हुआ है परन्तु 
पर्यायमें स्वत्तः वीय॑ प्रगट नहीं किया इससे वह प्रगट नहीं होता; 
कर्मको मात्र आरोप दिया जाता है। भपन्ती परिणमनशक्तिको स्वतः 
उग्र करे तो कर्मका उदय दूर हो जाता है भोर वह वर्मको निर्जराका 
निमित्त कहलाता है। भौँंधा गिरे तो अपने भावसे और सीधा बैठे तो 
अपने भावसे, फोई एसे प्रेरक, सहायक नहीं है। वस्तु, भुण और 
पर्याय स्वत्त: भपनेसे है; उन्हें कोई अन्य गराधार, सहायक नहीं है। 

जब स्वतः जितने अंशखरूप ऋोधमें युक्त हुआ तब सम्मुख कर्मके 
उद्ययको उतने अंध माचरूप क्रोधका निमित्त कहा, और यदि अपने 
स्वभावमें युक्त हुआ तो उस फर्मको निर्जेराका निमित्त कहा। रवतः 
युक्त हो अथवा न हो, किन्तु कमंका उदय तो प्रति समय खिर ही 
णाता है। 

करमंका उदय तो उत्पाद रुपसे है, करोधमें युक्त हो तो उस 
उत्पादको उदय कहा जाता है और अपने रवरूपमें जागृत हो तो उस 
उत्पादको निर्भरा हुई अर्थात्‌ व्यय हुआ कहा जाता है। 

जिस समय जड़ कर्मका उदय है उस समय जीव उससें युक्त 
हुआ तो वह मोहादि करके उदयको विपाव-रूप उदय अर्थात्‌ बन्धका 
मिमित्त कहछायगा और एसी समय स्वयं यदि स्वसन्मुख जाता रहे- 
ज्ञानमें युक्त हुआ-रागमें युक्त न हुमा तो उसी समय उन जड़व मंकी 
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उदयरूप अवस्थाको निजेरा कह दिया, जीवने मोहभाव एछत्पन्न न किया 
तो सामवे कर्मका उदय जो उत्पादरूप अस्त्िपर्याय है उसीको उस समय 
व्ययरूप-नास्तिख्प कहनेसें आया, जीवकी पर्यायमें योग्यतानुसार क्मंसें 
उपचार किये जाते हैं। जीवके परिणाम अनुसार सामने अजीव 
कर्ममें नाम पड़ते हैं, जड़ कमंके अनुसार “डिग्री टू डिग्री" जीवको 
विकार करना पड़ता है ऐसी माध्यता भिश्या है। 

जिसने यह माना कि मैं परवस्तुके आघीन हूँ, उस समय उसे 
राग-ह्ेष और भिथ्यात्व हुए बिना नहीं रहता; यदि उसी क्षण ऐसा 
भेदज्ञान करे कि मैं नित्य ज्ञानमृत्ति हूँ, स्वाधीन हूँ, स्वमें ज्ञातारूप 
सावधान रहूँ तो जितने भंशमें रागादिमें युक्त नहीं होता उतनी निज्जेरा 
होती है। ( आंशिक शुझद्धिकी वृद्धि और बशुद्धिको हानि 'भिजंरा ' है ) 
जितवे अंशमें युक्त नहीं होता- अर्थात्‌ रागमें अल्प जुड़ता है वह भी 
न हो तो उत्कृष्ट वीत्तरागता हो जाय, स्वद्रव्यका स्वभाव उम्र आलंबनके 
बल द्वारा उत्कृष्टरुपसे अपनेमें रिथर-निश्चल हो जाय तो जैसी पृर्णताकी 
श्रद्धा थी वेसा ही पूर्ण चारित्र हो जाय-पूर्ण वीवरागता प्रगट हो 
जाय । यदि पूर्ण वीतरागता न हो तथापि सम्यरभान और आंशिक 
वीतराग भाव होता है, उसके जो अल्प राग-द्वेष होता है वह अपनी 
निबंलछताके कारण होता है; कर्मके कारण पुरुषार्थे मन्द नहीं है, किन्तु 
अपनी फम्जोरी-च्युतिके कारण पुरुषार्थ मन्द है। राग-द्वेष चेतन्यका 
रूप नहीं है, मेरे अस्तित्वमें रागादि हैं ही नहीं-ऐसी हृढ श्रद्धा होते 
ही उतना राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होता । 

करके कारण मुझे रागादि होते हैं ऐसा माननेवालोंको जड़- 
फर्मकी गांठ बढ़े बिना नहीं रहती-संसारकी वृद्धि हुए बिना नहीं रहती, 
राग-हेष हुए बिता नहीं रहता। जेसे विवाह हो रहा हो उस समय 
सृत्युका समाचार देना विवाहके उत्सवर्में हानि पहुँचाना है, इसप्रकार 
जागृत चेतन्यस्वभाव अपने कारणसे अपने कांरये-पर्यायरूप प्रवाहित- 
परिणमित्त होता है उसे जड़कमेके कारण बिगड़ना बताना तत्त्वकी 
शृत्यु घताता है । 
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शाती भेदशञान द्वारा अपने पूर्ण सामथ्येंकोी सम्हालकर चेतन्य- 
स्वभावमें हृप्टि रखकर स्वाधीनताकी शोभामें वर्तता है, उसे बन्धनकी 
शंका ही नहीं-जड़कमं की ओर हृप्टि देता ही नहीं। बपने स्वभावको 
यदि इसी क्षण प्रगट करना चाहे तो मोक्ष हो सकता है-स्वभाव 
अपनेसे दूर नही हैं, किन्तु अपने पुरुपार्थंक्ी निबंलतासे देर लगती है, 
उसमें कर्मका कोई कारण नहीं है। 

भव शिष्य प्रइन्‍त्त करता है कि आपने मसिथ्यात्वादिकको जीव 
ओर अजीव कहा है--बह कौन है ? उसका उत्तर कहते हैं:-- 


पुरगलकम्म॑ मिच्छं जोगी अविरदि अप्णाणमज्जी व । 


उवञोगो अण्णाणं अविर मिच्छे च जीगे दु॥<८<॥ 
पुरगलकम मिथ्यात्व॑ योगोडपिरतिहानमणीव: 

उपयोगो5छ्ञानमविरितिमिथ्यात्व॑ च जीवरतु || ८८॥ 

अर्थे--जो मिथ्यात्व, योग, भविरति और अज्ञान अजीव है 
वह तो पुद्गलकर्म है; और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव 
है वह उपयोग है। 

८७ वीं गाथामें जीव मिथ्यात्वादि और अजीव भिथ्यात्वादि इसे- 
प्रकार दो भेद किये, उस समय शिष्यने पूछा कि प्रभो! बजीव- 
मिथ्यात्व कौन है ? क्या धघर्मास्तिकाय है? अधर्मास्तिकाय है? 
पुदुगलारितकाय है ? आदि अजीब पदा्थोमेसे कोन हैं? और जीव- 
मिथ्यात्वाद कौन हैं? उसका उत्तर इस ८८ वीं शथामें देते हैं कि- 
बजीव भिथ्यात्वादि पुद्गलकर्म है और जो जीव मिथ्यात्वादि है वह 
जीवका उपयोग है-इसप्रकार दोनों गाथाओमें इस प्रकारफा अन्तर है । 

मिथ्यात्व अर्थात्‌ विपरीत मान्यता; अज्ञान अर्थात्‌ विपरीत 
ज्ञान, और अविरति अर्थात्‌ चारित्रमुणका विकार यह ठीनों अवस्थाएँ 
है, तीनों उपयोगरूप है, और तीनों चेतन्यवाग अरूपी विकार है। 

निश्चयसे जो मिथ्यादशन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीच 
है वह तो अमृर्तिक चंत्म्यपरिणामसे अन्य-ऐसा सूत्तिक पुदुगदव में है; 
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और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जीव है वह मूर्तिक 
पुदंगलकर्मसे अन्य-ऐसा चेतायपरिणामका विकार है। 

आत्मा राग-हेषरहित तत्त्व है, वह पुदुगलकी अवस्थासे अन्य 
ऐसा चंतम्यद्रव्य है। मैं रागी-हेषी आत्मा हैँ वेसी सान्यता जीवका 
विकार भाव है, मिथ्यात्व है। जो ज्ञान एकमात्र परद्रव्यकों ही जाने 
किन्तु अपने स्वद्रव्यको न जाने वह ज्ञान नहीं किस्तु अज्ञान है, औौर 
वीतरागस्वरूप न रहकर राग-द्वेषरप अस्थिर हो वह जीवका 
अविरतिरूप विक्वारभाव है॥ ८८॥ 

अब पुन्त: प्रइदन करता है कि मिथ्यादर्शनादि चंतम्यपरिणामोंका 
विकार कहांसे हुआ ? उसका उत्तर देते हैं:--- 


उवओोगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोइजुत्तस्स। 


मिच्छत्त अप्णाणं अविरदिभावों य णायब्वो ८९ 
उपयोगस्यानादयः परिणामास्रयो मोहयुक्तरय । 
मिथ्यात्यभज्ञानमविरतिभावश्र ज्ञातव्य; ॥ ८९ ॥ 

अर्थ:--अनादिसे मोहयुक्त होनेके कारण उपयोगके अनादिसे 
लेकर तीन परिणाम हैं; वह भिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिभाव 
( यहू तीन ) जानना । 
. अनादिसे मोहयुक्त अर्थात्‌ रवरूपको भूलकर, उपयोग अर्थात्‌ 
चंतन्यके व्यापार:के तीन परिणाम है; भिथ्यादर्शन, अशान और 
अविरत्ति-यह तीन हैं। | 

यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्व वस्तुओंका, अपने 
स्वभावभूत ऐसे स्वरूपपरिणमनभें सामथ्यें है, तथापि ( आत्माको ) 
अनादिसे अन्य-बस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तता होनेरी, आत्माके 
उपयोगका भिध्यादशेत, अज्ञान और बविरति-ऐसा तीम प्रकारका 
परिणामविकार है। 

यथार्थ दृष्टिसे देखने पर प्रत्येकका अपने स्वरूपपरिणमनमें ही 
सामथ्य है, उसीप्रवार आत्मामें भी सपन्ती निर्मल अवर्था होनेका 


फहानजैनशाखमाला |]. कर्ताकर्म अधिकार [१९१ 


ही बल है, अपनी शक्तिमे स्वप्ें हो परिणमत करवा रहता है; द्रव्य- 
गुण ओर उप्तको नित्य कारणपर्यायसे द्रव्य स्वतःमें हो परिणमित 
होता रहता है, अपने रपसे हो स्त्र-स्त्रभावभुत अर्थात अयने त्रिकाल 
स्व: स्वभावभूत स्वकूपमें परिणमन करनेक्रा हो सामथ्य है। प्रत्येक 
वस्तु द्रव्यसे, गुणसे श्रोर पर्यायसे स्वभावभूस परिणमित होमेंकी 
सामथ्य युक्त है। आत्मामें दयाको अथवा भक्ति इत्यादिको कोई भी 
वृत्ति छठे वह आत्माको स्वभावभूत पर्याय नहीं है; आत्मामें राग-हेष- 
रूप होनेका स्रमाव है हो नहों। सम्रत्त पदार्थोप्तिं अतने-अपने 
स्वपावानुकूछ ही अवस्था होनेक्ा सामथ्पं है। प्रत्येक वस्तुका जेसा 
स्वभाव है वेतसी ही उसकी अवस्था द्रव्यहप ही होतो है, उसमें वेसी हो' 
स्वभावरूप अवस्था होनेका सामथ्य है। पुण्य-प।पक्े परिणाम आत्माका 
स्वभाव नहों हैं, वे आत्माका गुण नहों हैं, आत्मामें तो स्व-स्वभाव- 
भूत स्वष्पपरिणमन होनेका सामथ्ये है। समस्त आत्माओंमें पवित्र 
स्वभाव है ओर उनको त्रिक्नलू अव्या भो पवित्र है-जह कारण- 
पर्याय नित्य शुद्ध है । 

प्रत्येक आत्माका अपने स्वभावमें हों परिणम्तपत्रा है तथापि 
अनादिसे अन्य वल्तुभूत मोहके साथ संयुक्तता होनेसे अत्म।के उपयोगका 
मिथ्यादर्शन अज्ञान, अविरति--ऐसा तोन प्रकारका परिणामविकार है। 


आत्मा परसे निराला ज्ञायकर्ति है,--वैसा न मानकर राग-हेष 
मेरा स्वभाव है ओर मैं उसका कर्ता हँ--ऐसा मानता सो सिथ्या- 
दशशन है। आत्मा परिपूर्ण है--वैसे स्वसामथ्येंकी तन जानकर, स्व- 
पूर्वक परजशेयकों जाननेका सामथ्ये आत्मामें है--वह न जातकर मात्र 
परज्ञेयको जानना सो अज्ञान है, स्वरूपमें स्थिर होनेके बदले अस्थिरतामें 
युक्त होना सो अचारित्र है। चेतन्‍्य परम स्वाभाविक वस्तु है--परम- 
पारिणासिक वस्तु है। वस्तु शुद्ध है; अनादिसे मोहके साथ संयुक्त 
भर्थाव्‌ मोहके साथ सम्बन्ध होनेसे विकारके ऐसे तोन प्रकार हैं। स्वमें 


मुक्त हो तो धपती निर्मेत शरहस्मा हो। बने ह्ानन बुक हो ही 
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ऐसा सामय्य है कि उत्मेंसे वीसरागता ही हो; फि्तु यदि अपने 
स्वभावसे रहित मोहमें युक्त हो तो विफ्रारयय अवस्था होती है। 
उपयोगके तोन प्रकारका परिणामविक्रार स्फठिककी स्वच्छताके 
परिगामविका रकी भाँति परके कारण-परकी उपाधिके कारण छत्पन्न 
होता दिखाई देता है । 

निश्चयसे स्वभाव्तामथ्येके कारणसे रागादि उत्पन्त हो ही 
नहीं सकते | 

जैसे स्फटिककोीं स्वच्छताका स्वरूव-परिणमनभे अर्थात्‌ अपने 
उज्ज्वलताहप स्वह्पमें परिणमित होनेका सामर्थ्य होने पर भी, 
कदाचित्‌ स्कटिकक्नो काले, हरे, पोले-ऐसे तमाऊछ, केल और स्वर्णके 
पात्ररझूपी आधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छताका काला, हरा, 
पीछा--ऐसा तीन प्रकारका परिणमनविकार दिखाई देता है। 

स्फटिकमें छाल, हरा, पीले फूलोंका रंग दिखाई देता है वह 
परनिमित्तके संगके कारण दिखाई देता है; स्फटिककी निर्मलृताका 
परिणमत तो स्वच्छ-सफेद ही होता है। अवस्था स्वच्छ ही होती है, 
विकार तो परके सम्पर्कके कारण दिखाई देता है। 

जीव बौर परमाण--वह दो द्रव्य ही विभावरूप परिणमित 
होते हैं और शेष चार द्रव्य स्वभावरूप परिणमित होते हैं। परमाणुमें 
दो प्रकारकी वेभाविक पर्याय होतों है-एक स्कन्धरूप होनेकी और 
दूसरी कर्मेरूप होनेकी--ऐसी दो प्रकार होनेकी शक्ति है, ( परमाणु 
कर्मरूप होते हैं, उसमें आत्माकी विभावपर्यायका निमित्त है; ) 
आत्मामें तो राग-हेषरूप एक ही प्रकारसे विकार होता है। 

स्फटिकका स्वभाव तो उज्ज्वल है किन्तु अवस्थामें भी 
उज्ज्वलतारूप परिणमित होनेका सामथ्ये है। देखो, दृष्टान्तसें भी ऐसा 
कहा है कि पर्याय शुद्ध है; परन्तु कदाचित्‌ निमित्तका संग हो 
उस समय काले, हरे, पीछे आदि रज़्ोंके विकाररूप होनेकी योग्यता 
स्फटिकर्में है। उसीप्रकार अनादिसे, चैतन्य परमपारिणामिक, परम 
स्वधावरूप है--उसे न मानकर परको अपना मानमेरूप विपरीत 
पत्ता, परक्ो अपना जानतेरूप अज्ञात ओर परमें स्थिदर होनेरूप 
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अविरति-इसप्रकार आत्माकी अनित्य पर्यायमें तीन प्रकारका परिणाम- 
विकार देखना; आत्माको विकारी अवस्था आत्मासे होती है--वंसा 
देखो । 

निर्मेल अवस्था होनेका सामथ्ये होने पर भी उसे भूछकर शुद्ध 
स्वभावसे च्युत होकर आत्मामें तीन प्रकारका परिणामविकार होता 
है तथारि विकारकों दूर करनेका सामथ्थ्य निरन्तर स्वत:में भरा हुआ 
है-उसे आनकर उसमें स्थिर हो तो विकारका नाश हो जाये और 
मोक्षकी थुद्ध पर्याय प्रगट हो । 

आत्माके उपयोगसें तीन प्रकारका परिणामविकार अनादि अजीव- 
करके संगके कारणसे है; आत्मवस्तु तो अनादि-अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण 
है, उसका आलूम्बत छोड़कर अपने विपरीत पुरुषाथथसे वर्तमान पर्यायमें 
कर्मके संगमें जुड़नेसे विस्ार होता है। विकार होनेमें कर्मको तो मात्र 
उपस्थिति है; कर्ता स्वतः आत्मा है। 


विकार होनेमें मिमित्तकी उपस्थिति है--ऐसा कहनेसे यह आ 
जाता है कि स्वभावसे अन्य प्रकार है; आत्मामें विकार व्यवहारसे 
है-ऐसा कहनेसे यह आ जाता है कि निश्चयसे नहीं है। अन्य रीतिसे है 
अर्थात्‌ निश्चयसे आत्मामें विकार नहीं है। निमित्तके पक्षसे विकार 
है. उसीप्रकार स्वद्रव्यके पक्षसे भी विकार हो-ऐसा नहीं हो सकता) 
क्योंकि निमित्तके आलूम्बन बिना यदि स्वयं उपादानका आश्रय करनेसे 
हो विकार होता हो तो विकार कभी छूट ही नहीं सकता ओर 
निर्मेछता भी प्रगट नहीं हो सकती | इससे ऐसा नहीं समझना कि 
मिमित्त विकार करदाता है; निमित्त कहीं विकार नहीं कराता किन्तु 
स्वत्त: निमित्तकी ओर लरूक्ष्य करता है इससे विकार होता है, विकार 
होमेके समय कर्मकी मात्र उपस्थिति होती है--इतना सम्बन्ध है। 
विकार होनेमें कर्म निमित्त है--ऐसा कहनेसे यह ज्ञात हो जाता है 
कि--उपादानका पक्ष पूर्ण पृथक्‌ ही है। 

पानी वर्तमान अवस्थासे तम्त है, किन्तु मूछ स्वभावसे शुद्ध है, 
शीतल है; वेसे ही बात्माकी वतेसान पर्यायमें परिणामविकार दिखाई 


प च्ू 
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देता है किन्तु उसके स्वभावर्तें वह विक्रार नहीं है, स्वभाव तो शुद्ध 
है। पानों जित सप्रथ तप्त है उच्तो समय स्वभावसे शोतल है, वेसे ही 
आत्माकी पर्यायमें जिस समय विकार है उत्तोी समय अच्तरमें शुद्धता 
भरी हुई है । 

आत्मा पहले शुद्ध था और अब अशुद्ध हो यया हो वेसा नहीं 
है परन्तु एक-एक समय होकर अनस्तकालसे आत्माकी पर्यायमें नया- 
नया विकार स्वतः करते हैं। शरीर मेरा, इन्द्रियाँ मेरी, राग-हेष 
मेरे, निमित्त व्यवहार चाहिये--ऐसोी अपवत्वकी मिथ्या मान्यता नवीन 
नहों की है; यदि पहले शुद्ध हो ओर फिर अशुद्ध हो जाये तो सिद्धोंके 
भी विकार होना चाहिये । 

कोई कहे कि बॉरिगर्मेंसे तो तम्र जरू ही निकलूधा है ? किन्तु 
भाई ! वह जरू वर्तमान अवस्थासे तप्त है नित्य स्वभावसे तो शीतल 
है। बोरिगमेंपे पानों बाहद निकालकर ठण्डा करो तो ठण्डा हो 
जायेगा; तो फिर जब बह स्वभावसे शीतछ होगा तभी तो शीतल 
होगा; नहीं तो कंसे होगा ? कोई कहे कि बोरिंगमें तीचे गंधघक है इससे 
पानी तप्त रहता है; यदि गंधक पानीकों गमें करता हो तो आकाशको 
गर्म क्‍यों नहीं करता ? यह तो जब पानीमें गर्म होनेकी योग्यता हो 
उस समय ग्ंघक उपस्थित होता है, इसीप्रकार जब आत्मामें विकारकी 
योग्यता हो उस सम्रय कर्मकी उपस्थितिको निमित्तकारण कहा जाता 
है ॥ ८९ ॥ 

अब, आत्मासें तीन प्रकारके परिणामविकारका कतृत्व दश्ाति 


हैं:-- 
एएसु ये उओगो तिविहों सुद्धों णिरंजणो भावों । 
जे वो करेंदि माव॑ उपभोगो तस्स सो कृत्ता ॥९०॥ 
एतेपु चोएयोगल्धिविधः शुद्धों निरंजतों मावः । 
॥ क्ष ररोति भावस्रपयोभस्वस्य ध छर्ता ॥ ६५ ॥ 
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अथे:--अनादिसे यह तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, 
आत्माका उपयोग यद्यपि (शुद्धवयसे ) णुद्ध, निरंजन ( एक ) भाव 
है, तथापि तीन प्रकारका होता हुआ वह उपयोग जिस (विकारी ) 
भावको स्वत्तः करता है उसी भावका कर्ता होता है। 

अनादिसे आत्मामें तीन प्रकारकी अवस्था है--विपरीत मान्यता, 
विपरीत ज्ञान और विपरीत एकाग्नता-यह तीन प्रकारका विकार है; 
यद्यपि आत्माका उपयोग तो शुद्धनयसे तीनों काछ शुद्ध है। 

भूतकालकी अवस्था और भविष्यकी अवस्थाका सामर्थ्य द्वव्यमें 
प्रुवरूपसे है। 

वस्तु स्वत्त:ः अनन्त गुण और पर्यायोंका पिण्ड है। भूतकालमें 
तो पर्यायें हो गई हैं और जो भविष्यमें होंगी--उन्त सभी पर्यायोंके 
सामथ्येरूप द्रव्य है, जो मोक्षपर्याय प्रगट होती है वह सब शक्ति 
द्रब्यमें भरी पड़ी है। 

परसे पृथक्‌ वस्तुकी अपेक्षा लागू नहीं होती । वस्तु, वस्तुका 
गुण मौर उसकी पर्याय--यह तीनों अपेक्षारहित निरपैक्ष हैं। 

प्रव्यसे, गुणते और पयायसे-तीदों प्रकारसे वस्तु अनादि-अनन्त 
एकरूप है, किन्तु उसमें बन्ध-सोक्षकों अपेक्षा लें त्तो बह निमित्तके 
ओरकी भपेक्षा है, बन्ध-मोक्षको पर्याय व्यवह्यारसे सापेक्ष पर्याय है। 

प्रत्ति समय उत्पाद-व्यय होता है वह व्यवहार है; बन्धका 
व्यय और मोक्षका उत्पाद सो व्यवहार है; परिणामी वस्तुके निम्चयसे 
दृव्य, गुण और उसका वतंमान अंश शक्तिरूप नित्य एक हो प्रकारसे 
हैं, ध्रुवरूप हैं, तथापि व्यवहारसे तीन प्रकाग्से विकारी परिणमित्त 
होता हुआ वह उपयोग स्वतः विकारी भावकों करता है; उस भावका 
वह कर्ता होता है। 

कात्मा इ्व्यसे, गुणसे और पर्यायसे अनादि-अनन्त शुद्ध है, 
तथापि वर्तमान पर्यायहष्टिसि अनादिसे अन्य चस्तुभूत मोहके साथ 
संयुक्तताके कारण अर्थात्‌ उपयोगरूपसे-अपनेमें उत्पन्न होनेवाले 


] 


' परिणामविकार तीन प्रकारके हैं। विपरीत सान्यताका भर्थ है पर- 
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शरीरादिको सपनेरूप मानना; रागी-हेषी मैं हु-- ऐसा मानना। शोर 
बअज्ञानका अर्थ है परको अपनेझूप जानना। अविरति अर्थात्‌ स्वसे 
च्युतिरूप परमें उपयोगको स्थिर करे वह्‌। इंस प्रकार तीच प्रकारसे 
परिणामस-विकार होते हैं। 

यद्यपि परमार्थतरे तो उपयोग शुद्ध, निरंजन, अनादिनिधन 
वस्तुके सर्वेस्वभूत चेतन्यमात्रभावरूप एक ही प्रकारका है। 

देखो ! इसमें आचायेदेवते क्या अलौकिकता की है। परमार्थ- 
हृष्टिसि तो उपयोग वास्तवमें शुद्ध है। मोक्षमार्गकी अवस्था मौर 
सोक्ष मवस्था दे दोनों अवस्थायें व्यवह्रनयसे सापेक्ष हैं, वरतु तो शुद्ध 
निश्चयनयसे शुद्ध छपयोगरूप है, वह निरंजन है, अर्थात्‌ उसमें मलिनता 
बिल्कुल नहीं है, उसमें राग-हेषकी या परकी अपेक्षाकी गंध भी नहीं 
है, वस्तु अतादि-अनन्त है, जर्थात्‌ जिसका जादि भी नहीं है और 
अनन्त भी नहीं है; जिस प्रकार वस्तु तच्रिकाली है वेसे ही उसका 
भाव भी त्रिकाल है और वह उपयोगस्वभाव वस्तुके सर्वेस्वभूत 
चेतन्यमात्र भावरूप एक हो प्रकारका है। 

नियोदसे लेकर सिद्ध तक सश्नी जात्माओंमें यह उपयोग शुद्ध- 
नयसे शुद्ध ही है, एक ही प्रकार है. विकारी पर्याय, मोक्षमार्गकी 
पर्याय औौर मोक्षकी पर्याय--वे सभी पर्यायें भी आत्मामें हो होती हैं, 
वे पर्यायें व्यवहारनयसे सापेक्ष हैं, निमित्तकी अपेक्षा रखनेवालो हैं; 
परन्तु जो अनादि-अनन्त शक्ति है वह ध्र्‌व है, वस्तु स्वतः शुद्ध, उसके 
युग शुद्ध और उसकी वत्तेमान शक्ति भी छुद्ध हैं । ब्रव्यहब्टिसे देखें तो 
द्रव्यका जोर चुणका वर्तमान अंश शक्तिरूपमें परिपूर्ण है, ध्र्‌ वरूप हूँ 
परिपूर्ण शुद्ध है झ्लौर वह त्रेक्ाल्रिक स्व स्वभावमें अभ्ेद हु--वह एक, 
और पर्यायहष्टिकी अपेक्षासे देखें तो राग-प्रेषकी अशुद्ध अवस्था, 
सोक्षमार्ग भर मोक्षकी बुद्ध अचस्था उनमेंसे एक, इसप्रकार दोनों 
( त्रेकालिक घक्ति अंश और चत्तमान व्यक्तिरूप प्रयट पर्याय अंश वह 
दोनों ) एक साथ हैं। अशुद्ध अवस्था, मोक्षमार्यरूप त्पूर्ण शुद्ध अवस्था 
शौर सोक्षहप पृद्िपृ्णं शुद्ध अवस्था वे जीवके स्वततत्व होगेसे निम्चय- 
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दृष्टिकी अपेक्षा निरपेक्ष है और व्यवहारहृष्टिकी अपेक्षासे सापेक्ष 
कही जाती है। ( यह सापेक्ष पर्याय भी निश्चयनयसे तो निरपेक्ष ही 
है। देखो, पंचास्तिकाय ग्राथा ६९ और उसकी टीका )। 

स्वभावभावमें देखने पर परमार्थतः द्वव्यसे, गुणसे और पर्यायसे 
ऐसा शुद्ध आत्मा है, तथापि अपनी विपरीत योग्यताके कारण अशुद्ध, 
सांजन अनेक प्रकारको प्राप्त करता हुआ अर्थात्‌ शाग्र-ह्वेष, हर्ष-शोक, 
शुभाशुभभाव इत्यादि अनेक प्रकारका होकर, तीन प्रकारका होकर, 
स्वत्तः अज्ञानी होता हुआ कर्तापनेको प्राप्त होता है, मिथ्याहष्टिरुप, 
अज्ञानरूप ओर अधिरत्तिऱप परिणमित होता है। दोषर्प--जोन्‍्जो 
भाव करता है, उन-उत्त भावोंका वह मलछित अवस्थारूप उपयोग 
कर्ता होता है; स्वतः मोहमें युक्त होकर परभावोंकों अपना कतंव्य 
मानकर विभावरूप उपयोग होकर विभावका कर्ता होता है। स्वतः 
विभावषमें युक्त होता है वहाँ परान्मुखपत्ेमें मिमित्तकी अपेक्षा है, वहाँ 
कमेके सदुभावरुप व्यवहार है और उस विभावके योगको दुर करके 
मोक्षमार्ग और मोक्ष प्रगट करना भी व्यवहार है, वह कफर्मके अभावकी 
अपेक्षा रखनेवाला व्यवहार है। 

अरे भाई ! यह वात हमारी समझसें नहीं आती-ऐसी शल्यकों 
मस्तिष्कमेंसे प्रथम मिकाल देना चाहिये। सभी आत्मा स्वशक्तिसे पूण 
भगवान हैं, प्रभु हैं; यह बात भी भगवान आत्माकी ही चलती है, 
अपने घरकी ही बात चछती है; उसमें जिज्ञासासे, ध्यान रखकर सुने 
तो समझमें न आये--ऐसा कीसे हो सकता है ? “मुझे समझमें नहीं 
आयेगा '--ऐसी जो कल्पना कर रखी है वह भी एक महान शल्य है। 
मैं स्वतः ज्ञायकस्वभाव हूँ, मेरी समझ्षमें न आये ऐसी कौन सो बात 
है ? यह ऐसी वस्तु है जो समझें आ सकती है, इसलिये समझ्नमें 
नहीं आती--ऐसी शल्यको निकाछ देना चाहिये। 

जितना केवलज्ञानियोंने जाना है उतना हो ज्ञाता-सामध्यरूप 


तू है; केवलीके ज्ञानमें आत्माका स्वरूप जितना ज्ञात हुआ है उतना 
उनकी वाभोमें रहीं कहा गया; केवछी भगवानका सासथ्यें . अनन्त- 
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ठपार है। जितना केवछी भगवानका आत्मा है उत्तता ही सामथ्णेवाध्‌ 
तेरा चेतन्य भगवान आत्मा है, तो फिर तू अपनेको क्यों नहीं जान 
सकता ? तेरी जाति यदि तुझे समझमें न बायेगी तो फिर उसे कौन 
समझेगा ? नाशवान घरकी सम्पत्तिकी क्‍यों पूरी खबर होती है? तो 
फिर नित्यानन्‍द स्वभाव-घरकी सम्पत्ति समत्झमे नहीं आयेगी--ऐसी 
शल्य मिकालकर समझ्ननैका प्रयत्न करना चाहिये। 
वस्तु ब्रव्यसे, भुणसे और पर्यायसे शुद्ध है, निरंजन है, एक ही 
प्रकारसे है। वह शुद्ध कारणपर्याय अपूर्ण नहीं है, विकारी नहीं है 
किन्तु परिपूर्ण है; पर्यायहप्टिसे वह पर्याय भप्रगट है थौद द्रव्यहृष्टिसे 
प्रगट है। जो वस्तु होती है उसका वतंमान भी होता है, वस्तुका 
सहज वर्तमान सो उसकी शुद्ध पर्याय है। 
पहले कहा था कि जो परिणमित हो वह कर्ता है। यहाँ उपयोग 
भज्ञानरहूप होकर परिणमित हुआ, इससे वह जिस भावरूप परिणमित 
हुआ उस भावका उसे कर्ता कहा । इस प्रकार उपयोगको कर्ता जानना। 
- यद्यपि शुद्ध द्रव्याथिकनयसे आत्मा कर्ता नहीं है तथापि उपयोग और 
भात्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्धदृव्याथिकनयसे ज्ञात्माको भी कर्ता कहा 
जाता है। परमार्थते तो उपयोग शुद्ध, निरंजन है, तथापि अशुद्ध। 
सांजन बनेकत्वको प्राप्त होता हुआ जिव-जिन भावोंको स्वतः करता 
है उन-उन भावोंका वह उपयोग कर्ता होता है। 
इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । उपयोगयें मलिनता 
होतो है वह अज्ञानभावसे है। स्वभावहृष्टिसे, शुद्धद्रव्याथिकहृष्टिसे 
आत्मा राग-द्वेष जौर पअ्ान्तिका कर्ता नहीं है। अशुद्ध द्रव्याथिकदृष्टिसे 
बात्मा विकारका कर्ता होता है; उपयोग कौर आत्मा एक ही हैं पृथक्‌ 
नहीं हैं, इसलिये आत्माको भी विकारका कर्ता कहा जाता है। शुद्ध 
इरव्याथिक शुद्धर॒ष्टि संसारभावकी नाक है किन्तु कर्ता नहीं है। 
यहू कतकिर्स अधिकार चल्ल रहा है। कर्ता जर्थात्‌ होनेवाला 
फीन है और उसमें क्या होता है? यह बात चल रही है। मिट्टी 
होनेवाली है और घड़ा होता है, होनेवाछा कर्ता है और जो होता है 
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चह कर्म है। फुम्हार कर्ता है और घड़ा कार्य है-ऐसा कर्ताकर्म 
सम्बन्ध नहीं हैं; मिट्टी उपादान है और कुम्हार निमित्त है। (कर्म 
भर्थात्‌ कार्य-क्रिया ) 

आत्मा स्वत्त: अपने कार्यरूप होनेवाला कर्ता है और आत्माको 
यथार्थ काये सो स्वभावकरा्ये है। विकलपरहित श्रद्धा-ज्ञान-रपणता 
करना वह आत्माका वास्तविक कार्य है। निर्मल श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र 
स्वभावकायें है। अज्ञान अवस्था कर्ता ओर पुण्य-पापके भाव बह 
कमें--वह ॒ विभावकार्य है। आत्मा जड़का कर्ता और जड आत्माका 
कार्य हो--इसप्रकार कर्ता-कार्य (कर्म) नहीं हैं। आत्मा करनेवाला 
अर्थात्‌ होनेवाला है और वीतरागभाव उसका वास्तविक्न कार्य है। कारण- 
पर्याय कारण है और जो मिर्मे पर्याय प्रगट हो वह कार्य है। 

द्रव्य-गुण और शुद्ध कारणपर्यायरूप पूर्ण शक्ति पर अभेदहष्टि 
डालनेसे स्वाश्रयके बलसे निर्मल उत्पादरूप कार्ये प्रथट होता है। 
निर्मेल सम्परजान, सम्यकृप्रतोति और सम्पक्चारित्र वह स्वभावकायें- 
पर्याय है! वस्तु प्रवर्तव करते-करते त्रिकाल प्रवर्तेमान रहतो है बह 
स्वभाव कारणपर्याय है-अनादि अनन्त है। वस्तु श्रुष है, वस्तुका ग्रुण 
और उसको घणक्तिझपय कारण शुद्ध पर्याय प्रति समय अनादि अनन्त 
श्रुव है, इसका मनन करनेसे स्वभावपर्याय प्रगट हो वह ॒सादि-सांत 
कार्यपर्याय है । 

द्रव्य, गुण और उसको कारपपर्याय सो निश्चय है; उन तीनों 
पर अमभेदहृष्टि डालनेसे और उनमें एकाग्र होनेसे निर्मेल श्रद्धा, ज्ञान 
ओऔर चारित्र प्रगट होता है वह सदभूत व्यवहार है। वस्तुस्वभावरूप 
जैनदशैनकी यह सर्वोत्क्ृष्ट मुल बात है । 

घर्मास्तिझाय, अधर्पास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल- 
थे सभी घस्तुएँ, उनके गुण और उनकी पर्याय भी निर्मेल ही है। 
परमाणु स्वतः वस्तु. उसका ग्रुण और उसकी वर्तमान पर्याय भी 
निर्मल ही है, परमाणु स्वतः राव प्रकारसे निर्मल है, परन्तु उसमें दो 
प्रकाएफे विधाव थी होते द+परजाणपी छोशपण्प सपर्या होधी है 
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हु एक प्रकारका विभाव है और परमाणु एकत्रित होऋर आत्माकी 
विभावप्यायकों तिमित्त करके कर्मझ्य परिणमित होते हैं वह दूसरे 
प्रकारका विभाव है। स्वाघोन परमाणुमें वस्तु, वच्तुका गुण और 
उसझी पर्याय--तीनों सिर्मेल हैं। पांचों द्वव्योंकों स्वाभाविक्त पर्याय 
निर्मल है तो फिर घुद्धनयसे आत्माकी ध्रुवशक्तिमें कारणशुद्धर्याय 
क्यों निर्मंछ नहीं होगी ? होगी ही। आत्मामें जो दाग-हेपकी और 
भ्रान्तिको मलिन पर्याय होती है वह पर्याय मुठ स्वभावरूप नहीं है, 
किन्तु विकारी है; संसार ओर मोक्षमार्ग-मौक्षयर्याय भी अनित्य है, 
सापेक्ष है-व्यवहार है। इसलिये आत्मामें मूल स्वभावरूप निर्मल 
कारणपर्याय नित्य निश्चयत्ते होना चाहिये । 
पूनश्च, अन्य द्रव्योंमें पर्यायकी प्रगटरूप भिर्मेलता है, उस्चीप्रकार 
यदि आत्मामें भी प्रगट निर्मेकता हो तो संसार कैसे हो सकता है? 
नहीं हो सकता। इसलिये आत्माक्रों कारणशुद्धपर्यायमें जो निर्मेलतता 
है वह प्रगट नहीं है किन्चु अनादि-अनन्त स्वृभावाकारसे है, जैसे 
सापेक्ष पर्याय प्रयद् है उसीप्रकार यह निरपेक्ष पर्याय प्रगट नहीं है, 
न प्रगट होगी किन्तु अप्रगट शक्ति है। 


वस्तु स्वतः सामान्य है। जो सामान्य हो छमतका विशेष भी 
होना चाहिये; वस्तुका विशेष वस्तुक्की जातिका होता है अन्य जातिका 
नहीं होता; सामान्य-विशेष मिलक्षर वस्तुका परिपूर्ण अखण्डस्वरूप होता 
है। वस्तु हो और उसको पर्याय पूर्ण निर्मल व हो तो वस्तु हो निर्मेल 
नहीं हो सकती। दूसरे पदार्थोकी अवस्था मिर्मेल है और आत्मद्वव्यका 
द्रव्यस्वभावमें क्या अपराध ! कि अध्त्माको कारणपर्याय निर्मछ न 
हो ? होगी ही। पृनम्च, वह पर्याय प्रगट निर्मेल हो तो संस्तार- 
मोक्ष होगा ही नहीं; परन्तु संस्ार-मोक्ष दिखाई देता है और है 
. इसलिये आत्मामें स्वभावाकार पर्याय अप्रगट शक्तिरूप है, शुद्धदव्याधिक- 
तैश्चका विषय हूँ। 

महू दिषस सृद्षस है; बास्माप्रें मह उततेमातु पूर्ण तिर्मक्न शक्ति- 
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झूप--कारणशुद्ध पर्णयरूप अंश विद्यप्तान न हो तो चेतम्यवस्तु पूर्ण- 
स्वरूप तहीं हो सकती ' लेकिन उसमें खण्ड पड़ जाते हैं। द्रव्य, गुण 
शुद्ध और उसका स्वाकार पर्यायविशेष भी (शुद्धनयसे ) छुद्ध, वे 
तीनों मिलकर अखण्डसम्पूर्ण वस्तु है वह आध्यात्मिक शैलीका शुद्ध 
नयका विपय है-सम्यरदश॑नका विषय भी ऐसा पूर्ण स्वरूप है। 


कारणपर्याय स्वाकार परिणामी होनेसे किसी अपेक्षासे परिणामी 
है; द्रव्य और ग्रुण भी कथंचित्‌ परिणामी हैं। पर्यायहष्टिसे सापेक्ष 
पर्याय प्रगट है और निरपेक्ष पर्याय अप्रगट है। द्रव्यहृष्टिमें प्रगट- 
क्षप्रगटका भेद नहीं है; द्रव्यहृष्टिमें वस्तु, वस्तुकां गुण ओर उसकी 
कारणपर्याय प्रगट ही है। स्वरूपसे प्रत्यक्ष ही है, शुद्ध द्रव्यहृष्टिका 
विषय है और वही पूर्णरूप शुद्ध आत्मा सम्यस्दशतका विषय है 
सापेक्ष पर्याय गौण है वह व्यवहारनयका विषय है। 


हीरा सान पर चढ़ता है; उसकी रज भी यदि फोई ले जाये 
तो छाभका ही कारण है। इसप्रकार यह बात अपूर्व है। 


जेसे, चार अरूपी पदार्थ और पुद्गलपरमाणु--इन पदार्थोमें 
बरतमान प्रवर्तित पर्याय प्रगट न हो तो परिणमन न हो; इसलिये 
वर्तमान परिणमित शुद्ध पर्याय इन पदार्थमें प्रगट ही है, क्योंकि इन 
पदार्थो्मिं अशुद्धता नहीं है। उसीध्रकार आत्मामें यदि उत्पाद-व्ययरूप 
प्रगटरूपसे निर्मेखला हो तो गुरु और शिष्य, साधकदशारूप मोक्षमार्ग 
आदि कुछ भी नहीं रहते। उपदेश देना, समझाना-समझना आदि 
कुछ भी नहीं रहता। एत्पादरूप पर्यायमें मलिनता है इसलिये उसे हूर 
फरमेके लिये उपदेश दिया जाता है और इसीलिये शिष्प भी समझनेका 
प्रयल्त करता है; इसलिये मलिनता है, पर्याय अपेक्षा एकदम प्रगट- 
रूपसे निर्मेलता नहीं है। भौण यदि वस्तु सत्तामें वस्तुके पूर्ण स्वरूप- 
आकारसे विद्यमान वर्तमान अंशरूप निर्मल कारणपर्याय न हो तो पूर्ण 
द्र्याथिक्रदृष्टि नहीं होती, पूर्ण निरपेक्ष वस्तु सिद्ध नहीं होती । 
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आत्मामें मलिन पर्याय होती है वह व्यवहारसे सापेक्ष है। 
क्षयोपशमभावमें कर्मके अल्प-अधिक विकासकी अपेक्षा है, क्षायिक- 
भावमें कर्म टालतेकी अपेक्षा है, उपशमभावमें कर्मका उपशम होनेकी 
अपेक्षा है--वे सभी पर्यायमें अनित्य, सापेक्ष हैं; मति-श्रुत-अवधि- 
मनःपर्यय ज्ञानकी पर्यायें भी सापेक्ष हैं। यह कारणपर्याय तो मात्र 
पारिणामिकभावकी वात है। 

आत्मा दृव्यसे, गुणसे और कारणशुद्धपर्यायसे निर्म हैं। इन 
तीनोंकी अभेदद॒ृष्टि करके मनन करनेसे स्वभावपर्याय प्रगट होती है। 
यदि द्रव्य-गुण निरपेक्ष हैं तो ऐसी पर्याय भी निरपेक्ष होना चाहिये; 
कारणपर्याय न.हो तो वस्तु न हो और सापेक्ष पर्याय न हो तो 
संसार-मोक्ष न हों। यदि कारणपर्याय निर्मेल न हो तो मोक्षकी 
निर्मेल पर्याय प्रगट ही न हो; द्रव्य-मुण और कारणपर्याय तीनों 
निर्मल न हों तो मोक्षकी नि्मेल पर्याय प्रगट हो न हो ओर वस्तुकी 
अखण्डता नहीं होती । यह कारणपर्याय भगवान आत्माके विषयमे 
अनादि-अनन्त है, यह अंश श्रुव है, भ्रृव स्वरूपमें एकमेक है। 

अनादि अन्य वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तरूप अर्थात्‌ उसमें युक्त 
होनेसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान मौर अविरतिरूप भाव उत्पन्न होते हैं। 
प्रको अपनेरूप माननेका सिथ्याभाव, स्वतःको जानता छोड़कर मात्र 
परका ही विषय करे वह अज्ञान, स्वमें एकाग्रतासे च्युत होकर परमें 
एकाग्रता करे वह अस्थिरता-यह तोनों विकारी परिणाम मोहमें 
युक्त होनेसे उत्पन्न होते हैं। 

यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग थर्थाव्‌ आत्माकी निर्मल अवस्था, 
उपयोग बर्थात्‌ चेतन्यव्यापार शुद्ध है, तिरंजन है, मलिन नहीं है; 
द्रच्य-गुणमें तो मेल नहीं है, परन्तु अवम्थामें भी मेल नहीं है। अनादि 
निधन वस्तु, उसके गुण और उसकी ऐसी कारणपर्याय-तीनों शुद्ध 
हैं। इस कारण शुद्ध अंशको परिणति कहा जाता है, किन्तु वह अप्रगट 
है, तथापि रूब्घ जेसा नहीं; लब्ध तो उसे कहा जाता है कि पहले 
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प्रगट नहीं था और पश्चात्‌ प्रगट हुआ। इस कारणपर्यायमें ऐसा नहीं 
है, यह पर्याय तो अनादि-अनन्त वस्तुदृष्टिसे प्रगठ ही है। 

... द्रव्य जोर गुण भी किसी अपेक्षासे परिणामी हैं। द्रव्यमें प्रतिक्षण 
जो उत्पाद-व्यय होता है वह द्रव्य-गुण स्वतः ही परिणमित होकर 
उत्पाद-व्यय होता है; ऐसा नहीं है कि द्रव्य-गुण पृथक्‌ रह जायें 
और उत्पाद-व्यय उनके आधारके बिना एत्पन्त हों। द्रव्य-गुणके ही 
आधारसे उत्पाद-व्यय होता है, इसलिये द्रव्य-गुण भी किसी अपेक्षासे 
परिणामी हैं। द्रव्य और ग्रुणको सहश-एक समान परिणमनकी 
अपेक्षासे परिणामी कहा है। इसप्रकार द्रव्य-गुण भी कथंचित्‌ परिणामी 
हैं। वघ्तुका वर्तमानमें प्रवर्तित भ्रूव अंश उसकी कारणपर्याय है। 


जिसप्रकार द्वव्यको कारणपर्याव है वंसे ही ज्ञान-दशेनादि अनन्त 
गुणोंकी कारणपर्याय है। द्रव्यक्षा वर्तमान अंश द्रव्याकारसे परिपूर्ण 
है वह द्रव्यको कारणपर्याय है और ज्ञान, दर्शन आदि अनन्त ग्रुणोंका 
वर्तेमान अंश गुणाकारसे परिपूर्ण है, वह ग्रुणको कारणपर्याय है भौर 
वे शुद्ध निश्चयनके विषय हैं। 

शुद्ध पर्यायको निरंजन कहा है और अशुद्ध पर्यायको सांजन कहा 
है; शुद्ध पर्याय एक प्रकारसे कद्दी है भौर अशुद्ध पर्याय अनेकप्रकार 
कही है, वह उपयोग अनेक प्रकारसे-तीन प्रकारसे होता हुआ, अन्ञानी 
होता हुआ, कतृंत्वको प्राप्त करता हुआ विकाररूप-दोषरूप-मलित- 
रूप-बन्धनभावरूप जिन-जिन अवस्थाओंकोीं करता है, उनमें स्वभाव- 
दृष्टिसि च्युत होकर उन भावोंका कर्ता होता है। 

अब, एक दूसरी बात लेते हैं। घर्माध्ति, अधर्मास्ति, आकाशाध्ति 
और काल-वे चार द्रव्य तो स्वतंत्र हैं, एक ही प्रकारसे हैं, उनमें 
विकार नहीं होता और पुदुगलपरमाणुमें दो प्रकारका विकार होता 
है। एक प्रकार तो यह कि परमाणु परमाणुके साथ एकत्रित होकर 
स्कन्घ होता है, वह विकार है और जीवके विकारभावको निमित्त 
करके पुदुगूपरमाणु कर्म स्कन्धरूप परिणमित होता है। वह दुसरे 
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प्रकारका विकार है। वसे ही आत्मामें कर्मको अपेक्षाकी ओरके दो 
प्रकारके भाव होते हैं, (१) पर्याय अपेक्षा स्वतः: कर्मनिमित्तदी ओर 
झुकाव करनेसे औदयिक भाव विभाव होते हैं। (२) दूसरे भावमें 
आंध्षिक या सर्वाश कर्मके अभावकी अपेक्षा है--वह क्षायोपशमिक, 
ओऔपशमिक और क्षायिक भाव है। उन भावोंकी करमेके अभाव 
की अपेक्षासे निश्चयमें विभाव कहा है, व्यवहारनयसे सापेक्ष पर्याय 
है। जिसप्रकार पुदुगलमें दो प्रकारका विभाव है उसीप्रकार आत्मा 
भी इसप्रकार दो जातिका विभाव है; पुद्गलकी अपेक्षा आत्माका 
स्वभाव विरुद्ध जातिका है इसलिये दूसरे प्रकारके दो विभाव हलिये 
हैं; आत्मामें जो दो विभावभाव लिये हैं उन्मेंसे एकमें कर्मेके निमित्त- 
के सदभावकी अपेक्षा है और दूसरेमें कर्मतिमित्तके अभावकी अपेक्षा 
है। एकमें अस्तिकी और दूसरेमें नास्तिको अपेक्षा है। यहाँ क्षायोप- 
शमिक, उपशम और क्षायिक भाव है तो स्वभाव, परन्तु अपेक्षासे 
विभाव कहा है और अनित्य एउत्पाद-व्यय पर्यायरूप होनेसे उसके 
आलम्बनसे रागकी उत्पत्ति होती है इस भपेक्षासे उसे विभाव कहा 
है और त्रिकालिक परमपारिणामिक द्वव्यको स्वधावभाव कहा है 
क्योंकि उसीका आश्रय करनेसे निर्मेछ् पर्याय प्रगठ होती है-औरद 
मलिनत्ाका नाश होता है। 

उदय-उपशमादि चार भाव हैं वे अपेक्षित भाव हैं, इसलिये उन 
भावोंका पर्यायाथिकनयमें समावेश होता है। द्रव्य, गुण और भिरपेक्ष 
कारण पर्याय-उन तीनों पारिणामिक स्वभावका द्रव्यहृष्टिमें समावेश 
होता है। द्रव्याधिकदृष्टि और पर्यायाथिकहृष्टि वे दोनों मिलकर सम्पूर्ण 
प्रमाण होता है। 

उदयभाव, छउपशमजाव, क्षयोपशमभाव, क्षायिक भाव--इन 
चारकी तियमसार शास्रमें कहों-कहों विभावभाव कहा है। उपशम, 
क्षयोपशम, क्षायिकभावकोी गोण करके परकी अपेक्षासे रहित मात्र 
स्वभावसाव है उसे शास्में पारिणापिकभाव कहा है--ज्ञायकभाव 
कहा हैं। जो परिणमित हो वह कर्ता है; जो अवस्थामें परिवर्तित 
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होनेवाला है वह स्वतः आत्मा है; राग-हेप और विकारी भावहझूप 
होनेवाछा अज्ञानी आत्मा है। उपयोग अभानरूप होकर परिणमित 
हुआ है, दृष्टि विपरीत है इससे पर्याय मलिन हो जातो है, उसका 
अजानो कर्ता होता है' बन्ध-मोक्ष भी व्यवहारसे है, परन्तु परमार्थसे 
तो बन्ध-मोक्ष भी नहीं है। व्यवहारनथका ज्ञान करके बुद्ध द्रव्याथिक 
नयको आदरणीय जानकर उसके विषय पर आरूढ़ होनेसे ऋमशः 
अशुद्ध परिणतिका अभाव होता है। 


अशुद्ध द्रव्याथिकनय बर्थात्‌ अशुद्ध अवस्था कात्मामें होती है, 
उस अपेक्षासे अशुद्ध द्रव्याथिकनय कहा है। उस अपेश्षामे आत्माकों 
विकारका कर्ता भी कहा है। वर्तमान उपयोगकी अवस्था विकारी 
होनेसे उस वस्तुका अंश वस्तुमें गिनकर आत्माको अशुद्धनयसे विकारका 
कर्ता कहा जाता है; अज्ञानदशामें तीन प्रकारके परिणामविकारका 
करत त्व जिस जीवको हो उस समय, जड़ कर्मके रजकण अपने आप ही 
कर्मरूप परिणमित होते हैं; आत्मा उसका कर्ता नहीं है। 


शुद्धद्रव्याथिकनयके विषयमें राग-देषका करना या उसे टाछ देना, 
कुछ नहीं आता। यद्यपि द्रव्याथिकका विषय शुद्धद्रव्यका आलंबन 
करनेसे राग-द्वेष दूर अवश्य हो जाते हैं, किन्तु शुद्धद्रव्याथिक्रवयके 
विषयमें राग-द्ेषको दूर करना नहीं है परन्तु अखण्ड द्रव्यको लक्षमें 
लेना है। शुद्धद्रव्याथिक अर्थात्‌ शुद्धद्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, किन्तु 
पर्याय उसका प्रयोजन नहीं है; पर्याय तो पर्यायाथिकनयका प्रयोजन 
है। यह बात सूक्ष्म है परन्तु इसे चितन पूर्वक समझना चाहिये। 
जिस प्रकार मिश्षीका स्वाद लेनेवाछा मिश्रीकी एक डलीको मु हमें 
रखकर एक गाल्से दूसरे ग्रालमें लेता रहता है, उसीप्रकार यदि यह 
बात कठिन प्रतीत हो तो भी अभ्यास रखना चाहिये, उसक्ना विचार 
और मनन करना चाहिये, अन्तरंगसे रुचि होना चाहिये, तब यह बात 
समझमें आये--ऐदी है। । 

अब, ऐसा कहते हैं कि--जब आात्माको तीन प्रकारके परिणाम- 
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विकारका क्तृत्व हो उस समय पुदुगलद्वव्य अपने आप ही कर्मेरूप 
परिणमित होता है-- 
जे कुणइ मावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स। 
कम्मत्त परिणमदे तह सयय पुर्गर्ू दर्व ॥ ९१॥ 

ये करोति भावमात्मा कर्ता स भ्वति तस्थ भावम्य । 

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पुदूगल दज्यम्‌ ॥९१॥ 

अर्थ:--आत्मा जिन भावोंको करे उनका वह कर्ता होता है; 
कर्ता होने पर पुद्गलद्रव्य अपने आप कमेंडप परिणमता है। 

आत्मा पुण्य-पापके भाव करे उनका वह कर्ता होता है तथा दे 
भाव उसका कायें होते हैं; कौर कर्ता हो वहाँ कर्मके रजकण अपने 
आप हो करमंकी अवस्थारूप होते हैं; कर्मंझी जो भिन्‍न-भिन्‍त अवस्थायें 
होती हैं वह सब आत्माके भावोंको निमित्त करके अपने आप ही 
परिणमित॒ हो जाती हैं । 

जेसे--जहाँ आम बोया हो वहाँ पानी सींचनेसे आम अपने 
आप आमरूप परिणमित होता जाता है, पानी उसे परिणमित नहीं 
फर देता; यदि पानी आमको परिणमित कर देता हो तो जिप-जिन 
वृक्षोंमें पानी सींचा जाये वहाँ सब जगह आम ही उगना चाहिये; किन्तु 
जिसका जिसप्रकारका बीज हो छउसीप्रकार वहु॒ परिणमता है; इससे 
सिद्ध हुआ कि पानी उसे परिणमात्ता नहीं। उसीप्रकार आत्मामें राग- 
हेषके परिणामोंका निमित्त पाकर जो रजकण कर्मरूप होने योग्य हों 
वे अपने आप ही तुरन्त कर्मे्प परिणमित हो जाते हैं। 

यह कर्ताकमेंका अधिकार है। आत्मा क्या कर सकता है? 
आत्मा अपना करता है कि जड़का कुछ करता है ? जड़का तो आत्मा 
कुछ कर नहीं सकता। यदि होगा तो अज्ञान भावसे अपने विकारी 
भावोंका कर्ता होता है। बात्मप्रदेशके साथ एकल्नेच्रावगाही कमंके 


रजकण पड़े हैं, उनका भी बात्मा कर्ता नहों है तो फिर स्थल देहादि 
बाह्मपदार्थोका कर्ता तो होगा ही कहाँसे ? 
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कर्म कहीं आाँखोंसे दिखाई नहीं देते, शाख्रने कहा है कि कर्म 
हैं; तू जेसे भाव करेगा उसीप्रकारके कर्म बंधेंगे। दया, भक्ति, पृजादिके 
शुभभाव करनेसे पुण्यकर्मका बंध होता है और हिंसा, झूठ, चोरी, 
अन्नह्म चर्य आदि अशुभभाव करनेसे पापकर्म बँधते हैं--वैसा शाखंमें 
कहा है वह माना, तो अब, शाखत्रकार दुसरी ओरसे ऐसा भी कहते 
हैं कि तू जड़कर्मका और देहादिक बाह्य पदार्थोका कर्ता नहीं है तो 
फिर उसे भी मान। 

फ्रोधादिके भाव करे तो नवीन कमेबन्ध हो, उन कर्मोके फलमें 
भविष्यमें प्रतिकूकताके साधन मिलते हैं; उन प्रतिकुछताके संयोगोंके 
समय यदि तीव्र फ्रोधादि भाव न करे किन्तु मन्द कषाय करे तो 
शुभभाव हों, प्रृण्यवन्ध हो; भौर यदि तीव क्रोधादि भाव करे तो 
पुन; पापबन्ध होता है। अनादिकाठसे ऐसेका ऐसा कर्मोका चक्र चलछा 
आ रहा है। क्रीोधादिभाव किये उनका फल वास्तवमें तो छस्ती क्षण 
आ जाता है; भाकुलता की कौर क्षमागुणका हनन हुआ, उस आकुलताका 
वेदन उसे उसी क्षण हो जाता है। कषाय और भअ्रान्ति होनेमें घाति-. 
कर्मका निमित्त है, प्रतिकुलता होनेमें अधघातिकर्मका निमित्त दै। 

अवग्रुणका भाव बढ़ाता रहे तो प्रतिकूलताके संयोगके समय उसे 
देंषं होता है; प्रतिकूलताके संयोगके समय उपचारसे ऐसा कहा जाता 
है कि यह प्रतिकूलता दुःखका कारण है किन्तु स्वतः अवभुणका भाव 
न छोड़े तो प्रतिकुलतामें उसे दुःख होता रहेगा। पुर्वमें किप्तीको इष्ट- 
अनिष्ट माना हो इसलिये राग-हए अज्ञान नहीं है क्योंकि पूर्वका तो 
चर्तमानमें अभाव है, स्वतः वर्तेमानमें सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता इससे 
प्रतिकूछताके संयोगके समय द्वेष करता है तो होता रहता है । 

परद्रव्यके आलम्बनसे राम-द्वेष, कोध-मानादिके अशुद्धभाव होते 
हैं। स्वत्त: रागादिभाव किया, उसके निमित्तसे जो कर्मेयोग्य पुदुगल 
हैं वे स्वयमेव बंँधते हैं, आत्मा उनका कर्ता नहों है। कर्म परवस्तु 
है, किसी वस्तुका कर्ता कोई परवस्तु नहीं हो सकती । 
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तू अपना ज्ञान कर और परक्ा ज्ञान कर--ऐसा तेरा स्वपर- 
प्रकाशक स्वभाव है; स्वपर-प्रकाशक स्वभावका ज्ञान करानेके लिये 
परवस्तुका कथन किया है, परन्तु परकी बअवस्थाका जीव कर्ता है 
ऐसा नही कहा है। जड़कर्स है-ऐसा कहाँसे जाना ? शाद्रमें जाना 
कि कर्म है; तो फिर शासत्रकरार कहते हैं कि कर्मको तू कर नहीं सकता; 
अब, इस वातकों मान और अपनी बातको बदल दे। 

कोई कहे कि यदि कर्म बाघक न हो ठो जीव जहाँ तक 
असंज्ञी छपसे है वहाँ तक पुरुषार्थ क्‍यों नहीं होता ? वहाँ भी स्वतः 
अपने वीयेंके द्वारा अशुद्ध भावको ही तीब्र-मन्द करता जाता है इससे 
अपूर्व पुरुषार्थ नहीं होता, किन्तु पुरुपार्थ करनेमें जड कर्म थाड़े नहीं 
आते; जीव असंजीपनेमेंसे ऊपर आता है वह भी अपने रागादि कम 
करनेके पुरुषार्थ द्वारा ही आता है। कर्म उसे ऊपर नहीं ला देते; 
अपना वीये (-पुरुषार्थ) कषायकी मन्दता करनेमें युक्त होता है इससे 
ऊपर एच्च॒ गतिमें आता है; किन्तु न तो कर्म उसे बाधा करते हैं ओर 
ने ऊपर लाते हैं; अपनी अशुभ परिणतिसे नीची यतिमें जाता है और 
शुभ परिणतिसे उच्च गति प्राप्त होतो है। शुभसे पुण्यबन्धन है धर्म नहीं 
है छेकिन वे कर्मेके अनुसार नहीं हैं। 

भाई ! यह वात समझने योग्य है; दुकान पर बेठा हो तो ऊँध 
नहीं जायेगी उत्साहवान रहेगा और यहाँ समझनेके उत्तम समयमें कुछ 
भी उत्साह क्‍यों वहीं है, किन्तु भाई |! यह अनन्तकालके चवकरको दूर 
करनेका समय है इसलिये सत्स्वरूपकोी तीत्र जिज्ञासा कर ! मनन कर ! 
विचार कर ! पुरुषार्थ कर ! वेराग्य प्रगट कर | और अन्तरमें निःशंक 
स्थिर हो--तभी यह मनुष्यप्नव सफल है। यदि इस जीवनमें कुछ नवीन 
नहीं किया, अपूर्वंता न की तो यह जीवन न मिलसेके ही बराबर 
है; कुत्ते और कोवे सभी पेदा होते ओर मरते हैं, परन्तु इस जीवनमें 
यदि कोई आपूर्वता हुई, अन्तरोन्मुखता हुई तभी इसकी सफलवा है। 

जब यह जात्मा अज्ञानभावसे हिंसा-झूठ, पुजा-भक्तिके भाव 
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करे उस समय कमे अपने आप बंधते हैं; किन्तु उचका कर्ता आत्मा 
नहीं है। 

जिसप्रकार मंत्र साधक स्वतः मंत्रके भावरूप परिणमित होता 
हुआ मंत्रके भावकों करता है; सर्प विष उतारनेका मंत्र इसप्रकार 
जपना चाहिये, बिच्छूका मंत्र ऐसा है--उस भावसें स्वतः ही परिणमित 
होता है, सामनेवाले मनुष्यका विष उतारनेकी क्रिया स्वतः नहीं 
फरता, परन्तु मंत्रके भाव स्वता करता है। मंत्रके भाव करे और 
सामनेवाले व्यक्तिके पुण्यका उदय हो तो तुरन्त सपेंका विष दूर हो 
जाता है, और पापका उदय हो--असाताका उदय हो तो मंत्रको निमित्त 
नहीं बहा जाता; यदि पुण्यका उदय हो तो मंत्रको उपचारसे निमित्त 
कहा जाता है। स्वतः भाव कर सकता है कि इसके सपेका विष दूर 
हो जाये, किन्तु वह भाव सामनेवालेका विष दूर करनेकी क्रियाका 
कर्ता नहीं है। परन्तु विप दूर करनेके मंत्रकः भाव सामनेवालेका विष 
दूर करनेमें मात्र बाह्यकारण-निमित्तमात्र होनें पर भी सामनेवालेका 
विष दूर हो जाता है-ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। सामतें- 
वालेके पुण्यका उदय हो तो उसकी वेसी योग्यताके कारण विष उतर 
जाता है, निमित्त पास हो या दूर द्वो निमित्त कुछ नहीं कर सकता, 
निमित्तका मिमित्तपना सो प्रतिशत निमित्तमें कार्य करनेवाला है। 
इसप्रकार स्व-परको स्वतंत्र जानकर स्वसन्मुखवा द्वारा ज्ञान-ध्यानमें 
एकाग्र हो वहाँ कर्मका विष तत्काल दूर हो जाता है, कर्म अपने आप 
खिर जाते हैं। 

मंत्र साधक अपने भावोंकों करता है परन्तु सामनेवालेके विषको 
उतारतेकी क्रिया नहीं करता, स्वतः भाव करे वहाँ सामनेवालेका 
विष उत्तरने योग्य हो तो स्वयमेव उतर जाता है--ऐसा लगभग 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। किसीके मंत्र साधतके निमित्त पाकर 
ख्तलिर्याँ स्वयं विडस्बनाको प्राप्त होती हैं, सिर घुनने छगती हैं; जो जिर्पा 
ऐसो योग्यतावालो हों उनके वह विडम्बना होती है, जिनके पापका 
घदय हो एस लिपोंको पसी विक्काबना होती है। मंत्र साधक जूते 


» | 
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मंत्रकी साधना करे उस समय वे स्त्रियाँ स्वयमेव धुनने-पीठने लग 
जाती हैं, मंत्र साधक उनसे वह नहीं कराता; और फिर मंत्र साधनेसे 
तो कभी बन्धन भी टूट जाते हैं। 

भक्तामरसे भगवानकी स्तुति करने पर मानतुग आवचायेकी 
बेड़ियाँ कट गईं; जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति करने छगरे कि हे प्रभु ! 
तुम सववे पापोंके नाशकु हो, ज्ञानके सागर हो; वीतरागताके पिण्ड हो। 
है नाथ ! जिसने आपका स्वरूप देख लिया है उप्तका मन जन्म- 

जन्मान्तरमें भी कहीं जानेवाला नहीं है, हे प्रभो! आपको देखमेसे 

जिसका मत सोहित हो गया हैं उसका मन्र हरनेके लिये जगतमें कोई 
पदार्थ समर्थ नहीं है। 

है देव! जो शापका दर्शन एकाग्र-चित्तते करता है उसके 
हृदयमें जो संतोष होता है वैसा संतोष उसे अन्यत्र नहीं मिलता; हे 
प्रभु ! देवेन्द्रों और नरेन्द्"ोंके मणि-रत्नोंके मुकुट आपके चरण-कमलोंमें 
झुक रहे हैं, हे प्रभु। आप देवाधिदेव हो--आदि प्रकारसे भगवानके 
ऊपर बहुमान आनेसे, स्तुतिका शुभभाव होनेसे बेड़ोके बन्धन टूट गये; 
छुभभावका और पुष्यके उदयका मेल होनेसे निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धका 
भेल हुआ और बन्धन टूठ गये। धर्मात्मा-ग्रुणी हो उसके बन्धन टूट 
ही जाते हैं--ऐसा कोई नियम नहीं है; गरुणी हो या न हो किन्तु 
पुण्यका उदय हो तो शुभभावोंका मेल होनेसे वन्धन टूट जाते हैं-« 
प्रतिकुलता हुट जाती है। 

उसीग्रकार यह आत्म क्षज्षामके कारण मिथ्याद्शनादि भावरूप 
स्वतः ही परिणमित होता हुआ, मिथ्यादर्शनादि भावोंका फर्ता 
होता है। परवस्तु मुझे छाभ करे, मैं परको छाभ कशए सकता हैं 
पर मुझे हानि पहुँचा सकते हैं और मैं परको हानि पहुँचा सकता 
है-- ऐसी विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आवरण--ऐसे 
भावोंका कर्ता अज्ञानी होता है। वे विपरीत श्रद्धा-ज्ञान-आचरणके 
छाव पुदूगछ 8व्यफो कर्यरूप परिण॑सित्र होवेगें अधुकूछ होनेसे, निमिश्लः- 
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भूत होनेसे, आत्मा कर्ता हुए बिना, पुदुगरूद्रव्य मोहनीयादि कर्मेरूप 
स्वतः परिणमित होता है। 

विपरीत श्रद्धा ग्रादिके भाव कर्मोके बन्धन होनेमें अनुकूछ हैं 
किन्‍्तु तेज धूप हो वह कहीं कर्मको परिणमित्त होनेमें अनुकूल निमित्त 
नहीं है; राग-हेष करे तो कहीं शरीरकी सुन्दरता नप्ट नहीं होगी किन्तु 
रागभाव जड़कर्मेके परिणमित होनेमें अनुकूल निमित्त है। भ्रान्ति 
और राम-द्वेप करे उससे कर्म स्वतः ही परिणमित हो जाते हैं; अ्रांत्त 
ओर राग-हेंष कर्मको परिणमित्त होनेमें अनुकल हैं, किन्तु यदि रोटी 
खा रहा हो और राग्-द्वेष भ्रांति करे तो कहीं रोटीके रजकण कमेंरूप 
परिवर्तित नहों हो जायेंगे। कमेंके योग्य रजकण स्वयमेव परिणमित 
होते हैं उसमें आत्माके विकारी भावोंका निमित्त है तथापि आत्मा 
उसका कर्ता नहीं है। कर्मके सूक्ष्म रजकण परद्रव्य हैं, उन्हें बदल देना- 
परिवर्तित कर देना तेरे हाथकी बात नहीं है, तु अपने भावोंको बदल। 
दूसरे द्रव्योंकी तू नहीं बदल सकता; सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। 

भाई या लड़कोंके साथ ममत्व करे कि यह मेरे हैं और मैं 
इनका हूँ; हम सब तो एक ही हैं-ऐसा मानता है, किन्तु भाई ! तेरे 
शरीरका प्रत्येक रजकण भिन्न है, कोई नखरूप परिणमित हुए हैं, 
कोई रक्तरूप परिणमित्त हुए हैं, कोई दुसरे रज्भमें परिणमित्त हुए हैं। 
आँखकी पुतलोके रजकण काले रज्ू रूप परिणमित हुए हैं ओर शरीरकी 
चमडीके रजकण दूसरे रज्ध रूप परिणमित हुए हैं; इसप्रकार कोई 
रजकण काले रज़में, कोई सफेद, कोई छाल रजमें परिणमित् हुए हैं-- 
इसप्रकार एक ही शरीरमें कितने रज्ध हैं; देखो न! प्रत्येक रजकणका 
रज़ः भिन्‍न है तो फिर दो भाइयोंका तो केसे एक रज़ हो सकता है। 
दो भाई कंसे एक हो सकते हैं? बाप और छड॒का दो हैं वे एक कंसे 
हो सकते हैं ? इसलिये भाई ममत्वको छोड़ ! सभी द्रव्य भिन्‍न-भिन्‍्न हैं । 

अज्ञानी जीव राग-ह्वेषका कर्ता होता है; अनुकूलतामें रागका 
कर्ता होता है और प्रतिकलतामें द्वेबका। वे भाव नि्मित्तभूत होनेसे 
कार्माणवर्गगाको जीवके विकारका बाह्य कारण मिलने पर वह अपने 
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आप अपने भावसे कर्मेूप परिणमित हो जाती है। कोई कहेगा कि 
जडमें भाव होते हैं? हाँ, जड़में भाव होते हैं; पुद्गलका गुण उसका 
भाव है, पुद्गलकी अवस्था उसका भाव है; पुद्गछ स्वत: अपने भावसे 
परिणमित होता है। 

बाह्ममें अनुकूलता मिलना, पैसा, ख्री, कुटुम्बादि सारी सुविधाएँ 
मिलता ओर प्रतिकुलताका संयोग मिलना वह सब कमेंका कार्ये 
बाह्य फछ रूप दिखाई देता है; कर्मके सूक्ष्म रजकण कर्मरूप बँघते 
हैं, उनका फल बाह्ममें अचुकूलता-प्रतिकूलतारूप दिखाई देता है । 

अपने भावमें राग हुआ वह नंमित्तिक भाव है, और उस समय 
कर्मकी उपस्थिति है वह निमित्त है; और जब कमंका बन्ध होता 
है तब कर्म उसके अपने भावसे परिणमित होता है--बह कर्मका 
नेमित्तिक भाव है और आत्माके विकारभावका उस समय निमित्त है। 
ऐसे निमित्त-नमित्तिक सम्बन्धसे कर्म स्वयभेव परिणमित होते हैं; कोई 
किसीका कर्ता नहीं है ॥ ९१ ॥ 

अब, ऐसा कहते हैं कि--अज्ञानसे ही कर्म उत्पन्त होते हैं:-- 
परमप्पाणं कुब्बं अप्पाणं पि ये पर करितो सो । 
अणप्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि.॥ ९२ ॥ 

परमा”मान॑ कुर्वन्नात्मानमप्रि च पर छुबेनू सः । 

अल्लानमयों जीव) कमेणां कारकों भवति ॥९२॥ 

अथे;--जो परको अपनेरूप करता है और अपनेको पररूप 
करता है--वह अज्ञानमय जीव कर्मोका कर्ता होता है। 

नवीन जड़कर्म बंधते हैं ऐसा शासखत्रके उपचारमान्रके कथनको 
तिश्वय मानकर उनका कर्ता लज्ञानी अपनेको मानता है, परन्तु 
परद्रव्यकी अवस्थाका कर्ता नहीं हो सकता-हाँ, नवीन भावक मोका 
कर्ता अज्ञानी होता है; परद्रव्यकों अपनेरूप मानता है और अपनेको 


प्ररूप मानता है। जड़ द्रव्यकी अवस्था जीव नहीं करता क्योंकि 
दोनों द्रव्य सदा प्रथकृ-परथक्‌ हैं । 


भ ह। धर पु | | > 
फहानजनशाखमाला ]. फर्ताकर्म अधिकार॑ ( ३६३ 


आज नूतन वर्षका दिवस है, प्रात:काल व्याख्यानमें सुप्रभातका 
मांगलिक हुआ था। वर्ष तो अनेक प्रारम्भ होते हैं, और समाप्त भी 
होते हैं किन्तु आत्मामें अनादिकालसे नहीं प्रगट हुए सम्यग्द्शन और 
सम्यग्ज्ञानका सुप्रभात प्रगट हो वही यथार्थ सुप्रभात है, चही यथार्थ 
मांगलिक है और यथार्थ नूतन वर्ष है; यदि वह प्रभात प्रगट हुआ कि 
केवलज्ञान प्राप्त होगा ही। स्वतः अपनो ही शरण और अपना ही 
आशीर्वाद लेनेसे सुप्रभात प्रगट होता है॥ नूतन वर्षके दित्त दौड़ेघृप 
करता है और मानता है कि दूसरोंका आशीर्वाद मिले तो मैं सुखी 
होऊँ, वर्ष सानन्‍द समाप्त हो--ऐसी पराश्रयकी मान्यता मु्खंतारूप 
अज्ञानमें होती है। 

अज्ञानसे यह आत्मा परका और अपना परस्पर विशेष 
( अन्तर ) न जानता हो उस समय परको अपनेरपष और अपनेको 
पररूप करता हुआ, स्वतः बज्ञानो होता हुआ कर्मका कर्ता प्रतिभाषित 
होता है । 

अज्ञानसे अर्थात्‌ जेंसा अपना स्वरूप है वेसा नहीं मानता, परफा 
और अपना अन्तर नहीं जानता इससे वह राग-द्ेेषका कर्ता होता है। 
परको अपनेहप करता है कि-यहू रागका भाव आया इससे अच्छा 
हुआ; रागसे मुझे सुख संतोष हुआ; इसप्रकार रागमें सन्‍्तोष मानता 
हुआ और अपने स्वरूपको न जानता हुआ विकारभावोंको अपनेरूप 
मानता है, अपने निर्मेल स्वरूपको विकाररूप मानता है, शुभरागरूप 
विकारसे-व्यव्हारसे लाभ मानता है, पृण्य-पाप, शरीर, मन, वाणी- 
उत्त सबको अपनेरूप मानता है और अपनेको शरीरादिरूप मानता 
है--ऐसा अज्ञानरूप हुआ फर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है। मेरा 
स्वरूप अनादि-अनच्त भिन्न है, मैं ज्ञाता तत्त्व हैँ, यह राग-देषके 
विकारी भाव क्षणिक हैं--वेसा नहीं जानता, इससे उसे ऐसा प्रत्ति- 
भाषित होता है कि कर्मको मैं करता हूँ । वह बात अब जौर स्पष्टतासे 
समझाई जाती हैः-- 

जेसे शीत-उष्णका अनुभव करादेमें समर्थ, शीत-उष्य 
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पुदुगलपरिणामकी अवस्था पुदुगलसे अभिन्नत्वके कारण आत्मासे चिरंतर 
अत्यन्त भिनश्च है, और उसके निमित्तसे होनेवाला उसप्रकारका अनुभव 
(ज्ञान) आत्मासे अभिन्नत्वके कारण पुदुगलसे निरन्तर अत्यन्त भिन्न है। 

शीत और छष्ण अवस्था है वह पुद्गलकी है। अग्निके अ्रंगारेमें 
उष्णता है वह अग्निसे पृथक नहीं है किन्तु उच्चर्मे एकमैेक है, बरफकी 
ठण्डी अवस्था है वह बरफसे पृथक नहीं फिन्तु उत्तमें एकसरेक है। 
बरफ ठण्डा है और अन्वि उष्ण है-ऐसा ज्ञान दरानेसें समर्थ जो 
पुद्गलकी अवस्था है वह पुद्गलसे अभिन्न है; पुद्गल आतत्माको ज्ञान 
नहीं करा देता किन्तु पुदुगलमें ज्ञात होने योग्य शेयशक्ति है इसलिये 
ज्ञान करानेमें समर्थ कहा है; परन्तु वह्‌ ठण्डी-हृप्ण भवस्था आात्मासे 
अत्यन्त भिन्न है। 

शरीरमें शीतज्वर या उष्णज्वर भमाये-वह सब पुदुगलके 
स्पर्शभुणकी अवस्था है, वह पुदुण्लसे अभिन्न हैं--एकसेक है; आत्मासे 
अत्यन्त भिन्‍न है; अपनी भिन्न सत्ताका ज्ञान करानेमें समर्थ है। आत्मा 
भिन्न ज्ञाता रहकर ज्ञान करनेवाला है और परद्नव्यकी अवस्था ज्ञेय 
है। जिसप्रकारकी अवस्था सम्मुख हो वसा ही ज्ञान होता है परन्तु 
उल्टा-सीधा ज्ञान नहीं होता-ऐसा ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है। 

ठण्डी-गर्म अवस्था पुदुगलसे एकमेक है और भात्मासे सदेव 
भिन्न है। ठण्डा बरफ, गर्म भजिये आदि शीत और उष्णत्व पुद्गलसे 
एकमेक हैं। ठण्डी और छउष्ण अवस्थाके निमभित्तसे होनेवाला उस- 
प्रकारका अनुभव अर्थात्‌ उसका ज्ञान भी वसा ही होता है; ठण्डी 
अवस्था हो तो ज्ञानमें ठण्डी अवस्था ज्ञात होती है और उष्ण अवस्था 
हो तो ज्ञानमें उष्ण अवस्था ज्ञात होती है! परन्तु जज्ञानीकों ऐसा हो 
जाता है कि-मेरा ज्ञान ठण्डा अथवा उष्ण हो गया है। इसप्रकार 
स्व-परको पृथक न करके एक करता है। अज्ञानी कहता है कि ठण्डी- 
गर्म अवस्था हमारे शरीरमें असर न करे तो समझें कि ठण्डो और गे 
अवस्था ज्ञानसे पृथक्‌ है; किन्तु वेसा तो नहीं होता | ठण्डी और उष्ण 
बवस्थाएँ असर तो करती हैं, सुख-दु:ख देठी हैं। 2रे भाई ! ठष्ड या 
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मर्मी तेरे ज्ञानस्वयावमें प्रवेश वहों कर जातो; शोतल और उष्ण तो 
पुदु्गलकी अवस्थाएँ हैं और ज्ञान उन्हें जाववेवाला है। आत्मा सदा 
अरूपी ज्ञानस्वभावी है, शरीरसे सदा भिन्‍न है, रागादिसे कथंचित्‌ 
भिन्‍त है और बाहा पुद्गल द्वव्योंसे भी पृथक है; उसे शीत या 
उष्णता असर नहीं कर सकती । 

जब ज्ञानकी योग्यता शीत अचवस्थाकों जाननेक्नी हो उस समय 
पुदगलकी शीत शवस्था सम्मुख उपस्थित होती है और जब एष्ण 
अवस्थाकी जाननेकी योग्यता हो उस समय पुदुगलक्की उष्ण अवस्थाको 
उपस्थिति होतो है। जब शीत ब्रवस्थाकी उपस्थिति होगी उस समय 
ज्ञानमें शीत ही ज्ञात होगा और जब उष्ण गअवस्थाकी उपस्थिति होगी 
उस रूमय उष्ण ज्ञात होगा! शीतके समय उष्ण ज्ञात नहीं होगा भौर 
उष्णके समय-शीत ज्ञात नहीं होगा--ऐसा जेय-ज्ञायक सम्बन्ध है; 
इससे अज्ञानीको ऐसा लगता है हि सामनेवाली वस्तुसे मेरा सम्बन्ध 
है, में भौर वह वस्तु दोनों एक हैं; किन्तु भाई ! शीत-उष्ण वस्तुका 
ज्ञानके साथ मेल है, कहीं वस्तुके साथ मेल नहीं है; परवस्तुके साथ 
एकमेक नहीं है। शीत-उष्णका उस प्रकारका अनुभव अर्थात्‌ आान-वह 
आत्मासे पृथक्त नहीं किन्तु एक्मेक है। वह ज्ञान आत्माके साथ 
अत्यन्त एके होनेसे पुद्गलसे अत्यन्त भिन्न है, शीत-उष्ण अवस्थाका 
पुद्गलके साथ मेल है, परन्तु शीत-उष्ण पदार्थ ज्ञात हों उससे ज्ञान 
शीत-उष्ण नहीं होता । 

वेसे ही उसप्रकारका अनुभव करानेमें समर्थ राग-द्वेंष, सुख- 
दुःखादिष्प पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुदूगलसे अभिन्नतवके कारण 
आत्मासे सदेव अत्यन्त भिन्‍न है और उम्तके भतिमित्तसे होनेवाला 
उसप्रकारका अनुभव (ज्ञाम ) आत्मासे अभिश्नत्वके कारण पुदुगल 
सदव अत्यन्त भिन्न है। 

जो राग-द्वेप और सुख-दुः:खकी अवस्था है वह पुद्गलछसे अभिन्न 
“एकमैक है, ऐसा कहा। ९१ वीं गायामें कहा था कि शबन्द्रेष 
प्रावका कर्ता लात्मा भज्ञामभावसे है शोर यहाँ दाग-हेषके विकारी 
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भावोंको जडमें डाल दिया; उसका कारण यह है कि यहाँ दो द्वव्योंको 
पृथक बतलाना है। परोन्‍मुखताके कारण अपनेमें विकारी पर्याय 
होती है किन्तु वह पराश्रय है-क्षणभंगुर होनेसे अपना स्वभाव नहीं 
है इसलिये वह जड़की है-ऐसा कद्द दिया है। यहाँ दो द्र॒व्योंको 
पृथक्‌ बतछाते हैं। परके पास स्थित रहनेसे रागादि नहीं द्वोते किन्तु 
अपनेको भूछकर संयोगमें एकत्वबुद्धि और पराश्रयकी श्रद्धासे विक्रार- 
भाव करता है; रागादि स्वसे विरुद्ध भाव है इसलिये वह पर ही है। 
विकारभावसे उत्पन्त होनेवाछा कार्य जड़का है और उससे मुक्त हो 
जाना वह चेत्तन्यका कार्य है; कर्मके निमित्तहुप, ज्ञानभावसे विपरीत 
भावका होना चेतन्यका स्वभाव ही नहीं है और चैतन्यके रवभावरूप 
रहना वह चेतन्यकोी स्वभावपर्याय है। 

जेसे बरफ या अग्निको जाननेके समय ज्ञान कहीं ठण्डा या 
उष्ण नहीं होता, उसीप्रकार रागम-हेष और सुख-दुःखझ्ली अवस्थाकों 
जातनेके समय ज्ञान राग्री-हेपी, सुखमय या दुःखमय नहीं होता । 
उसप्रकारका अनुभव बर्थात्‌ राग हो तब रागको जानता है, शोक हो 
पघब शोकको जानता है; शोकको कहीं राग जातता है? अथवा रागको 
शोक जानता है? नहीं; वेसा नहीं जानता। जो जंसी अवस्था हो 
वसा ज्ञान जानता है-ऐंसा जशेय-ज्ञायक सम्बन्ध है, ऐसा स्व-पर- 
प्रकाशक शानका स्वभाव है। 

रागके सप्रय रागका ही ज्ञान होता है; वहाँ अज्ञानोको ऐसा 
भ्रम हो जाता है कि मैं रागमय हो गया; मैं देषघमय हो गया: किन्त 
भाई ! ज्ञानका जाननेका स्वभाव है; करुणाका भाव आये उस श्मय 
वेसा ही जानता है और हषे या शोकका भाव जाये उस समय वैसा ही 
जानता है। ज्ञानका स्वभाव स्व-पर प्रकाशक है, परको कपवा बनानेंका 
स्वभाव नहीं है, किन्तु परका प्रकाशक अर्थात्‌ प्रकाशित करनेवाला 
हैं। हषेके समय दोक नहीं जानता और शोकके समय हे नहीं जानता, 
किन्तु जसा दो उसे वेसा ही जानता है-ऐसा ज्ञानका सामथ्य हे, 
खिचात है| यहाँ ती सम्गगण्हिक्ों घात है, धम्बफृहह्ठिके जो हुए 
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राग-द्ेष होते हैं उनका वह ज्ञाता है किन्तु कर्ता नहीं है, राय-द्ेष और 
क्रोधको जाननेवाछा सदेव पुदगलसे पृथक है, ज्ञानकी निर्मता 
राग-द्वेषस्ते सदेव भिन्न है। जंसे शीत ओर उष्ण अवस्थायें जड़ हैं 
ओर जडके साथ एकमेक हैं परन्तु अज्ञानो उन्हें अपना मानता है, 
परन्तु मेरे ज्ञानका सामर्थ्य स्व-परको जानता है--वेसा न जाननेसे 
और राग-द्वेष मेरे हैं ऐसा माननेसे नवीन कमे बंध जाते हैं। 


ज्ञान सूक्ष्म, जात्मा सूक्ष, उसका कारण सूक्ष और उसका 
कार्य भी सूक्ष्म है, इसलिये स्वतः सूक्ष्म होकर जाने तो समझमें आये 
कि स्वतः भी सूक्ष्म है। अपने ज्ञानका स्वभाव स्व-परप्रकाशक है, वेसा 
न जानकर परको अपना करता है इससे नवीन कमंवन्ध होता है। 

यहाँ कर्ता-कर्मकी बात चल रही है। ज्ञानी परका कर्ता नहीं 
होता और भज्ञानी होता है। 


जेंसे पुद्गलमें जो शीत-उष्ण अवस्था है वह पृद्गलसे अभिन्न 
है, आत्मा उसका ज्ञान करता है किन्तु उस शीत या उष्ण अवस्थामें 
आत्मा प्रविष्ट नहीं हो जाता, उससे आत्मा अत्यन्त पृथक है। उसी- 
प्रकार राग-द्वेष और क्रोधादिके भाव आत्माके नहीं हैं क्‍योंकि वे 
भाव क्षणिक हैं. विकारी हैं और आत्मा तो निविकार चिकालस्थायी 
है इसलिये वे विकारी भाव आत्मासे पृथक्‌ हैं। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ गौर 
यह जो विकारो भाव हैं सो मैं नहीं हँ--ऐसा भेदज्ञान हो जाये 
तब विकारी भावोंकों अपना नहीं मानता। वाह्य]ैके मकानादिकी 
बात तो दूर रही परन्तु यह तो अन्तरके शुभाशुभ विकारी भावोंको 
भी भिन्न जाननेकी बात है। ज्ञानो उन्हें भिन्न मानता है, किन्तु अश्ञानी 
भिन्न नहीं मानता, भला मानता है। अज्ञानी विकारों भावोंका और 
आत्माका अन्तर नहीं जानता इससे राग-द्वेष सुख-दुःखके माव गौर 
ज्ञानको एकमेक मानता है। 


अज्ञानके कारण जब आत्मा उन राग-द्ेष सुख-दुःखादिका 
और उनके अनुणवका ( ज्ञानका ) परस्पर विशेष न जानता हो 
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तब एकत्वके अध्यासके कारण, शोत-उष्णकी भाँति (भर्थात्‌ जंसे 
आत्मा द्वारा शीत-उष्णझहूप परिणमित होना अशक्य है उस- 
प्रकार) जिसके रूपमें आत्मा द्वारा परिणमित होना अशक्य है, ऐसे 
शराग-हेष-सुख-दुःखादिरूप अज्ञाचात्मा द्वारा परिणमित होता हुआ 
( र्थात्‌ परिणमित होना मानता हुआ ), ज्ञानका अन्नानत्व प्रगट 
करता हुआ, स्वतः अज्ञानमय होता हुआ, “मैं रागी हूँ (अर्थात्‌ मैं 
राग करता हूँ )” इत्यादि प्रकारसे रागादि कर्मोक्रा कर्ता प्रतिभासित 
होता है।. 

जब अज्ञानके फारण आत्मा राग्र-हेष और झुख-दुःखादिका 
और उनके अनुभवनका अर्थात्‌ ज्ञानका परस्पर अन्तर न॒ जानता हो 
तब, अर्थात्‌ अज्ञानभावसे एक जानता हो तब एकत्वके अध्यासके 
कारण रागादि कर्मोका कर्ता प्रतिभासित होता है--ऐसा कहकर 
आचायेदेवने ऐसा कहा है कि राग-हेषकी अवस्था चेतन्यमें होती है, उसके 
साथ परस्पर भेद नहीं जानता--ऐसा कहकर व्यवहांर' कहा और 
राग-ह्ेष पुदगलके हैं--ऐसा कहकर दो द्रव्योंको पृथक कहा। भज्ञानीको 
राग-हेषके ज्ञाताका और राग-हेषका अन्तर पाड़ना नहीं आता है, 
भेद करना नहीं आता है, इससे वह ऐसा ने मानकर कि--मैं ज्ञायक- 
मात्र स्वरूप जितना ही हूँ, और राग-द्वेष मैं नहीं हैँ, में तो उसका 
दृष्ठा हूँ। त्रेकालिक ज्ञान और क्षणिक रागादिका भेदविज्ञान नहीं होनेसे 
रागको भरा मानता है, अपनेको राग-द्वेषरूप ही मानता है, उसे 
आचायेंदिव कहते हैं कि जिसप्रकार शीत-उष्णकी भाँति जिपके 
रूपमें परिणमित्‌ होना अशक्य है अर्थात्‌ जैसे आत्मा शीत-उष्ण 
अवस्थारूप नहीं होता वसे ही राग-हेष और सुख-दुःखादिको अवस्था- 


रूप नहीं होता। यहाँ ऐसा कहा है कि आत्मा उसरूप होता ही नहीं 
आत्माका राग-हेषरूप होना अशक्‍्य है। जो ज्ञानवान आत्मा है वह 
रागवान नहीं होता, तो फिर कौन होता है? अज्ञानात्मा द्वारा राग- 
इंष-सुख-दुःखादिरूप परिणमित होता हुआ अज्ञानमावसे उस अवस्था- 
हुप होता है, परन्तु आत्मभावसे उस अवस्थारूप होना अशक्य है। 


कहानजेनशाख्भाछा ] फर्ताकमें अधिकार [२१९ 


जिस रूपमें आत्मा द्वारा परिणमित्त होना अद्वक्य है, अशक्‍्य 
अर्थात्‌ शवय हो नहीं है। दुर्लुम नहीं कहा परन्तु अशकय कहा है। 
दुर्लूंमभका जर्थ होता है--दुःख उठाकर प्राप्त भी हो जाये, परन्तु यह 
तो मशवय कहा है। उसका तात्पर्य है--किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं 
हो सकता | 

प्रश्य:--राग-हेष तो आत्मामें होते हैं न ? 

उत्तर:--राग-द्ेष अज्ञानभावसे आत्मामें होते हैं किस्तु ज्ञासे- 
भावसे आत्मामें नहीं होते; गौणरूप अल्प अस्थिरता होती है, उत्तकी 
यहाँ बात नहीं है; यहाँ तो द्वग्पदष्टिकी बात है। 

जो राग-द्वेषरप अवस्था होतो है वह ज्ञेय. होनेसे आंत्माको 
ज्ञान फरानेमें समर्थ है, अर्धाव्‌ वह अवस्था बजाताक़ा ज्ञेय होती है 
ओर ज्ञानमें वृद्धि करके छूट जाती है। अवस्था ज्ञेय है और उसके 
निभित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव वह ज्ञान है। 

बज्ञानीकी दृष्टि अज्ञानमय हो जाती है--तनन्‍्मय हो जाती है, 
ज्ञानीकी भांति उसकी दृष्टि पृथक्‌ नहीं रहती । अज्ानी ज्ञानका 
अज्ञानत्व प्रगट करता है। 

मज्ञानी राम-देष-सुख-दुःख और उस प्रकारका अनुभव अर्थात्‌ 
उस प्रकारके ज्ञानका अन्तर न जाननेसे एकेत्वके अध्यासके कारण 
झानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वतः अज्ञानमय होता हुआ “मैं 
रागी हूं. मैं देषो हुँ” इत्यादि प्रकारसे रागादि कर्मोका कर्ता प्रति- 
भातित होता है। न्‍ 

जैसे आत्मा शीत-उष्ण नहीं हो संकतां. उसीप्रकार राग-दह्वेब 
और हष-शोक हारा आत्माका परिणमित्त होना अशवय है। राग-हेष 
क्षणिक हैं और आत्मा तो त्रिकाल्स्थायी है, इसंसे आात्माका राग- 
हेषमय होना म्वभावहष्टिसे अशक्य है; हषे-शोकरूप होना मात्माका 
स्वभाव नहीं है, उसके द्वारा जात्माका परिणमित्त होना अशकक्‍्य है, 
तथापि अज्ञानात्मा हारा परिणमित होता हुआ; परिणमित होना 
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मानता हुआ क्षणिकभावके समय जेसे मैं ही उस भावरूप हो गया हूँ- 
ऐसा मानता हुआ अपने ज्ञानका भज्ञानत्व प्रयट करता है। 


दरीर-मन-वाणीका काये मैं कर देता हूँ ऐसा भाव तो 
भज्ञान ही है, परन्तु अन्दर जो हषे-शोक होता है उसे मैं करता हूँ, वह 
मेरा स्वभाव है--वेसा मानना भी अज्ञान है। अज्ञानों आत्मा, हमें- 
शोक, सुख-दुःखादिके भाव ओर मेरा स्वभाव--वे सत्र एक हो गये 
हैं--वेसा मानता हुआ परिणमित॒ होता है। मैं ज्ञानस्वरूप हँ--ज्ञातता 
है-हृष्टा हूँ,--ऐसा भान न रखकर भज्ञानता प्रगट करता हुआ 
अज्ञानी होता है। आत्मा शरीरादिरूुप और रागादिरूप नहीं होता, 
तथापि आत्माका जो ज्ञानधर्म है उसमें अज्ञानी अज्ञानता प्रगट करता 
हुआ-“ मैं रागी हू, मैं हेषी हूँ ” इसप्रकार मानता हुआ राग्रादिका 
कर्ता होता है। 

प्रश्न:--अज्ञानताको इतनी गालियाँ दीं, छसकी अपेक्षा तो 
जो हरामखोर हो उसे गालियाँ देना चाहिये न ? 

उत्तर:--अज्ञान जैसी कोई हरामखोरी नहीं है; आत्माक्रा निर्मल 
स्वभाव जेसा है उसे जबतक वैसा न समझे तबतक उसके समान कोई 
हरामखोरी नहीं है । स्वतंत्र ज्ञातास्वभावका तिरस्क्वार करके जगतके 
अनन्त सतृपदार्थोको--अनन्त आत्माकों पराधीव मानकर आत्मद्वत्या 
करते हैं। अपनी चतुराईसे मैं पेसा इकट्ठा करता हूँ, मेरी चतुराईसे मैं 
शरीर-समाज, पैसा, प्रतिष्ठादिका ठीक कर सकता हूँ ऐसी कतृ त्वकी 
बुद्धि है वह अज्ञान है। वर्तमानमें भले नीतिके शुभपरिणाम करता हो, 
परन्तु शुभाशुभ दोनों विकार गशान्ति है, आकुलता हैं, वह मुझे 
सुखरूप नहीं हैं, किन्तु मेरा ज्ञानमात्र स्वभाव ही मुझे सुखरूप है--ऐसी 
सम्यकप्रतीति जहाँतक नहीं हुई वहाँतक भले ही नीतिके शुभपरिणाम 
करता हो, तथापि संसारबन्धनका पात्र हे-मुक्तानन्द स्वभावका पात्र 
नहीं है क्योंकि इन परिणामोंका कर्ता मैं हूँ, यह राग्रादि परिणाम 
मुझे सुखरूप हैं, यह मेरा स्वभाव हं,--ऐसी अज्ञानबुद्धि हे, इससे 
भविष्यमें वह अज्ञान घिकसित होकर महा अनीति करेगा, महाहिसा 
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ओर झूठका सेवन फरेगा। अपने आत्मतत्त्वको न समझने जेसा कोई 
पाप नहीं है। 

साधारण दया पाले, सत्य बोले उसे छोग नीति कहते हैं, वह 
शुभपरिणाम हैं आत्माका स्वभाव नहीं है। पंचमहावतका पालन करता 
हो, तो वह शुभपरिणामसे पुण्य है, और उन परिणामोंसे मुझे धर्म 
होता है, छाभ अथवा सुख होता है--वैसी मान्यता सो अज्ञान है। 
भले ही नग्न मुनि होकर पंचमहान्नरत आदिके शुभपरिणामोंका सेवन 
करता हो, परन्तु यदि अज्ञानका शल्य साथमें है तो भविष्यमें वह 
अज्ञान प्रगट होकर महा हिसा-झूठमें प्रवत्तेन करेगा। 

हरामका अर्थ यह है कि आत्माके स्वभावषमें राग-हेष हराम हैं, 
अर्थात्‌ आत्मस्वभावमें राग-द्ेष नहीं खपते । 

हरित्‌कायकी दया पाली, कच्चे पानोके एक बूंदका मी उपयोग 
नहीं किया, शरीरको काटकर नमक छिड़का तथापि किचित्‌ क्रोध 
नहीं किया,--इतना सहन करने पर भी यदि ऐसा माने कि मैं परकी 
दया पालन करता हूँ, परक्ता सहन करता हूँ, परसे मुझे लाभ है, दया, 
अहिसाके शुभरागसे या परसे मुझे धर्म है--ऐसी विपरीत मान्यता 
शभ्ज्ञान है। 

अपने ज्ञातास्पभावमें जाग्रत रहना ही निर्मेल श्रद्धा-शान- 
चारिन्ररूप धर्म है, वही सुखहूप है। मेरा स्वभाव ही साम्यस्वरूप-- 
समतास्वरूप है--ऐसा थे मानकर, परका मैं सहन करता हूँ, परको 
दयासे मुझे लाभ होता है, वेसा माननेवाला वतंमानमें अपने चेतन्यकी 
हत्या करता है और भविष्यमें अनंत जन्म-मरण धारण करनेवाला है । 

धर्मात्मा जीव राग्र-देषका नाशक है, किन्तु उत्पादक नहीं है; 
आत्मामें राग-द्वेष, हर्ष -शोकका होना वह पुदुगछकमेके उदयका स्वाद 
है, उसे जाननेसे आत्मा उसरूप नहीं होता! जैसे काछीजीरीको 
जाननेवाला काछोजीरोरूप कड़वा नहीं होता ओर ग्रुड़का जाननेवाला 


गुड़रूप मीठा नहीं होता, उसीप्रकार पुण्य-परिणाम गुड़ और पाप परि- 
णाम काछीजीरी; पृण्य-पापके परिणामोंको जातनेसे आत्मा उसरूप 
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नहीं होता | पापके परिणाम तो हलाहलू विष समान हैं, परल्तुं पुण्य- 
परिणाम भी विष हैं; जहाँतक वीतराग न हो वहाँतक बीचमें अपूर्ण- 
दक्षामें पुण्यके परिणाम आते अवश्य हैं, किन्तु वह विकार है, किचितु 
मददरूप नहीं है। आत्माका स्वभाव नहीं है इसलिये विप हैं, उस 
दिषको जाननेसे आत्मा उसरूप नहीं होता। 

अपने त्रिकालू अविनाशों स्वभावकी मनभिन्नताके कारण राग-हेष 
और अपने अविनाशी स्वभावके पृथक्त्वका भान न होनेसे, यह राग- 
हैेषकी विकारी पर्याय मेरी है--ऐसा अज्ञानी मानता है। उसे ऐसा 
लगता है कि जो यह विकारी भाव ज्ञात होते हैं उस स्वरूप ही मेरा 
सम्पूर्ण आत्मा है। मैं त्रिकाल रागी-क्रोधी हैं, मानी हूँ, दम्भी हें, 
इत्यादि विकारभावयुक्त अपनेको मानता है। आत्मस्वभावकी खबर 
नहीं है इससे पुष्य करना मेरा कतेव्य है, विकारीभाव करना मेरा 

केतंग्य है-ऐसा वह मानता है। 

आत्माके नत्रकालिक जश्ञानस्वभावकी वर्तमान पर्यायमें हर्ष -शोकंकी 
क्षणिक अवस्था ज्ञात होती है। जिस ज्ञानके सामथ्येमें ठण्डा-गसे 
ज्ञात होता है उसी ज्ञानके सामथ्येमें राग-द्ेष, हषे-शोक भी ज्ञात 
होते हैं। ज्ञान शीत-उष्णको जानता है तथापि ज्ीत-उष्ण नहीं 
होता । शीत-उष्णसे मैं पृथक हँ--ऐसी प्ृथक्‌ दृष्टि न जाननेसे अज्ञानी 
ऐसा मानता है कि मैं शीत-उष्ण हो गया हूँ; तथापि कहीं वह 
शीत-उष्ण नहीं हो जाता। उसीप्रकार मैं चेतनन्‍्य राग-द्ेषसे भिन्‍न 
है, वेसी भिन्‍न दृष्टि स्वत: नहीं करता इससे अपनेको ड्राग-हेषरूप 
मानता है। अज्ञानभांवसे अपनेको राग-हेयरूप मानता है, तथापि स्व॒त 
सम्पूर्ण आत्मा कहीं राग-हेषछप नहीं हो जाता। यदि सम्पूर्ण आत्मा 


राग-हषरूप हो जाता हो तो सम्यस्भान द्वारा राग्र-ह्ेषकों दुर किया 
ही नहीं जा सकता। 

बहुत बुखार आया हो, तंथापि आत्मा गरम नहीं हो जाता। 
चुखार अधिक बढ़ जाये और कदाचित्‌ देह छूट जांये, आत्मा,निकलछ 
जाये, तो भी शरीरमें दो घण्टे गर्मी रहती है; यदि आत्मा गर्म हो 
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गया हो तो जहाँ आत्मा जाये वहाँ साथ हो उष्णता भी जाना चाहिये 
परन्तु उष्णता तो मुदेमें रह जाती है और आत्मा चला जाता है; 
इसीप्रकार आत्माकों अवस्थामें हर्ष-शोकादि क्षणिकभाव होते हैं वे 
शीत-उष्ण बुखार जंसे हैं; केवलज्ञान होने पर वह राग-द्वेषरूप मुर्दा 
छोड़कर आत्मा निकल जाता है। 


जिसकी दृष्टि शरोर पर है, जिसे ऐसा छग रहा है कि शरीर 
मेरा है, शरीर बच्छा हो तो मैं सुखो, लेकिन अतोन्द्रिय चतन्यके ऊपर 
इृप्टि नहीं डाली उसे शरीरके जाने पर ज्ञान दब जाता है-अज्ञानी शरोरके 
साथ अपना नाश मानते हैं। झरीर पर दबाव पड़नेसे असाध्य हो 
जाता है; राम-हंष और हर्ष-शोकको अपना माना है, चंतन्यको प्रतीति 
और लक्ष्य नही किया, उसे भिन्‍न जाननेकी आकांक्षा भी नहीं 
की, उसका अन्तसमय बिगड़ ही जायेगा। जिसने आत्माकी पहिचान 
की, आत्मामें दृष्टि डाली, आत्माकी शान्ति-समाधिका अनुभव किया 
है उसका मरण समाधिरूप उज्ज्वलता पूर्वक होगा, महोत्सव पुर्वेक 
होगा, वह शान्ति-समाधिमें झूलता हुआ, आनन्दका स्वाद लेता हुआ 
देहको त्यागेगा । 


इसप्रकार सम्यग्ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होता--ऐसा अब 
कहते हैं:-- 
परमप्पाणकुब्व॑ अप्याणं पि य पर अकुब्गंतो । 
सो णाणमओ जीवो कृम्माणमकारगों होदि ॥९३॥ 
प्रमात्मानमकवन्ञात्मानभपि च॑ परमकुबन । 
स ज्ञानमयों जीवः करंणामकारकी भवति॥ ९३ ॥ 


अर्थ:--जो परको अपमेरूप नहीं करता और अपनेको भी पर- 
रूप नहीं करता वह ज्ञानमय जीव कर्मोका अकर्ता होता है अर्थाव्‌ 
कर्ता नहीं होता । 
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धर्मी जीव उसे कहते हैं कि जो पर--राग्र-ह्ेष, हे-शोक, 
मन, वाणी, देह, कुठुम्ब, मकानादि बाह्य पदार्थोक्रो अपना नहीं मानता, 
स्वत: उन भावोंका कर्ता-हर्ता नहीं होता और अपनेको उन परभावों- 
रूप नहीं करता अर्थात्‌ नहीं मानता। जानना-देखना और स्थिय 
रहना, उसके अतिरिक्त अपने जीवनका अन्य कतेंव्य स्वीकार नहीं 
करता । 

ज्ञानसे यह आत्मा स्व और परका परस्पर विशेष जानता हो 
उस समय परको अपनेरूप नहीं करता और अपनेको पररूप नहीं करता, 
स्वतः ज्ञानमय होता हुआ कर्मोका अकर्ता प्रतिभासित होता है। 

ज्ञान द्वारा यह आत्मा परका ओर अपना परस्पर विशेष 
मर्थात्‌ अन्तर जानता हो तब वह--विवेकी ज्ञान और विवेकी पहिचान 
हो तब-परभावकों अपनेरूप न करता हुआ अर्थात्‌ अपना नहीं 
मानता हुआ, स्वत्तः ज्ञानमय होता हुआ कर्मोका तथा रागादि मलिन 
भावोंका अकर्ता प्रतिभासित होता है। ज्ञानमें दर्शन-ज्ञान-चारित्र 
तोनोंका समावेश हो जाता है। ज्ञानस्वुह्पी आत्माका ज्ञान, उप्तकी 
श्रद्धा और उसमें एकाग्र होता हुआ परका कर्ता नहीं होता। पुण्प- 
पापका कतेंग्य मेरा है ही नहीं, मैं उसका अकर्ता हूँ, ज्ञाता हँ--इस- 
प्रकार ज्ञानमय होता हुआ अकर्ता प्रतिभासित होता है, अल्प अस्थिरता 
होती है किन्तु उसका कर्ता नहीं होता ॥ 

जिसप्रकार पुदूगलकी छीत-उष्ण अवस्था प्रदगलसे एकमेक 
है और आत्मासे अत्यन्त भिन्‍न है। पुदगछकी शोत-उष्ण अवस्थाका 
बाह्मकारण प्राप्त करके उस प्रकारका ज्ञान बआात्मासे सदेव अत्यन्त 
अभिन्‍न है, एकमेक है; शोत-एछणष्णका ज्ञान आत्मासे एकमेक है और 
पुद्गलसे सेव अत्यन्त भिन्‍न है। 

वेसे हो उस प्रकारका अनुभव करानेमें समर्थ, ऐसी राग-द्वेष, 
सुख-दुःखादिख्प पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्‍तत्वके 
कारण आत्मासे सदव अत्यन्त भिन्‍न है और उसके निमित्तसे होनेवाला 
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उस प्रकपरका अनुमव (-ज्ञाग ) आत्मासे अभिन्नत्वके कारण पुद्पलते 
सरदेव अत्यन्त भिन्न है। 

राग-हेब और काम-फ्रोधादिके जेसे विकल आते हैं वैसा हो 
ज्ञान होता है; जैसे विकल्प हों वेसा हो जानता है किन्तु उससे विपरीत 
नहीं जानता । जेसे क्ि--फोधको मान नहीं जानता और मानको क्रोध 
नहीं जानता; हर्षफ्रे भावकों शोकका भाव नहों जानता और न शोकके 
भावको हर्ष ऋ; उन भावोंमें ज्ञेवशक्ति है और आत्मा उस प्रकारका 
अनुमव अर्थात्‌ ज्ञान करनेवाछा है। राग-हेप और सुख-दुःख पुद्गल- 
करमके परिणमनकी अवबस्थाएँ हैं; जड़का परिणमन होते होते, उपमेंसे 
परिवर्तित होते-होते राग-हेष, सुघ-दुःखक्ी अवध्याएँ उत्पन्न होतो हैं 
किन्तु आत्माक्नो अवस्था परिवर्तित होते-होते वे अवस्थाएँ उतन् 
नहीं होतों। क्योंकि वे अवस्थाएँ नित्य ज्ञानम्वररूप आत्मासे सर्देव 
अत्यन्त भिन्न हैं ओर पुद्पछमे अभिन्न हैं; अशुद्ध अवस्था आत्माकी 
पर्यायमें होती है वह बात यहाँ गौण है क्योंकि यहाँ नित्य स्वभाव- 
हृष्टिसे बात है। जितने परोन्‍्मुखताके भाव होते हैं वे सब पुदृगलके 
हैं-ऐसा फहा है । पर्यायदृष्टिसि वह विकारी पर्याय आत्माकी है, 
परन्तु स्वभावहष्टिसे अपना वह स्वभाव नहीं है इसलिये पुद्गलकी है। 

क्षणमें राग होता है, अषणमें द्वेष होता है, उसका आत्मा ज्ञाता 
है; जैसे विकारी परिणाम हों उस प्रकारका अनुभव अर्थात्‌ उस प्रकारका 
ज्ञान करनेवाला है। ज्ञान पुद्गलसे भिन्न है और आत्मासे अभिन्न है। 

कोई कहेगा कि क्षणमें राग-ढ्ेषको आत्माका कहते हो, और 
क्षणमें पुदूगलका बनाते हो ? भाई ! एक की एक बात कहतेमें अनेक 
पक्ष होते हैं; जिसप्रकार एक के एक मनुष्यको पुत्रकी अपेक्षासे पिता 
कहा जाता है; पिताकों अपेक्षासे पुत्र कहा जाता है, काकाकी अपेक्षासे 
भतोजा कहा जाता है, भतीजेकी अवस्थामे काका कहा जाता है, 
इसपकार एक हो भनुष्यको भिन्न-भिन्न अपेक्षासे भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
पद्विचाननेमें जूता है। वैसे ही पर्णयहष्ठिसि विकार वात कह 
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जाता है, जौर स्वभावदृष्टिसे विकार परका कहलाता है। जेंपे-भतीजेकी 
अपेक्षासे स्वतः काका है, परन्तु अपने काकाकी अपेज्षासे भो दह काका 
है-ऐसा नहीं हो सकता। उसीषप्रकार पर्यायहृष्टिसि विकार जात्माका है 
ओर स्वभावहष्टिसे भी विकार आत्माका है--वैसा नहीं हो सकता । 

बात्मा जब अन्ानी होता हैं उस समय स्व-परकी भिन्‍तता 
नहीं जावबता, तब तक राग्रादिका स्वामी ओर कर्ता बनता है। किन्तु 
जब ज्ञान हो तब राग-दह्वेप, सुख-दुःखादिक और उनके बनुमवका 
अर्थाद्‌ ज्ञानका पारस्परिक अन्तर स्पष्टतया जानता है, इससे विकारी 
भाव और आत्मा दोनों एक नहीं हैं किन्तु भिन्‍न हैं। यद्यपि अज्ञानींको 
भी भिन्‍न ही हैं परन्तु अन्ानीने एक माना है और अन्नानीनें पारस्परिक 
भेद जाता है, दोनोंका पारस्परिक भेद जाननेमें सम्यकत्वका अनन्त 
पुरुषार्थे था जाता है। 

स्व-परके विवेकके कारण, शीत-उष्णकी भाँति जिसके रूपमें 
परिणमित होना आत्मा द्वारा अशक्य है--ऐसे राग-हेष, सुख-दुःखादि- 
रूप अज्ञानात्मा द्वारा किचित्‌ु परिणमित न होता हुआ, ज्ञानका जानत्व 
प्रगट करता हुआ, स्वतः ज्ञानमय होता हुआ, “ मैं रागका ज्ञाता ही 
हूँ, रागी तो पुद्गल है ”-...इत्यादि विधिसे, ज्ञानसे ' विरुद्ध--ऐसे 
सनसस्‍्त रागादि कर्मोक्रा अकर्ता प्रतिभाम्चित होता है। 

जसे शीत-उष्णताकी अवस्थारूप होनेको बात्मामें असमर्थेता 
है, बसे ही ज्ञान होनेसे प्रण्य-पापके भावरूप होनेकी भी आत्मामें 
असमर्थता है, परन्तु उन विकारी भावोंका अभाव करनेका आत्मामें. 
सामथ्य है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ राग-हेषमें किचित्‌ परिणमित न होता 
हुआ अपने स्वभावसें परिणमित होता है; अल्प अस्थिरता होती है, 
उसकी यहाँ गणना नहीं है; अनन्त संसार दूर हो गया, अनन्त बल 
प्रथट हुआ। पहले अज्ञानदशा थी तब विकारमसें अनन्त वछसे युक्त होता 
था और बब ज्ञान होनेसे स्वभावमें भी अनन्त बलसे युक्त होता है। 
विभावक्ो अप्रेक्षा स्वभावर्म अवन्तगुना वल क्षघिक्र है; अस्थिरतामें 


#$ मे बहते हुक होता ह झतते बल॑न्मत्मिसा होती है। पौर 
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नित्य स्वभावके आश्रयसे होनेवाली वर्तेमान साधकदशाकी छाक्ति 
विकारसे-बाघकभावसे अनन्तगुनी अधिक है। 

'अज्ञानीको अनुकूछतामें सुखका आमन्द आता है; और दुःखमे 
व्याकुल हो जाता है। यह ऐसा परदेद्यमें लड़ाईका समय है इससे 
कितत्तोंकी तो कुछका कुछ हो जाता है; परन्तु भाई ! ऐसे समयके 
प्रचाह तो अनेक आये और चले गये परन्तु धर्मात्मा उनके द्वारा किचित्‌ 
भी चलायमान नहीं होता ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ भर्थात्‌ 
आत्माका क्षात्मत्व प्रथण करता हुआ रागको भिन्न जानता है॥ वह 
समक्षता है कि मैं तो इस रागका ज्ञाता हूँ, किन्तु कर्ता नहीं हैँ, राग 
तो पुदुगलकी अवस्था है। राग्री तो पुद्गल है, राग मेरा स्वभाव नहीं 
है, इसलिये राग पुदुगल है; मैं तो एक प्रकारसे हँ-ज्ञाता हैं। विकारी- 
पर्याय चेत्तन्यकी अवस्थामें होती है, उस बातकों यहाँ गौण।किया:है। 
देखा, यहाँ किचित्‌ भी रागादिसय परिणमित न होता हुआ कहा है; 
अल्प राग्र-द्ेष होते हैं किन्तु उनका कर्ता नहीं है, विकारी भावोंका ज्ञाता है 
परन्तु कर्ता नहीं होता। इसप्रकारकी मार्गकी विधिसे, ज्ञानसे विरुद्ध 
ऐसे समस्त हर्ष-शोकादि विकारी भावोंका अकर्ता प्रतिभासित होता है 4 

यह वस्तु समझे बिना अन्त समयमें किसीकी शरण नहीं है; 
एक रजकण भी कार्य नहीं करता, एक अंगुली भी कार्य नहीं-करती, 
अन्दर बंठे हुए चतन्यकी तीत्र इच्छा होती है कि श्रेंगुलीसे संकेत 'करके 
दूसरेसे अपने भाव प्रगट करूँ, खाँस कर कफ़को बाहर निकाल हू, 
परन्तु 'वह जड़की किया बात्माके हाथमें है? इच्छा ओर शरीश्की 
किया पृथक हैं--ऐसा इस सम्यस्शानसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। “परन्तु 
जो जीव वस्तुके स्वभावकों नहीं समझता और'जड़के कतृःत्वके अंहक़ारमें 
ही रहता है उसे मरण समय कौन शबरणभूत हो ? वास्तवमें अंपना ही 
शरण अपवेको है, स्वतः यदि वस्तुस्वभावकों समझे तो उसे शान्ति- 
समाधिका शरण स्वतःसे, स्वत्तःमें, स्वतःको मिले ऐसा है-। देव, -गुरु, 
दास्फा शरण कहना भी व्यवहार-उपचारसे है। देव-ग्रुरु-शाखका 
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कहा हुआ भाव यदि स्वतः समझे तो उपचारसे उनका शरण कहलाता है । 

यदि जात्मा पुरुषार्थ करे तो वया नहीं कर सकता ? नव 
वर्षके बालक-राजकुमार मुनि होकर केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं। 
ऐसे एक-दो नहीं परन्तु अनन्त जीव केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं, भविष्यमें 
प्राप्त होंगे भौर वर्तमानमें विदेहक्षेत्रमें प्राप्त कर रहे हैं। नव बरसको 
आायुमें केवलज्ञानव होनेके पश्चात, कितवोंकी तो करोड़ों वर्षों तक 
एशरीरकी स्थिति रहती है। देह, देहके कारण स्थित रहती है-भात्माके 
कारण नहीं। करोड़ों बरस तक आह्ारका कण भी केवलज्ञानीके नहीं 
है, तथापि शरीश महान तेजस्वीरूपसे यथावत्‌ रिथर रहता है। 
भोजनकी वृत्ति नहीं है इसलिये भोजन नहीं है। उञ्मस्थको आह्यार 
लेनेके राग, वीयंकी कमी, असाता कर्मके छदयका और उसकी कियाका 
तिमित्त-नेमित्तिक सग्बन्ध है। वेवलज्ञानीके रागादि कारण नहीं होता 
इसलिये आह्वार लेनेकी क्रिया भी केवली भगवानकों कभी भी नहीं 
होती । 

जव आत्मा राग-द्वेंप, सुख-दुःखादि अवस्थाओंको अपने स्व- 
रूपसे पृथक जाने-भिन्न जाने आर्थात्‌ वह अवस्था सेरा स्वरूप नहीं 
है; मेरा रचरूप तो ज्ञाता-दृष्टारूपसे स्थिर रहना है--ऐसा भेदज्ञान हो 
तब अपनेको ज्ञाता जानता है। मैं ज्ञायकस्वरूप ही हूँ ओर राग-द्वेषादि 
पुदूगलके हैं-- वेसा जानता है इससे स्वतः रागादिका कर्ता नहीं होता 
थोर ज्ञाता ही रहता है, भेदज्ञान होनेसे अपना ज्ञायकस्वरूप स्वतःको 
स्पष्टरूप-निश्चयरूपसे ज्ञात होता है, अर्थात्‌ राग्र-द्वेषादि मेरे नहीं हैं-- 
ऐसा स्पष्टरूपसे ज्ञात हो जाता है। यह भेदज्ञान ही मुक्तिका उपाय है, 
इस भेदज्ञान द्वारा ही पुरुषार्थ करके स्वत: मुक्ति प्राप्त करता है। 
त्रिकाछमें यही मोक्षमार्ग है, अन्य कोई मुक्तिका मार्ग नहीं है। 

अब पूछते हैं कि अज्ञानसे कर्म किसप्रकार उत्पन्न होते हैं? 
जज्ञान अर्थात्‌ आत्माके निर्मेडस्वभावके भान बिना कर्म किसप्रकार 
छत्पन्त होते हैं, उसका उत्तर कहते हैं:-- 
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तिविहों एसबओगो अप्पवियप्प॑ करेइ कोहो5ह । 


कंत्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तमावस्त ॥ ९४ ॥ 
त्रिषिध एप उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोष्हम । 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९४॥ 

अर्थ:-तीन प्रकारका यह उपयोग 'मैं क्रोध हैँ” ऐसा अपना 
विकल्‍प करता है; इससे आत्मा उस उपयोगरूप अपने भावोंका कर्ता 
होता है । 

मैं क्रोध हैं, क्रोध मेरा स्वरुप है, इसप्रकार क्रोधको अपनेसे 
पृथक्‌ न करते हुए मिथ्यादर्शन, अज्ञान और जविरतिरूप विकारके 
परिणाम आत्मा करता है अतः उन भावोंका कर्ता होता है। 

वारतवमें सामान्यतः शभ्ज्ञानख्प जो भमिथ्यादशन-अज्ञान- 
अविरत्तिरूप तीन प्रकारका सविकार चंतन्यपरिणाम है, वह परके और 
अपने अविशेष दरश्ेनसे, अविशेष ज्ञानसे मौर अविशेष रतिसे स्व- 
परके समस्त भेदोंको छुपाकर अपने सविकार चेतन्यपरिणामका 
कर्ता होता है । ;। 

आत्मामें अज्ञान होता है वह अवस्था भात्मामें नहीं होती-- 
ऐसा नहीं है, परन्तु वह अवस्था बात्मामें होती है, इससे “ वास्तव ” 
शब्द आचायंदेवने लिया है। संक्षेपमें--आत्मामें तीन प्रकारका विकार 
होता है; विपरीत मान्यता, विपरीत ज्ञान और विपरीत चारित्र | अपना 
कर परका अविशेष अर्थात्‌ एकरूप परिणाम, सामान्य आधार उसके 
द्वारा अपना भौर परका समस्त भेद छुपाकर परका कर्ता होता है। 
परको और मभपनेको एक मानना सो सिथ्यादरेन है, परको और” 
अपनेको एक जानना सो भिथ्याज्ञान है, और परके साथ एकरूप 
छीनता करना सो मिथ्याचारित्र है। 

मैं ज्ञामस्वरूप आत्मा प्रथक हूँ, यह विकारीभाव मैं नहीं हूँ, 
ऐसा न मानकर यह विकारी भाव ओर मैं-दोनों एक हैं, ऐसा 
मानना-जानना भर एक्रूप छीन द्वोना वह संसारका कारण है। ' 


२३० ] धमयसार प्रवचन [ भगवानभरीकुन्दकुर्द- 


अन्तरजुमें मरुचि हुई वह आत्माका स्वभाव नहीं है, तथापि 
आत्मस्वभावकोी और अरुचिको एक माननेसे, दोनोंका प्रुथवत्व न 
जानेनेसे, मैं और विकार दोनों एक हैँ-ऐसी छीवतासे स्व-परके 
समस्त भेदोंको छुपा करके चिकार परिणामोंका कर्ता होता है। 
श्रेकालिक ज्ञातास्वभावकों और क्रोधके परिणामोंको एक माननेसे, 
ज्ञाताको और क्रोधको एक जानतेसे, ज्ञाता और क्रोध एक हैं ऐसी 
लीनतासे अपने और परके समस्त भेदोंकों ढंककर विकारी भावोंका 
कर्ता होता है। 

भगवान आत्मा प्ृथक्‌ है, और विकारी भाव प्रथक क्षणिक 
हैं, विरुद्ध हैं-ऐसा न मानकर, दोनों एक हैं यह माननेसे, जाननेसे 
भर लीनवासे स्व-परके समस्त भेदोंकोी ढेककर भाव्य-भावकभावको 
प्राप्त ऐसे चेतत और अचेतनके सामान्य अधिकरणसे ( जैसे उनका 
एक आधार हो इस प्रकार) अनुभव करनेसे “ मैं कोध हूँ '--ऐसा 
अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इससे “ मैं क्रोध है --ऐसी भ्रांतिके 
कारण जो सविकार (विकारयुक्त ) है ऐसे चंतन्यपरिणामछप 
परिणमित होता हुआ यह आत्मा उन सविकार चंत्तन्यपरिणामरूप 
भाषोंका कर्ता होता है। 

ज्ञाता आत्मा और विकारी भावोंको एकरूप माननेसे, जाननेसे- 
और छीवतासे स्व-परके समस्त भेदोंको ढंककर भाव्य-भावकभावको 
प्राप्त चेतन्य थौर जड़का एकरूप अनुभवन्त करता है, भर्थात्‌ 
भाव्यका अर्थ क्रोधादिकका विकारी परिणाम होना, भौर भावकका अथथे 
फ्रोधके तिमित्त जो द्वव्यकर्मं-जड़कर्म हैं बहु॥ इसप्रकार भाव्यमावकर 
भावको प्राप्त ऐसे चेततल-अचेतनका सामान्य अधिकरणसे अनुभव 
करनेसे विकारो भावोंका कर्ता होता है। क्रोधके परिणाम और ज्ञान- 
स्वभावी आत्माके परिणाम-दोनों एक ही स्थाससे आते हों, क्रोध 
ओर ज्ञान-दोनों जैसे एक ही आधारसे बाते हों--ऐसा अनुभवन 
करनेसे “मैं क्रोध हूँ" ऐसा मानता है। * मैं ज्ञाता हूँ ' ऐसा भूलकर * मैं 
क्रोध है ' इसप्रकार अपना विकल्प उत्पन्त करता है। स्वतंत्र ज्ञातामाच्रके 
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प्रति अरुचिरूप क्रोध है वह मोहकर्मझूप भावकका भाव्य है, फल है, 
परन्तु कहीं वह आत्माके स्वभावका फल नहीं है, इसलिये! भिन्न है, 
वेसा न माननेसे ( मैं ज्ञाता हुँ-निर्दोष हूँ,--ऐसा व जानतेसे ) मैं 
क्रोध हैं-ऐसी भ्रान्तिके कारण विपरीत्त मानता हुआ, चैतन्य स्वतः 
विकारी परिणामरूप परिणमित होता हुआ विकारी भावोंका कर्ता होता 
है। में क्रोधषका कर्ता हैं और क्रोध मेरा कार्य है--ऐसा मानता है। 


अज्ञानसे ऐसा क्रोध करता है. क्रोधमें आकर बोलता है कि मेरे 
जैसा कोई बुरा नहों है, मुझसे कोई बोलना सत, अगर कोई बोलेगा 
तो उसका सत्यानाद्ा कर दूँगा; परन्तु वास्तवमें परका बुरा तो कोई 
कर ही नहीं सकता, मात्र अपना ही बुर होता है। 


अनेक मनुष्योंका तो ऐसा अभिष्राय ही होता है कि कोध 
करता ही चाहिये, धर्में रोददाव रखना ही चाहिये, ञ्ली या लड़कों 
पर यदि सख्ती न रखें तो वे अपना कहना नहीं मानेंगे, इसलिये सरूदी 
रखना चाहिये--ऐसा माननेवालेके अभिप्रायमें यह आया कि क्रोध 
हो मेरा कर्तव्य है, मैं भी मानों क्रोध ही हूँ, क्रोध और में दोनों एक 
हैं, ऐसी मान्यता होनेसे अज्ञानभावसे कर्म बँधते हो हैं। आत्मा और 
ऋ्रोध-दोनोंका अभाव ही कर्मों उत्पत्तिका कारण है: क्रोध संसारकी 
उत्पत्तिका कारण नहीं किन्तु क्रोधादि करना चाहिये ऐसा मिथ्या 
अमिप्राय अनज्ञान ही उसका कारण है--ऐसा कहा है। ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ अल्प कषाय रहती है किन्तु उसकी गिनतो नहीं है, उससे भव नहीं 
बढ़ते; भिथ्यात्व टछनेसे अनन्त संसार हुए हो जाता है; प॑श्मात्‌ अल्प 
कषाय रहती है उसे पुरुषाथे द्वारा दुर करके स्वरूपस्थिर्ताको बढ़ाकर 
एक-दो भवमें मुक्ति प्राप्त करेगा। 

प्रश्न:--आप कहते हैं क-आत्मभान होनेके पश्चात्‌ अल्प कषाय 
होती है, और जिसे वेसा भान है वह युद्ध भी करता है; तो फिर 


मिलें शाप प्रवाव हो हहु हुइें पते छढ़ा कैप ! 
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उत्तर:--आत्माका भान होनेके पश्चात्‌ अल्प कषाय रहतो है; 
अल्प अर्थात्‌ किचित्‌ कबाय होती है, परन्तु बाहरसे दुसरोंकों अधिक 
मालूप होती है; कारण क्रि युद्धमें होता है, भूक्ुटी चढाकर दूसरों 
पर बाण छोडता दिखाई देता है, इसलिये बाहरसे देखनेमें क्रोध 
तोत्र मालूम होता है, परन्तु अन्तरज्भमेंसे अन्तकपाय ठढल गया है। 
मैं नित्य अकरषाय ज्ञाता हूँ, मैं सवे रागादिसे पृथक हूँ, मेरा ज्ञायक- 
स्वभाव सद्य परसे पृथक्‌ है--ऐसा निःशंक्र भाग प्रवतेमान है, परन्तु 
अभी सम्पूर्ण वीतरागता नहीं हुई है इससे अल्प कषाय है, अल्प कपाय 
है इससे गृहस्थाश्रममें है और युद्धकों क्रियामें लगा हुआ है। एक 
अज्ञानी युद्धको क्रियामें हो ओर एक ज्ञानों युद्धकी क्रिपामें हो, दोनोंकी 
वाह्य क्रिया समान दिखाई देतो है, परन्तु अन्तरज्भ भावोंमें अन्तर है, 
इसलिये फलमें भो अन्तर होना है। जैसे बिल्ली अपने सु हसे चूहेको 
पकडतो है ओर अपने बच्चोंको भो पकड़तो है, तथापि पकड़-पकड़में 
अन्तर है; बच्चोंको रक्षाके भावसे पकड़तो है और चूहेको मारनेके 
भावसे पकड़तो है, एक ही प्रकारको क्रिया होने पर भावोंमें अन्तर 
होता है; उसीप्रकार ज्ञानगो ओर भनज्नानोकी बाह्य क्रिया समान होने 
पर भावोंमें अन्तर होता है। 

तालाबके पानोका माप करना हो, और उसे बाहर खड़े रहकर 
देखे तो बाहरसे सतह एक-सो मालूम होती है, परन्तु अन्दर पानोमें 
लकड़ी डालकर साप करे तो पानीकी गहराईका पता छूगता है, माप 
जाता है; वेसे हो ज्ञानो ओर अज्ञानीकों बाह्यक्रिया परसे मापे तो 
समान दिखाई दें, परन्तु अन्तरद्भकी परीक्षा करे तो अन्तरभावोंकी 
खबर पड़े । 

श्रीकृष्ण वासुदेव जब जरासंधसे युद्ध करने गये तब नेमिनाथ 
भगवानको रघमें बिठाकर साथ ले गये। श्रीकृष्ण वासुदेवकों युद्धके 
समय भो आत्माका भान प्रवर्तमान है, अनन्त भागन प्रगट हुआ है, 
परन्तु राज्यका अल्प राग है इससे युद्धमें छंगे हैं। जरासंध और 
भीहृध्श बायुदेवके कीच प्रनतोर युद्ध हुआ - उसमें जरासंबकी शक्ति 
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बढ़ गईं इससे श्रीकृष्ण वासुदेव श्री नेमिनाथ भगवानसे पूछते हैं कि- 
प्रभो। इस जरासंधका इतना अधिक बल क्‍यों? यह इतनी अधिक 
विद्याएँ चला रहा है, इससे यदि अपनी हार हो गई तो ? नेमिनाथ 
भगवान श्रीकृष्णसे कहते हैं कि--अरे वासुदेव ! तुम चिता मत करो, 
तुम वासुदेव पद पर हो, तुम्हारी हार कभी न होगी, तुम्हें ही जीतना 
है। नेमिनाथ भगवानको अभी वीतरागपना, मुनिपना नहीं हुआ है 
इससे युद्धमें साथ गये हैं, परन्तु वह अल्प राग है, बात्माकी प्रथक्‌ 
अनन्त प्रत्तीति वर्त रही हैँ, अनन्त कषाय दूर हो गये हैं, अल्प राग ही 
शेष रहा है, इससे नेमिनाथ भगवान भी युद्धमें गये हैं; अन्त रका माप 
बाह्य क्ियासे नहीं हो सकता। 

ज्ञानी परको अपना नहीं मानता; परसे लाभ-हानि नहीं मानता 
इससे अल्प कषाय हैँ और आअज्ञानी परको अपना मानता है, पर द्वारा 
हपना भला-बुरा मानता है इससे अनन्त कषायवान है। तालाबकी 
सतह ऊपरसे समान दिखाई देती है परन्तु अन्दरसे फेर है, उत्तीप्रकार 
अज्ञानीके भावोंमें अन्तर होता है । 

शरीरकी क्रिया अधिक हो तो अधिक कषाय और दारीरिक 
क्रिया न करता हो, सीधा सादा बंठा हो तो अल्प फषाय है--ऐसा 
नहीं समझना है; कषायका माप बाह्मसे नहीं है, परन्तु अन्तरसे कितना 
रस कम हो गया है उस परसे कषायका माप है। बिल्‍लो चुपचाप 
घहेको पकडनेके लिये वेठी हो या सो रही हो इससे अल्प कषाय है-- 
ऐसा नहीं है परन्तु अन्तरकी क्ररतासे कषायका माप है बाह्यक्रियासे 
नहीं। ज्ञानीके युद्ध प्रसंगमें शरीरको क्रिया अधिक होती है, इससे 
उसके अधिक कषाय है--ऐसा नहीं समझना और अज्ञानी चुपचाप 
ध्यानमें बेठ गया हो इसलिये अल्प कषाय है--ऐसा भी नहीं समझना 
है। अज्ञानीको ऐसा भाव नहीं है कि मैं क्रोधसे भिन्न हूँ, किन्तु मैं क्रोघ- 
स्वरूप ही हँ--ऐसा मानकर करने योग्य मानकर क्रोध करता है; इससे 
उसे रागादिमें कर्ताबुद्धिवानकों ज्ञातास्वभावकी अरुचिरूप अनस्तानु- 
बन्धी फ्रोधष होता है उसके भेदज्ञान नहीं रहता, अनन्त कोध होता 
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है। मैं क्रोधस्वरूप हो हँ--ऐसा मानकर क्रोध करता है इससे ऋोधमें 
ही अपित हो जाता है। आत्माका अपार वीर्य और अपार ज्ञान है वह 
सब विकारमें हो जोड़ देता है, इससे अज्ञानीका क्रोध अनन्त है। 
ज्ञानीको ऐसा भान है कि मैं रेधसे पृथक्‌ हूँ, कोधादि मेरा स्वरूप 
नहीं है। अपने अपार स्वभावके भानमें पूर्ण स्वभावकी सीम।में रहते 
हुए विकारमें कितना वीयें युक्त होगा ? अल्प ही होगा। 

जंसे कुछीन पुत्रको ऐसा भान होता है कि मैं कोन हूँ? मैं 
कुलीन पुत्र ! अमुक कार्य तो मुझे करना ही नहीं चाहिये, इसप्रकार अपनी 
कुलीनताको याद करके तीत्र कषायवाली अनीतिमें श्रवित नहीं होता । 
वेसे ही ज्ञानीको भान हुआ है कि मैं नित्य परमात्मस्वभावसे कुलोन 
हैं; अनित्य पुण्यादि विकार मेरा र्वभाव नहीं है, विकार मेरी जाति 
नहीं है, इससे विकारमें युक्त हो जाना मुझे शोभा नहीं देता, इसप्रकार 
अपनी कुछीनताको याद करके पुरुषार्थंकी मन्दताके कारण बाह्मयसे वह 
युद्धकी क्रियामें छगा हो तथापि अन्तरमें कषायकी ओर अल्प वीयें युक्त 
होता है। अज्ञानीको ऐसा भान नहीं है कि मैं निविकारी हूँ, इससे वह 
मानता है कि मैं ही विकारी हूँ, गौर इसीसे अनन्त वीयें विकारमें 
युक्त होता है। यह तो एक क्रोधकी बात है, उस्तीध्रकार मान, माया ' 
इत्यादि सभीमें समझना चाहिये । 

जमींदारको ऐसा मान द्वोता है कि उसे दो नामोंसे ही बुछाना 
चाहिये तभी अच्छा रहे; जेसे कि--'कक्का जु” और “राजा साहब 
इन दो नामोंसे बुलायें तभी खुश होते है। वे फहते हैं कि 'हम कौन 
हैं? हम हैं जमींदार ! इसलिये हमें इन दो नामोंसे ही पुकारना 
चाहिये। एक जमोंदार थे, वे पहले तो बहुत मालदार थे और फिर 
निर्धन हो गये, परन्तु मान और शान तो वेसे ही रहे, इससे जहाँ भी 
बेठने जायें वहाँ गादी साथमें ही रखते थे; एक दिन किसीगे कहा क्‍यों 
ततम्बरदार ! यह गादी साथमें क्‍यों लिये फिरते हो? इस पर वे बोले 
कि भाई ! जमोंदार मिट चुके हैं, इससे जहाँ जाते हैं यह गादी साथ 
रखते हैं और जब फोई बैठनेके लिये आसन न डाले तो इस पर बेठते 
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हैं; साधारण स्थिति हो गई है इससे कोई अब आदर नहीं करता। 
जोवको ऐसा मान हो जाता है कि कोई आदर न करे तो स्वतः अपना 
आदर करता है; हम बड़े आदमीके छड़के हैं इत्यादि भाव भायें वह 
मान है। मान ओर आत्माको एकरूप जाने, माने और उसमें एकरूप 
छीनता करे तो वह अज्ञान है उससे कम बँघते हैं। 

माया अर्थात्‌ कष्ट । देखो न ! इस समय व्यापार-धम्धेमें कंसे 
घोले प्रपंच चल रहे हैं; अच्छी वस्तु होगी तो उसमें कुछ मिलाकर 
देते हैं; घीमें डालडा मिलाते हैं खोपरेका तेल मिलाते हैं, गजबकी 
घोलेबाजी चल रहो है; दूधमें पानी मिलाते हैं, इत्यादि धोखे देनेवाले 
आत्माको ठगनेवाले हैं। वे ऐसा मानते हैं कि हम दूसरोंको ठगते हैं, 
किन्तु दूसरे कोई ठगे नहीं जाते, वास्तवमें स्वतः ही ठगे जा रहे हैं। 

वे मानते हैं कि हम धोखे-प्रपचसे पेप्ता कमा रहे हैं, यह मान्यता 
हो महामूढ़ता और अज्ञानसे भरी हुई है। पैसा कमानेमें तो पूर्व- 
पुण्यका कारण है, और वतंपानमें जो धोखे-प्रपंच कर रहा है उनका 
फल भविष्यमें मिलेगा। घोखे-प्रपंच करके वर्तमानमें आकुलता और 
दुःखका वेदन करता है और भविष्यमें उनके फलस्वरूप दुर्गेतिपें 
जायगा; माण्के भावसे भविष्यमें भड़ाका होगा। 


वह ऐसा मानता है कि हम कंसे दाव-पेंच खेलते हैं, कितने 
चतुर हैं! परन्तु भाई! यह चतुराई नहीं, महामूढ़ताका सेवन है। 
ऐसा कपटी जीव कपटके भावोंकों और आत्माकों एकरूप मानता है, 
एकरूप जानता है और एकरूप लोनता करता है-वह संसारका 
कारण है। 

लोभ अर्थात्‌ पर पदार्थोमें आसक्ति, लक्ष्मी इत्यादि पर पदार्थोको 
एकत्रित करनेकी छालसा; लक्ष्मीको छोभसे इकट्ठा करे परन्तु किसी 
योग्य कार्यमें उसका व्यय न करे वह छोभी है-कृपण है। दानका 
उपदेश चल रहा हो तो लोभीके मनमें ऐसा विचार आता है कि क्‍या 
घरमें कुछ भी न रखें | लड़कोंके लिये कुछ न बचायें ! सब दानमें ही दे 
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दें! ऐसा बचाव करता है। ऐपा बचाव करनेवाले मात्र छोभकों 
मूर्ति हैं। 

आचायेदेवनें तो जहाँ दानके प्रकारका वर्णव किया है वहाँ 
ऊँचेसे ऊँचा दानी उसे कहा है जो अपनो सम्पत्तिका चौथा भाग 
दाममें निकाले, और छोटेसे छोटा दानी उसे कहा है जो अपनी 
सम्पत्तिमेंसे दसवाँ भाग तो दानमें निकाले । 

पद्मतन्दि आचारय॑ने तो ऐसा कहा है कि जो सतमार्गमें दान नहीं 
करते उनका गृहस्थाअ्रम पत्थरकी नावके समान है, उस गृहस्थाश्रमको 
गहरे जलमें प्रवेश करके अंजलि दे देना; फिर कहा है कि लोग 
अनाज पकाकर खाते हैं, उसका कुछ जछा हुआ हिस्सा निकले 
वह कौवोंको डालते हैं तो कौवा उसे अकेला नहीं खाता परन्तु काँव 
काँव करके दूसरे कौबोंको बुलाता है और सब एकत्रित होकर खाते 
हैं; और तुझे जो यह घन मिला है उसे तू अकेला ही खाता है, किचित्‌ 
भी सतमा्गमें व्यय नहीं करता तो कौवेसे भी वीचे जायेगा, इत्यादि। 


पद्मननन्दि आचायंने दानके अधिकारमें बहुत-बहुत कहकर अन्तमें 
कहा है कि--जिस प्रकाद भौंरा ग्रुजार करता हुआ चमेलीके फूल पर 
बंठे तो वह फूल तुरन्त खिल जाता है, व॑ंसे ही हमारा यह ग्रुजार 
करता हुआ दानका उपदेश सुनकर जिनके हृदय चमेली जंसे होंगे वे 
खिल उठेंगे। भोरा ग्रुजार करता हुआ यदि पत्थर पर जा बेठे तो 
वह पत्थर क्या खिलेगा ? उसीधप्रकार जो पत्थर जंसे होंगे वे हमारे 
उपदेशसे नहीं खिलेंगे। चन्द्रमाकी किरणोंसे कुमुद खिलते हैं परन्तु 
पत्थर नहीं खिछते, वेसे ही आचारयदेव कहते हैं कि हमारे उपदेशसे 
कुमुद खिलेंगे परन्तु पत्थर नहीं खिलेंगे। तीत्र छोभी छोभकों और 
बात्माको पृथक्‌ चहों करता, परन्तु छोभ और मैं दोनों एक हैं, ऐसा 
मानता है, लोभ सौर मैं ( आत्मा ) दोनों एक हैं वंसा जानता है, 
ओर वेसी ही छीनता भी करता है; वह लोभ उसे संसारमें परिभ्रमण 
करानेबारा है। 
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मोह अर्थात्‌ मूर्च्छा; परवस्तुमें आसक्त हो जाना वह। भोह है 
चह मैं हूँ, वेसा जानना, मानना और उसमें छीन हो जाना सो अज्ञान 
है। यहाँ ऐसा कहा है कि अज्ञानसे ही कर्म दँघते हैं। 

राग अर्थात्‌ स्मेह; स्ली-पुत्र, मकान, लक्ष्मोका राग, शरीरादिका 
राग-धर्मेके नाम पर राग ऐसा अनेक प्रकारका राग है। राग और 
आत्माको एकरूप मानना, जानना और एसमें लीन होना वह सब 
अनज्ञान है। 

हेष अर्थात्‌ अहचि; अल्प भी प्रतिकूलता दिखे; इच्छानुसार न हो 
तो बिगड़े, क्षण-क्षणमें भरुचि हो जाये--वह सब द्वेषभाव है। जो 
हैष है सो में हँं--ऐसा जानना-मानता और उसमें लीन होना सो 
कज्ञानभाव है, चद्द संसारका कारण है। 

कर्म कुछ मार्ग दें तो हम घ॒र्मं करें, गुण प्रगठ करें--वेसा 
साननेवालोंने कर्म और आत्माको एक माना है, जो कर्म हैं सो मैं हँ-- 
यैप्ता माना, जाना ओर उस प्रकार छोनता की सो अज्ञान है। 

नोकम अर्थात्‌ मकान, दास-दासी, जी, कुटधम्ब, शरीर-मन- 
चाणी, प्रकाश, दृध-वही, धी, बादाम, पिम्ता, अच्छे द्वव्य-क्षेत्र-काछ 
और हास्यादिके संयोग, इत्यादि बाह्य सामग्री वह सब नोकमं है, उसे 
अपने ज्ञान सुखका कारण मानना, ओर उसे एकत्वबुद्धिसे आत्माके 
साथ जानना, मानवा और उसमें लीन हो जाना सो अज्ञान है। 

मन-वचन-काया तीनों में हे--वेसा मानना सो अज्ञान है। 
शरीर अच्छा रहे तो धर्म करूँ, शरीर मेरा है, शरीरमें रोग होनेसे 
मुझे रोग हो जाता है, इसप्रकार शरीर ओर आत्माको एक मानना, 
जानना भौर उसमें लीन होना सो संसार है। वाणी है सो मैं है, मुझे 
कितना अच्छा बोलना आता है, मेरा कण्ठ कितना सुन्दर है; इसप्रकार 
चाणीको और अपनेको एकरूप मानना-जानना और उसमें छोन होना 
सो संसार है। जो मन है सो मैं हूँ, मन मेरा स्वरूप है, मनके बिना 
से रह नहीं सकता--इसप्रकार मनको और आत्माको एकछूप मानना- 
जानना और छीन होना सो भअज्ञान है और वह बन्धका कारण है। 
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श्रोत्रेच्तियको अपना माने वह लज्ञान है; श्रोत्र बर्धातु कान; 
मैं कानसे ही सुन सकता हूँ, जान सकता हुँ--ऐसा जो मानता है 
उसके अभिप्रायमे कात ही आत्मा है--ऐसा जा यया। कानसें अपना- 
पत॒ साता, जाना और उसमें छोन हुआ वह लज्ञाव है। इसीप्रकार 
माँखमें अपनापन मानता है कि--मैं आँखके बिना देख नहीं सकता, 
समझ नहीं सकता--ऐसा माचा है, परन्तु आँखसे भिन्न मेरा ज्ञान- 
स्वरूप है, उसीसे मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ; अपूर्ण शानमें 
इन्द्रियोंका मात्र निमित्त होता है, परन्तु मैं अपने ज्ञान द्वारा ही जान 
सकता हूँ; मैं इन्द्रियोंसे त्रिकाठ भिन्‍न हुँ--ऐसा व माना गौर जाँख 
एवं आत्माका एकत्व साना, उसप्रकार जाना तथा उसमें लोन हुआ 
वह बन्धक्ारा कारण है। बज्ञानी ऐसा मानता है कि मेरी आंख सुक्ष्म 
है, तेज है, सुन्दर है, में और आँख एक हूँ, मैं माँखसे पृथक नहीं हूँ 
किन्तु जो मांँख है सो ही मैं हूँ, इत्यादि भाँखके विषयमें अपनत्व 
मानता है वह अज्ञान है। 

इसीप्रकार नाकके विपयमें अपनापन मानता है, सभी मनुष्योंके 
शरोरका कोई भी आकार सम्माव नहीं होता, तथा नाक भी सबकी 
एकसी नहीं होती; किसीकी रूम्बी, किसीकी छोटी और किसीकी 
बखेठी हुई आदि कितने ही प्रकारके नाकके आकार होते हैं, उसमें 
अज्ञानीको जिस प्रकारकी ज्ाकृति मिलो होती है, उस गाकृतिकों 
मपनेपतको बुद्धि हारा जानता है और लोच होता है वह संसार हैं, 
बन्धका कारण है। 

इसीप्रकार जिह्वामें अपनापन मानता है; मैं जीससे हो स्वाद 
ले सकता हैँ, जीभसे ही मीठे, खट्टे, चरपरे आदि रसोंका ज्ञान कर 
सकता हूँ, यदि जीभ न होती तो मैं इन रसोंको कंसे जानता ? ऐसा 
समाननेवाला बज्ञातों है। मैं रसोंको जानता तो हूँ अपने श्ञानसे ही, 
परन्तु अल्प विकासके कारण बोचर्मे जीभका निमित्त आता है--ऐसा 
तन जानतेसे, मैं जीम द्वारा ही जाव सकता हूँ--इसग्रकार जीभकों 
बपना माना, जाना और उसमें लीच हुआ वह जज्ञाती है। 
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शरीर ठण्डा हो जाये तो मैं ठण्डा पड़ गया हूँ, शरीर गरम 
हो जाये तो मैं गरम हो गया हूँ-ऐसा मानता है; शरोर मोटा हो जाये 
सो मैं मोटा हो गया हूँ, गौर पतला हो जाये तो मैं पतला हो गया हें, 
मैं स्री-पुरुष, जवान-वृद्ध, कालछा-गोरा, बलवान-निर्बल ऐसा मानता है, 
उसने शरीरको ही आत्मा माना है, जाना है गौर उसमें छोन हुआ 
है, वह अज्ञान है। इसप्रकार पाँचों इन्द्रियोंके विषय ज्ञेयभात्र हैं वसा 
न मानकर इण्ट अनिष्ट मानना और उसीमें एकत्व साननेवाजा अज्ञानी 
है; ज्ञानी अपना स्वरूप पाँचों इन्द्रियोंसे पृथक्‌ ज्ञातामात्र जानते हैं। 

आत्माकी वत्तमान अनित्य पर्यायमें मिथ्यादशंन, अज्ञान और 
अविरति यह तीन प्रकारका विकार है; आत्मद्रव्य तो त्रिकाल अविनाशी 
है, विकारकी पर्याय तो उत्तन्नध्वंसी है, नाशवान है, परन्तु अज्ञानो 
उसे अपना मानकर उसका कर्ता होता है। अज्ञानोको परसे भिन्नत्वका 
विवेक नहीं है, परको एकरूप मानता है वही बन्धनका कारण है। ९४। 
' अब इसी बातको विशेष कहते हैं:-- 
तिविद्य एसुबओगो अप्पवियर्ण करेइ धम्माई। 
कत्ता तस्पुवओगस्स होइ सो अत्तमावस्स ॥ ९५॥ 

' प्रिविध एस उपयोग आत्मविकरुपं करोति धर्मादिकम्‌ | 

करता तस्थोपयोगरष भवति स आत्ममावस्य ॥ ९५॥ 

अर्थ:--तीन प्रकारका यह उपयोग “ मैं धर्मास्तिकाय आदि हूँ” 
ऐसा अपना विकल्‍प करता है; इससे आत्मा उस उपयोगरूप अपने 
भावका कर्ता होता है। 

जीव मिथ्यादशेन अज्ञान और अविरति इस तीनप्रकारके परिणाम- 
विकार द्वारा अपना ऐसा विकल्प करता है कि मैं धर्मास्तिकाय हूँ, 
में अधर्मास्तिकाय हूँ, में आकाशास्तिकाय हूँ, इससे घर्मास्तिकाय 
आदिको भी अपना मानता है और उस भावका कर्ता होता है । 


वास्तवमें यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्यादशेन, अज्ञान, 
अविरतिरूप तीनप्रकारका सविकार चेंतन्‍्यपरिणाम है वह परके और 
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अपने अविश्लेष दशच्रसे, अविज्लेष ज्ञानसे और अविशेष रतिसे 
( -लीनतासे ) स्व-परके समस्त भेदकों गौण करके नेयज्ञायक भावको 
प्राप्त--ऐसे चेतत और अचेतनका सामान्य एक आधाररूप अनुभव 
करनेसे, “ मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, में पुद्गल 
है, में अन्य जीव हूँ “ऐसा अपना विकल्प उत्पन्त करता है। 

संक्षेपसे जीवके तीनप्रकारके परिणाम हैं; विपरीत ज्ञान, विपरीत 
सान्‍्यता और विपरीत स्थिरता । परको और अपनेको एकरूप माने 
वह॒विपरीत मान्यता है, परकों और अपनेको एकरूप जाने वह 
विपरोत ज्ञात है, परमें एकरूप छीन हो वह विपरोत स्थिरता हैं। 
इसप्रकार स्व और परके समस्त भेदोंको ढेंक देता है। चैतन्यका 
परके साथ मात्र ज्ञेयज्ञायकका सम्बन्ध है, परन्तु अज्ञानी चेतव भौर 
मचेतनका एक आधार माननेसे, एकहूप अथुभव करनेसे ज्ेय वह मैं 
है--इसप्रकार परज्ञेको अपना करता है; मैं घर्मास्तिकाय हूँ, 
अधर्मास्तिकाय हूँ, इत्यादि विकल्पोंको अपना करता है। परम उदासीन 
ज्ञाता स्वभावक्नो भूल जाता है इसलिये विकल्पोंको अपना करता है 
इससे परद्रव्यको भी अपना करता है। जन्य जीवको भी मपना माचता 
है, पुुगलको भी अपना मानता है, गांव, नगर, देश, देव, गर, शाख, 
स्त्री, कुटुम्ब, शरीरादिको अपना मानता है; वे तो सब परवस्तुएं हैं. 
आत्माके ज्ञानका ज्ञेय हैं, तथापि जज्ञानी मानता है कि स्री, कुटुम्ब, 
लड़का, भाई, बहिन-आदि और हम सब एक हैं। 

स्री है वह तो अर्द्धागिनी है, इससे हम दोनों एक हैं--चेसी 
माच्यता अज्ञान है। भाई, स्त्रीका आत्मा भिन्न है औौर तेरा आत्मा 
भिन्न है, स्त्रोका शरीर पृथक्‌ है गौर तेरा शरोर पृथक है, दोनों द्रव्य 
बिल्कुल भिल्‍्न हैं; स्त्री कहांसे आई और कहाँ जायेगी और तू कहाँसे 
आया कहाँ जायेगा, दोनोंका कहीं भी मेर नहीं है, तु मोहका मारा 
एकत्व मानकर जनज्ञानत्ाका सेवन कर रहा है। 


कितने ही कहते हैं कि--हम पिता-पुत्र दोनों एक हैं, वैसा 
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माननेवाला पर आत्माको और अपने आत्माको--दोनोंको एक मानता 
है। भरे भाई ! सभी द्रव्य पृथक हैं, कोई द्रव्य एक हो ही नहों सकते, 
तूने भआ्रान्तिवश एकता मान रखी है, वह संसारमें परिभ्रमण करनेका 
कारण है, परवस्तु जानने योग्य-शेय है, जद तू शाता है, परन्तु 
आन्तिवश गज्ञानी श्ेय और ज्ञानको एक मानता है। मेरा आत्मा 
और परका आत्मा-हम दोनों एक हो वृक्षको शाखा हैं--ऐसी मान्यता 
बिल्कुछ अज्ञान है; पुद्गलद्रब्य और आत्मा दोनोंका आधार पृथक्‌ 
पृथक्‌ है--ऐसा म मातकर, दोनोंका आधार एक है--वेसा मानता है 
वह अज्ञानता है। 

घ॒र्मास्तिकाय तो गतिमें निमित्तमात्र है, वहाँ अज्ञानी मानता है 
कि घर्मास्तिकाय और मैं-दोनों एक हूँ। जो ज्ञेथ और ज्ञानको भिन्‍न 
महीं कर सकता वह घ॒र्मास्ति, अधर्मास्ति, जाकाझास्ति इत्यादि समस्त 
ज्ञेगोंफों एक मान रहा है। धर्मास्तिकाय भादिका जो विकल्प थाये 
उससे अपनेको पृथक्‌ नहीं जानता, इसलिये घर्मास्तिकायको ही अपना 
मानता है। 

कितने ही कहते हैं कि हम धर्मास्तिकायको जानते ही नहीं, 
, झौर देखते भी नहीं हैं, इसलिये उसे हम अपनेरूप नहीं मानते ॥ परन्तु 
शाक्षमेंसे धर्मास्तकायका नाम जो सुना है! इससे धर्मास्तिकायका 
विकल्प आता है और उस घिकल्पसे अपनेको भिन्न ज्ञावा-साक्षी रूप 
नहीं जानता, विकल्प और मैं दोनों एफ हुँ--ऐसा मानता है, इससे 
घर्मास्तिकाय भी मैं हें-ऐसा मानता है। गतिमें, स्थितिमें, गवकाशमें, 
परिणमनमें ये कनन्‍्य द्रव्य निमित्तमात्र हैं--ऐसा जो नहीं मानता यह 
धर्मास्तिकाथ आदि सभी शव्यरूप मैं ही हैं-ऐसा मान दी रहा दे । 

शरीरादिको क्षपता मानकर जड़को अपना मानता है, ज्जी, 
कुठुम्बकोी अपना मानकर अन्य जीवद्रव्यकों अपना माना, स्वतः बीमार 
हो और खल्ी-पुत्नादि बलीभाँति सेवा करें तो ऐसा मानता है कि 
सबने मेरी अच्छी सेवा-सुश्रुत की इससे ही मैं जल्दी अच्छा हो पया, 


९४२ ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रोकुन्दकुन्द- 


ऐसा माननेंवालेका अभिप्राय ऐसा अज्ञानमय हुआ कि पर जीव ओर 
हैं दोतों एक ही हूँ। अरे! अन्य जीवको अपनेरूप माननेमें तो देव, 
(ुरु सभी जा जाते हैं। देव, ग्रुरु मेरे आत्माके आधार हैं, मेरा आत्मा 
देव, युरुसे उत्पत्व हुआ है, इसलिये देव, गुरु मेरे बात्माके आधार हूँ 
| झात्माकी स्वभावपर्याय प्रयट हो तब देव, ग्रुदक्ना निरमित्त होता 
है परन्तु देव-गुरु और शाल्र अपनी स्वभावपर्यावको प्रगट नहीं कर 
देते ) देव, गुर मेरे आत्माकी स्वभावपर्याय प्रगट कर देते हैं--ऐसा 
जज्ञानी मानता है। 

एक रजकणसे लेकर चिलोकीनाथ तीर्थंकर--वे सब छौर मे 
एक ही हैं, ऐसा मानना, जावना झौर उसमें छीन होना सो अज्ञान है। 
दूसरा मुझे लाभ-हावि करता है, वेसा अभिप्राय कब बाता है? कि 
पर औौर मैं-दोनों एक हूँ, ऐसा माने बिना वह अभिप्राय आता ही 
नहीं । स्व-परकी एकत्ारूप विपरीत अभिप्रायके द्वारा स्व-परको पृथक्‌ 
फरनेका विवेक छेँंक जाता है। 

किलोकी कृपासे मोक्ष होता है और किसीके शापतसे चरक- 
रियोदमें जाते हैं--ऐसा माननेवाला परको अपना मानता है, वह 
स्व-परकी एकतारूप मान्यता स्व-परके विवेककों ढक देती है। घर्मे, 
अधर्म, आकाश, काल, पुद्यलछ जौर अन्य जीव--बह सर्वे पदार्थ मैं हूँ, 
ऐसी अतिके कारण जो सोपाधिक-उपाधियुक्त है-ऐसा चेतन्यपरिणामों 
रूप परिणमित्त होता हुआ यह आत्मा उप्र सोपाधिक चेतन्यपरिणाम- 
हप, विपरीत भावका कर्ता होता है। यह ज्ञेय और मैं-दोनों एक हें, 
ऐसा अ्राँतिके कारण मानता है। ज्ञेय-त्ायक भावको पृथक्‌ न रखकर 
एक करता है। राम-हेष चेतत्यके साथ निकट क्षेत्रमें हैं, उन्हें अपना 
माचना सो सविकार परिणास हैं-वेसा कहा था, और दूसरे ज्ञेय हैं 
वे दूर हैं, इसलिये उन्हें अपना मानना वह सोपाधिक परिणाम है, झस 
सोपाधिक परिणामका चेंतन्य स्वतः कर्ता होता है। 

चंतन्‍्य अज्ञानमावसे अन्य जीवको अपना मानता है, उस 
अन्‍य जीवमें कोत बाकी रहां? त्रिछोकोनाव तीर्थकरदेव भी बाकी 
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नहीं रहे; एक भोर स्वत: चतन्य और एक ओर समस्त ज्ञेय भा घये; 
एक ओर राम और एक ओर सारा गांव आ गया, दिव्यध्वनि और 
शास्र भी बाकी न रहे । अशानी, अज्ञानसे दिव्यध्वनिको तथा शाख्रोंको- 
सभीको अपनेरूप समानता है। अपने आत्माको, तीथ्थंद्भुरदेबकों ओर 
दिव्यध्वनिको किसीको पृथक्‌ नहीं मानता, सबको एकमेक मानता है। 
जिसमे एक पदार्थको अपनेरूप माना उससे स्व पदार्थोकों ही अपनेहूप 
मानता है। 

मैं अन्‍य निमित्तके बिना ही गति कर सकता हूँ--ऐसा जो 
मानता है वह अपनेको धम्मद्रव्यरूप ही मानता है। कितने ही करते हैं 
कि हम घर्मास्तिकायको नहीं देखते हैं, परन्तु भाई ! शरीरकी यति 
होती है उसमें घर्भास्तिकायका मिमित्त है। जो शरीरकी गतिकों अपना 
मानता घह उसके निमित्तको भी अपना मानता है, घर्थात्‌ धर्मास्ति- 
कायको भी अपना मानता है। मैं अन्य निमित्तके बिना ही स्थिर रहता 
हूँ--ऐसा जो मानता है वह अधघर्मास्तिकायको अपना मानता है। शरीर 
स्थिर रहता है मसकी स्थिररूप अवस्थामें अधर्मास्तिकाय निमित्त है; 
धरोरको स्थिररूप श्रवस्थाकी जो अपना मावता है वह उसके निमित्त- 
को भी अपता मानता है अर्थात्‌ अधर्मास्तिकायकों भी अपना मानता 
है। भाकाशास्ति अवगाहन देनेसें निमित्त है, उसे न मानकर, यह मेरा 
स्थान है--ऐसा ममत्व करता है; उस स्थानरूप मपनेको मानता है 
अर्थात्‌ आकाशको भिन्‍न स्वीकार न करके मैं स्वतः ही आकाश हैँं-- 
ऐसा मानता है। निमित्तके फाये मैं कर सकता हूँ, ऐसा जो मानता 
है वह चिमित्तको भी अपना मानता है। 

उसी प्रकार फाहद्रव्यकों भी अपना मानता है; काछ नामक पदार्थ 
स्वतंत्र-भिन्‍न है, उसे स्वीकार न करके दिवालीके दिन बच्छे हैं; 
छग्तके दिन अच्छे हैं, ये मुझे सुखकर हैं--ऐसा जो कालमें ममत्व 
करता है वह काल्व्रण्यको धपना मानता है। प्रत्येक द्रव्यके परिणमन- 
में कालद्रव्यका मिमित्त है, उसे स्वीकार तन करके कालका ममत्व करता 
है वह कालद्वव्ययो अपना मानता है। मैं अपनेसे हो परिणमत्रा हूँ, 
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उसमें कालद्वव्यका निर्मित्त है--ऐसा जो नहीं मानता वह काऊूद्ृव्यका 
ममत्व करता है कौर कालद्रव्य तथा अपनेक्ो एकरूप सानता है । 

पौदगलिक पदार्थोक्ती क्रियाक्नो मैं ही करता हँ-ऐस्ता जो मानता 
है वह अपनेको पुद्यलद्वन्यरूप मानता है। वाणोकी क्रिया, शरीरकी 
क्रिया, कपड़े आदि बरादर रखनेकी क्रिप्प वह सब किया में ही करता 
हैं जोर करा सकता है--ऐसा जो माता है वह पुदुयरूद्रव्यको अपना 
ही मानता है। 

कोई भी जीव प्रका भछा-वुरा कर ही नहीं सकता है, किन्तु 
वेसी इच्छा धुक्त पुण्य-पापके भाव कर सकता है। ऐसा न मानकर 
अन्य जीवोंका हिताहित मैं हो करता हुँ--ऐसा जो मानता है वह 
बपनेको अन्य जीवरूप मानता है, पर मेरा भरा करे और मैं परका 
हित करूँ; पर मेरा दुरा करे जौर मैं परका बिगाइहु-ऐसा जो 
मानता है वह अन्य जीवको क्षयना मानता है ' पर मुझे लाम-हाचि 
फरता है ओर मैं परको छान-हानि करता हूँ--ऐसा जिसने माता है 
उससे स्वतःको और अन्य जीवोंको एकमेक माता हैं। बच्य जीवोंको 
बपनेसे पृथक नहों माना उही जअज्ञाच है। 

जीव अपने ज्ञातापनकों भूलकर परका कुछ करू ऐसी इच्छा 
करता है लेकिन दूसरोंका कुछ भी करनेमें कोई समर्थ नहीं है, दूसरे 
बनपना भला नहीं कर सकते; कोई किसीका तीचकालमें कुछ भी करनेमें 
समर्थ नहीं है; एक तत्त्व दूसरे तत्त्वका कुछ भी करे तो दो तत्त्व एक 
हो जाये परन्तु वेसा तो कभी बनता ही नहीं है। 

प्रत्येक पदार्थ भिन्न-भिन्न, स्वत्तः अपनेमें स्वतंत्र है। किसीका 
उपकार कोई कर ही नहीं सकता, जब किसी जीवका हित होता है तब 
सच्चे देव-गुरु-शास्त्रका निमित्त होता है, इससे घोका घड़ा फहने समान 
उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उपक्ार किया है। जो 
निमित्तको और बपनेको भिन्न नहीं समानता दह एकमेक मादता है। 
घर्मास्तिकाय, अधर्सास्तिकाब, जाकाशास्तिकाय, काल, पुद्यलादिके 
विक्ल्पके समय स्वत: शुद्ध चैतन्य सात्र होनेका भाव रखनेसे वो 
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'धर्मादिके विकल्पमें एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादिद्रव्यरूप 
मानता है १ 
यहाँ कर्ता-कर्मका अधिक्रार चलछ रहा है। आत्माका स्वभाव 
निर्मल ज्ञानचन है, आत्माकी पर्यायमें जो राग-द्ेष होते हैं वह विकार 
है। विकार अपना स्वभाव नहीं है; विकारमें युक्त न होकर स्वरूपमें 
जागृत-सावधान होना वह घर्मत्माका कर्तव्य है। परद्रव्यसे और 
सर्वे विकल्प रागादिसे, कतृं त्वसे अपना स्वरूप पृथक्‌ माने वह धर्मीका 
रूक्षण है। 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि छहों द्रव्य मुझे सहायक 
हुँं--ऐसा मानना मिथ्यात्व है! जो पर है सो मैं हुँ--ऐसी एकत्ववुद्धि 
हुए बिना ऐसा भाव ही नहीं उठता कि पर मुझे सहायता करता है। 
उपचार मात्रसे सहायक बोलछा जाता है लेकिन बचता नहीं है। परद्रव्य 
पर और संयोगी भाव पर दृष्टि रखना सो धर्मात्माकी दृष्टि नहीं है, 
परन्तु आत्माके निर्मेल स्वभाव पर दृष्टि रखना सो धर्मीकी हृष्टि है। 
घर्मास्तिकाय-अधर्मा स्तिकाय-आकाशा स्तिकाय-प रमा णु-- असंर्य 
काछाणु और अन्य आत्मा-छत्त सभीके विकसुपमें छोन ही जाये, 
यें ज्ञानस्वरूप पुृथक्‌ हुं--ऐसा भाव न रखे ओौर परद्रव्यसे अपनेमें 
विपरीतता मानकर परद्रव्य-परक्षेत्र परकालादिसे जो राग होता है 
यही मैं हँ--ऐसा माने वह अन्य द्रव्योंकी अपनेरप माचता है बोर 
मभपनेको अन्य द्रव्यरूप मानता है। सविकल्प ज्ञानमें जो द्रव्यका विपय 
हुआ उस विकल्पमें इच्छामें अपनेको भुछकर एकाकाण हुआ है--वही 
घर्मास्तिकायादिको अपनेरूष मानता है। आत्माका निर्मेल स्वभात्र 
परसे भिन्न है: निविकल्प ज्ञाता-हृष्ठा शान्तरूप है उसे भूलकर विपरीत 
पुरुषार्थक कारण जो परद्रव्यका शुभ या अशुभ जी-जो विकल्प बाता 
है उस-उस विकल्पको जो अपनेरूप मानता है वह परदव्यको अपनेडप 
सानता है। ््््ि 
स्री, कुदुम्बका राग आये अथवा तीथ्थंद्धरदेवका राग भाये, 
परन्तु उस समय जो अपने आत्माका पृथक्‌ भात न रखे भौर रागको ही 
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अपना साने उस रागको भरा माने वह अपनेको अन्य झात्मारूव 
मानता है, रामी ही मानता है। ९४ वीं गाधामें ऐसा कहा था कि 
भावक अर्थात्‌ मोहकर्मकी प्रकृति और भाव्य अर्थात्‌ पुण्य-पापादिके 
परिणाम; उन सबस्ते आत्मा भिन्न है; मौर इस ९५ वीं बायामें ऐसा 
फहा कि सर्व परद्रव्योंसे आत्मा भिन्न है। 

दूसरे आत्माका हित या अहित करनेका विकल्प आया, उसमें 
कोई भी पर अवल्म्बन लक्षमें लेकर विकल्प जाता है, उस वर्तमान 
अवस्थामें सम्पूर्ण द्रव्य रुक जाता है, अखण्ड वस्तुका पृथक्‌ भाव नहीं 
रहा इससे विकारी अवस्थाको अपनेरूप किया और अन्य आत्माके 
हिताहितको तथा अन्य जात्माको भी अपनेरूप किया और स्वतः 
उसरूप हुआ; अन्य आत्माका हिताहित मैं करता हूँ अर्थात्‌ मैं उसरूप 
हो जाता हेँ--ऐसी मान्यता की; इसप्रकार मोहवश द्वोकर परद्रव्यको 
अपनेरूप करता है। 


आत्मा त्रेकालिक अनन्त आननन्‍्दसे परिपूर्ण है, उसमें अपनी भूछसे 
वत्तेमान अवस्थामें जो पुण्य-पापका विकार होता है, परके कारण 
रागादि नहीं हो सकते हैं लेकिन उसी विकारमें जो रुक णाता है, 
विकारी ही मैं हूँ, विकार मेरा करतंव्य है--ऐसा मानता है वह पर- 
द्रव्यको अपनेरूप करता है। धर्मास्तिकायादि परद्रव्योंका विचार, मैं 
जपते स्वरुपमें स्थिर नहीं हो सकता इसलिये आता है--ऐसा भाव न 
रहनेसे मैं उससे पृथक हूँ यह भी भान न रहनेसे, जो विचार आता 
है जिस विषयका राग आया उसीमें रुक जाता है, वर्तमान अंघमें ही 
एक जाता है ओर त्रेकालिक ज्ञाता अपनेको भूलकर वर्तमान अनित्य 
जवस्थामें ही रुक जाता है, वह परद्रव्यको अपनेरूप करता है। 


जिसप्रकार नट नाचते-नाचते डोरीकै गिरता नहीं है, वेसे ही 
में नित्य एक ज्ञायक आत्मा हूँ, ज्ञानमें जायुति करनेवाछा हूँ ये 
निश्चयरूप डोरी चूक गया तो फिर चाहे वह तीर्थड्भु रदेवके पास बैठा 
हो, बतमें क्षयवा पूजाम बैठा हो, चाहे जिस झुभ क्ियामें बैठा हो, 
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परन्तु वह परद्रव्यकोी अपनेहप करता है, अतः उसके चौसत्तीका अन्त 
श्ाये वेसा नहीं है। 

अज्ञानसे चह विकारका कर्ता होता है और विकार उसका फार्म 
होता है। देव, ग्रुर, शास्वकी ओरके शुभपरिणाममें हो, शास्त्रश्रवणमें 
वेठा हो परन्तु मात्र छब्दोंके पर छक्ष हो तो-मात्र छब्दोंमें ही 
एकाकार हो तो-शुभपरिणाममें ही एकाकार हो तो, उसे पृथर्‌ ज्ञायक- 
पात्माका भान नहीं है, इससे वह परद्रव्यका कर्ता है और उसके 
फारण परिभ्रमणका बभाव नहीं हो सकता। ज्ञानीको ज्ञायक आत्माका 
भान प्रवतेमान है, शुभाशुभ परिणामोंमें पृथकत्वका विवेक वर्तसे रहा 
है कैसा भी राग हो वह बाघक है, दोष है ऐसा जानता है। ऐसी 
दशामें भी शुभपरिणाम जाते अवश्य हैं, परन्तु उन शुभपरिणामोंसे तो 
ज्ञानीका संसार नहीं बढ़ता जौर अशुभ परिणामोंसे भी संसारकी 
वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उसको शुभाशुभ परिणामोंसे एकत्वबुद्धि दुर 
हो गई है, इससे संसार भी टछ गया है। 

फोई ऐसा कहे कि ऐसे पंचमकालमें पुरुषा्थ कंसे हो ? परन्सु 
जिसे पुरुषार्थ नहीं करना है वह फाछका घहाना बतलाता है। स्वतः! 
पुरुषार्थ करे तो काछ कहीं आड़े नहीं आता, अपने पुरुषार्थको मंदतासे 
पंचमकालमें जन्म हुआ है, उसमें कहीं कालका कारण नहीं है वहाँ भी 
त्तेरा अपना हो कारण है। अपना माहात्म्य नहीं आता इससे किसी 
पर काछकी लव्धि वगेरह नाम लेकर दुसरोंके बहामे निकाछता है। 
अपने स्वभावका माहात्म्य आये तो राग-हेष भी घटता है। मैं राग- 
द्वेबका दूर करनेवाछा कैसा और कितना हँ--इसका महात्म्य भावे 
बिना यथार्थतया राग-हेष कम नहीं होता, तो फिर दूर कहाँसे होगा ? 
स्वरूपके भान बिना कदाचित्‌ कषायको भमन्द करे दो पुण्यबन्ध हो, 
स्वगंमें चछा जाये परन्तु भवका अन्त नहीं होता । 

चैतन्य वीतरागस्वभावी, राग-द्वेषरहित स्वतत्त्व कसा है--झ्षपका 
भान ओर एकाग्रताके आश्रयके बिना धास्तवमें राग-द्वेष दुर किये ही 
तहीं जा सकते। 
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अपनेको भूछकर अनन्तकाल तक राग-ह्ेष किये, फिर जागृत 
हुआ इससे कहता है कि अब मुझे राग-द्वेष उत्पन्न न हो इस प्रकार 
ज्ञाता रहना है, जव मुझे अजानमय कर्तापनकी बुद्धि ओर राग-हेषकों 
आवश्यकता नहीं है। अननन्‍तकार तक तो रागम-द्ंष अज्ञान किये और 
अब, क्षणभरमें कहता है कि मुझे राग-हेषका ममत्व नहीं चाहिये--ऐसा 
नित्य शुद्ध श्ञातास्वरूपका भान करनेवाल्ता कितना महान होगा? 
छसका माहात्म्य कंसा होगा ? ऐसे अचित्य महिमावन्त भगवान 
आत्मस्वभावके भान बिता, उसके माहात्म्य बिना दृष्टि बिचा कपाय 
दूर नहीं होती । 

वीतरागी स्वभावके आश्रय बिना वास्तवमें कषाय दूर होती 
ही नहीं। मात्मस्वभावके आश्रय बिता--नित्य ज्ञायकके अस्तिके 
आश्रय बिना कषायकी नास्ति नहीं होती। आत्माके भाव बिना कषाय 
मन्‍द करे तो मिथ्यात्व कर्मके पाप सहित पृण्यका बन्ध हो और स्वगंकी 
प्राप्ति हो, परन्तु आत्माका भान नहीं किया इससे पापानुबन्धी पुण्यवाला 
भी परम्परासे नियोदमें चला जायेगा। निमोदकी गति और भमोक्षकी 


गति एक दूसरेके विरुद्ध है-तत्त्वहृष्टिका विराधक निगोदसें जाता है 
ओर तनन्‍वहृष्टिका आराधक मोक्ष प्राप्त करता है। 


विकारका नाशक नवीन नहीं होता, परन्तु स्वतःसिद्ध अनादि- 
छननन्‍्त हैं। विकारका नाश करनेवाला अभीतक रहा कहाँ ? किसप्रकार 
रहा ? उसके भान बिना बन्धनसे मुक्त नहीं होता, कर्ता-कर्मपना नहीं 
मिट्ता । जंसे राग-हेष हुए उतना हो अपनेको माना, तो फिर राग- 
हैष दूर कहाँसे हों? राग-हेषका नाश फरनेवाला मात्र शुद्ध-पविकऋ 
अनन्तवीयेयुक्त आत्मा कितना है? कहाँ है? कसा है? इसके भान 
विना कषाय दूर नहीं होती; कदाचित्‌ वर्तेमावकाछ पर्ये्त कषाय मन्द 
होती दिखाई दे परन्तु फिर ज्योंकी त्यों बेंसी तीज कषाय होती है । 

शरीर, मन, वाणी तो आत्मामें नहीं हैं, परन्तु पुण्य-पापके 
परिणाम भी आत्मार्मे नहीं हैं। परमें एकाग्र कब होता है जब ऐसी 
मान्यता हो कि पर मुझे लाभ-हानि करता है, सहायता करता है; और 
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ऐसी मान्यता कब होतो है कि- जब- यह माने कि पण.और मैं एक हूँ. 
दो द्वव्योंकी एक माने - बिना ऐसा भाव ही नहीं थाता कि-मैं 'परक्को 
' छाभ-हानि कर सकता हूँ। परमें देव-गुरु-शात्र सभी आ- गये । अज्ञानके 
कारण विपरीत भावोंमें कर्ताकर्मपना है, अज्ञान ही कर्म-बन्धनकों 
उत्पन्न फरनेका .कारण है, अज्ानरूप चैतन्यपरिणाम अपनेको - धर्मादि- 
द्रव्यरूप मानता है, - इससे वह बज्ञानरूप उपाधिप्रिणामका कर्ता- होत्ता 
है और वह अज्ञानरहूप भाव उसका कर्म होता है॥९५॥ 
#/ इससे कतृूं त्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ ”--ऐसा अब कहते 
हैं:-- 
एवं पराणि दव्वाणि अपय कुणदि मंदबुद्धीओ । 
अप्पार्ण अवि य परं करेइ अण्णाण माबेण ॥ ९६ ॥ 
एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु । 
आत्मानसपि च पर॑ करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥ 
अर्थ:--इसप्रकार मन्दबुद्धि अर्थात्‌ अज्ञानी, अज्ञानभावसे पर 
द्रव्योंकी अपनेरप करता है और स्वतःको पर करता है। न्‍ 
आत्मा तो निविकल्प वीतरागस्वरूप है, इससे जो अनभिज्न है 
वह मंदवुद्धि है--अज्ञानी है; फिर चाहे वह भले ही धाराशालत्री हो, 
बड़ा प्रधान हो या धर्मशाक्षका पाठी हो परन्तु जिनको आत्माका' 
भान नहीं है उन सबका समावेश भन्दबुद्धिमें हो गया। ब 
अज्ञानी जीव परको अपना मानता है और अपनेको पर मानता 
है, परमें लीन होता है भौर परको अपना बनानेका प्रयास करता 
है परन्तु वह कभी अपना नहीं होता । ५ 
इसप्रकार अज्ञानी आत्मा 'मैं क्रोध हूँ! इत्यादिकी भाँति -भौर 
' मैं धर्मंद्रव्य है! इत्यादिकी भाँति परद्रव्यकों अपनेरप करता है और 
अपनेको भी परद्रव्यहूप करता है। 
आत्मा क्रोधादि विकारसे रहित है, पराश्रयरहित है, परन्तु . 
बरशानी उसे विकार सहित ओर पराश्षययुक्त मानता है+-इसम्रकार , 
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घह परको अपनेझप मासता है। मैं पृण्यपरिणामोंसे निभ रहा हैं, मेरा 
पुण्यंपरिणामके बिचा नहीं चल सकता--इसप्रकार अपने निविकारे 
स्वंभावको भूलकर जिसने अपनेको विकार परिणामों जितना ही माना ' 
है उसने अपनेंको पररूप किया है और परकों अपनेरूप किया है। 

घृप-छाँहकी खबर पड़ती है, ठण्ड गर्मीकी खबर पड़ती है 
भूख लगी है इसलिये खा लूँ, यह वस्तु मुझे अनुकूछ या प्रतिकूल है-- 
इसप्रकार समंस्त परकी खबर पड़ती है, परन्तु मैं त्रिकाडो अखण्ड 
पूर्णस्वरूपसे कोन हैं, उसकी खबर नहीं होती; स्वत्तः अवन्तगुणस्वरूप 
आत्मा है--ऐसे अपने स्वरूपका माहात्म्य नहीं, परन्तु परका ही 
माहात्म्य आता है, अज्ञानपन्रेमें परकी ही महिमा जाती है। अशानके 
कारण जिसप्रकार अज्ञानो विकारी परिणामोंको अपना करता है, उसो- 
प्रकार धर्मादिक द्रव्य और अन्य जीवद्रव्यको भी अपना करता है। 

परके ऊपर हृष्टि होनेसे-मैं अन्य जीवका हिताहित कर सकता 
हूँ, परको में तार सकता हूँ, ऐसा वह मानता है और इससे वह 
बपनेको उस प्रकारका खाग्-देष-मोहरूप परिणाम जितना ही मानता 
है। भले ही वह अपनेको इतना बड़ा माने परन्तु स्वतः इतवा बड़ा 
नहीं है, किसीका कुछ करनेमे पमर्थ नहीं है क्योंकि प्रत्येक आत्मा 
समत्त परवस्तुओंके सम्बन्धसे रहित है ऐसा वस्तुका स्वभाव है । 
घर्मादिक द्रव्य भो जात्मामें नहीं हैं, पृण्य-पापके परिणाम भी आत्मामें 
नहीं हैं, उन्हें भी परवस्तु कहा है; उन सबको अज्ञानी जीव अपना मानता 
है। भगवान आत्मा तो समस्त परवस्तुओंके संबंधसे रहित अपार- 
झर्र्यादित स्वभाववाल्ा है, परन्तु अगानीकों भाव नहीं है, इससे 
परद्रव्योॉँंको अपनेरूप करता है और अपनेको भी परद्रव्यरूप करता है। 
परसे आधार-आाधेय सांतकर परवस्तुके कारण अपनेमें परिवर्तेन होना 
मानता है ओर अपने कारणसे परका कार्य मानता है। 

इसप्रकार स्व-परका अज्ञानके कारण ही सविकार और 
सोपाधिक किये हुए घेतन्यपरिणाम ह्ाद्य एस प़्कारके अपने सावोंता 
हर्ता प्रतिमासित होता हैं। “ 
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- आत्मा अनन्तज्ञानं, अनन्तदशेचस, अनन्तभानन्द, अनन्तवीयें ऐसे 
अनन्‍्त-अनन्त सामथ्येसे भरपूर वर्तमानमें ही है। समय-समय निकाली 
होकर आत्मा अनन्त है--ऐसी अनन्तता नहीं है परन्तु वर्तमान प्रत्येक' 
समयमें ही अविनाशी अनन्त सामथ्यंवाले परिपूर्ण भावसे भरा हुआ 
है इससे अनन्त है,--ऐसा मात्माका नित्य अपार स्वभाव है। 


वर्तेमात अनित्य पर्यायमें क्रोध, मान, माया और छोभके जो 
परिणाम होते हैं उनकी सीमासें तू आ जाये--इतना तू नहीं है, तू तो 
अपार है। धघर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय इत्यादि 
द्रव्योंका अवलूम्बन ले-उतना तू नहीं है परन्तु तू उन सबसे रहित 
अपार-अमर्यादित ज्ञानानन्द स्वभाववाला है, उन्न सब द्वव्योंकी तुझ्षमें 
नास्ति है। 


आत्मा शुद्ध चेतन्य घातुमय है; जो आत्माके अनन्त-अपार 
पूर्ण स्वभावकों घारण कर रखे वह नित्य चंतन्यघातु आत्मा अपार 
स्वभाववाला है, परका अवलूम्बन लेकर परकी ओर रुके वह भात्माका 
स्वभाव नहीं है। आत्मा स्वतः अपनेको जानता है और अपसेसे पृथक्‌ 
सर्व परद्रव्योंकी भी जानता है--ऐसा अपाश स्वभाव आत्माका 
वर्तमानमें ही है, उतना अपार सर्वेश्ञ भात्माको न माने परन्तु फोध, 
मानादि विकार जितना ही माने वह संसारका कारण हे। यह गाया 
बहुत उच्च है। आत्माके अपाण स्वभावकी प्रतीति-विश्वास महिमा 
लाओ, ऐसा कहती है। 


आत्माके ज्ञान-श्रद्धा-शान्ति-वीये इत्यादि स्वभावका सामथ्ये, 
अमाप है, अपार है, भिकाल स्वाधीन है। आत्मा अपने असछी स्व- 
भावसे च्युत होकर किसी एक समय मात्र भी विकारमय नहीं हुआा, 
वथापि अज्ञानके कारण अपनेको सविकार और सोपाधिक मानता है। 
स्वभावके सामरथ्यंका भान न होनेसे वर्तमान विकार जितना ही 
अपवेको मानता है अर्थात्‌ अपवेको सविकार मानता है। 
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* ओषध, सात, माया, छोमको अपना मानना सो सविकार परिणाम 
है और छह द्रव्योंकी अपना मानना वह स्ोपाधिक चेतन्यपरिणाम है, 
वे विकारी परिणाम चैतन्यमें हुए, इसलिये उन परिणामोंचाला होता' 
हुआ; उसप्रकार मैं होनेवाला हुँ--वेसा उसे भासित होता है, परल्तु 
परको अपना माननेमें मुझ कारण अज्ञाव है। 

अज्ञानी विकारी परिणामोंमें एकमेक होकर ऐसा मान लेता है 
कि वे भेरे हैं, परन्तु ज्ञानी वेसा नहीं मानते; ज्ञानीको विकारका भय 
नहीं 'छग्ता कारण कि उससे नित्य अविकार स्वभावमेंसे निःशंक 
साधकदशा प्रगट की है, इससे पूर्ण वीतरागृता केसे प्रगट की जा 
सक्रेगी-ऐसा उसे संशय-भय नहीं रगता; शानीने अमुक अंशमें वीतराग- 
स्वभावकी जाति प्रगट की है, इससे वह पूर्ण वीतरागरता प्रग करते 
हुए भयभीत नहीं होता । 

 श्रीमदु राजचन्द्रने उदाहरण दिया है कि सिहनीको सिहक्ना भय 
नहीं होता, नागिनको नागका भय नहीं होता, कारण कि उस प्रकारका 
अज्ञानभाव उसके दुु हो गया होता है। मुझे यह दुःख देगा, उस- 
प्रकारका अज्ञानभाव उसके टू गया है; यह सुझे दुःख नहीं देगा 
परल्तु: मेरी रक्षा करेगा--वेसी उसे समझ है, इससे पिहनीको सिंहका 
और तागिनकों चागका- भय नहीं छगता। वस्तु भय नहीं करातो 
परन्तु अज्ञान -भयका कारण है। मनुष्योंको सिहका भय लगता है, 
वह सिहके' कारण 'नहीं छगता परल्तु अपने भज्ञानके कारण छूंगता 
है। सिहके कारण यदि भय होता हो तो विहतीकों णी भय होना 
चाहिये । 

कोई पुरुष: किसीका, खून करके आये, अथवा चोरी करके घन छाये 
तो उसकी खीोको उसका भय -नहीं होता, क्योंकि- उसे ध्यान है कि यह्‌ 
मुझे प्रतिकूलता... करतेवाला नहीं है, किन्तु अनुकूछता करनेवाज़ा है.। 

उसीप्रकार ज्ञानीके, अपने चारित्रमें यछृतीके कारण अल्प 
राग-द्वेष, क्रोध-मान, आदि होते हैं, परन्तु- वहः समझता. है कि यह - 
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विकार मेरे नित्य स्वभावमें नहीं, है, किन्तु पुरुषार्थकी दुर्बंडतास होते 
हैं, किन्तु स्वभावकी सीमासे च्युत होकर ने परिणाम होते ही नहीं । 
ज्ञानीका पुरुषार्थ इतना तीज्र है कि उसे विकारी परिणामोंका ऐसा 
भय नहीं लूगता कि यह परिणाम मेरे स्वभावसे च्युत कर देंगे तो | 
शानी अपने और विकारके;स्वरूपको बराबर जानता है। वह समझता 
है कि में अनन्त सामथ्येवाला आत्मा हैँ, विकारी परिणामोंमें इतनी 
सत्ता नहीं है कि मुझे स्वभावसे च्युत कर दें। जहाँ तक पूर्ण वीतराग 
नहीं होता वहाँ तक ज्ञानीको अल्प राग-द्वेष होते हैं, परन्तु उसने 
अंशत: वीतरागस्वभाव प्रगट किया है इससे पूर्ण बीतरागता प्रगठ 
करते हुए वह भयभात नहीं होता | 

राग-द्वेप-मोह करने योग्य है, शुभराग चाहिये, ऐसा मानचेवाला 
अज्ञानी अपनेको पुण्य-पापके विकार जितना ही मानता है, उस दोषका 
मूल भ्ज्ञानभाव है। छोग कहते है कि-हम नीति करते हैं, परन्तु मैं 
आत्मा कौन हूँ? मेरा वया स्वभाव है ? उसे जाने बिना अभिप्रायमें 
अनीतिके ढेरके ढेर पड़े हैं, वस्तुका स्वभाव जैसा है उसे वेसा-- 
यथावत्‌ न माने और अन्य प्रकार माने वही सच्ची अनीति है । 

जिसप्रकार-लोकमें झूठ बोले उसे भनीति कहते हैं, वेसे ही 
वस्तुस्वभाव जंसा, है उसे वेसा ही व मानकर विपरीत माने वह क्षठा 
हुआ, इसलिये वही महान अनीति है। अमर्यादित ज्ञानानन्‍दमय भनन्‍्त 
धक्तिसे परिपूर्ण ऐसा चंतन्यमू्ति धात्मा हैँ--उसके भान बिना विकाद 
दूर नद्ीं होता और जहांतक भेदविज्ञान हारा बात्माका भाग नहीं है 
वहाँतक परपदार्थवी ओर उन्मुखताका भाव दूर नहीं होता । उस 
विकारी परिणामका मूलकारण ज्ञान है; विकारी-अविकारी स्वरूपका 
अविवेक सो भ्ज्ञान है-- वह प्रगठ दृष्ठान्तसे समझाया जाता है।--+ 

जिसप्रकार भ्रूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूचको और अपनेको 
एक मानता हुआ, मनुष्यको अनुचित-ऐसी विशिष्ट चेष्ठाओके अवरुम्बन 
सहित, भयद्भुर आरम्भसे भरे हुए अमानुपिक व्यवहारवाला द्वोनेसे 
उसप्रकारके भावोंका कर्ता प्रतिभासित होता है। 


५४ पु सेमयंसाएं प्रवचन... भर्णवानश्रीकुस्दकुस्दंस 


जिसके शरीरमें भूत छगा हो उसे ऐसा भान नहीं रहता कि 
यह भूँत है और मैं भनुष्य हूँ; इससे. वह भुतकी और अपनेको एक 
मानता है। भूत उसके शरीरमें रहकर जो चेष्टा करता है उसे वंह .. 
अंपनी भानता है, मनुष्योंको शोभा न दें ऐसी चेष्टाएँ करता है, सोस- 
ससुर बेठे हों मौर अइ्छील बोलता है; भागता' है, कपड़े 'फाड़ता है, 
घरंको वस्तुएँ तोड़ता-फोड़ता है--ऐसी अनेक प्रकारकी कुचेष्टाएँ करता' ' 
है, भोरे वे संब भांव भेरे हैं--ऐसा 'उसे अज्ञानंके कारण भांसितं होता 
है, इससे उंच भावोंका कर्ता होता है। किसीके पापंका एंदय हो .तो , . 
उस समय॑ उसके भ्रृत प्रवेशका ऐसा प्रसंग बनता है, कोई भिम्न फोटिके , ह 
व्यंतरदेव होते हैं वे किसीके पापका उदय हो तो वहाँ प्रवेश करते हैं । 

कंहीं कहीं तो स्षियाँ व्यर्थंका ढोंग ही करती हैं, मंधिकतर तो 
ढोंग ही दिखाई देते हैं, किन्तु कहीं संच्रा होता है। यहाँ तो आधचायें- 
देवने भृत लंगे हुएका सच्चा दृष्टान्त दिया है। लियोंगे कपटकछा बहुत 
होती है जौर घरमें अपना न चलंता हो, पति साधारण हो, देवर 
अच्छा हो, सास छड़ती हो, तो अपना मान बढानेके लिये व्येथके ढोंग 
करती है। एक स्री थी, वह कहती थी कि मुझे देवी जाती है, और 
यदि तुम नहीं मानते हो तो इंसे घंरमें जो सफेद और काछा बेल है 
वह . मंय  जायेगां, तंथापि घरमसें कीई मानंता नहीं था; एक दिन राश्रिके 
_सर्मय उस स्त्रीने सफेद बेछेकी भार डाछा, और फिर सबेरे बोली कि . 
धंगर तुम अभी भी. नहीं मानते, तो यह काला बैठ भी मर जाग्रेगा। 
उस राधिको सब चुपचाप सोनेका बहाना करके जागते रहे; वह स्थी 
. रानिमें उठो और बेलके पास गई, इंतनेमें सब छोय उठ बठे और 
' एस स्त्रीको बहुत मारा, उसी दिनसे सब ढोंग चले गये । इसप्रकार 
' मान- बड़ाईके लिये दुनियमिं 'ढोंग तो बहुतं चलते हैं, परन्तु उन ढोंगि- 
' योंका' यह दृष्ठान्त नहीं है; यहाँ तो 'आचायंदेवने उनका हृष्टान्त दिया 
' है जिनके - सच्चा भूंतःप्रंविष्ट हो गया है। । हे 
उसीप्रकार . यह आंत्मां' भी' अज्ञांनके  कारेण ही भाव्य-भावक- ' - 
: रूप परको कोर अपनेको एंकंमेक. कंरता है.। भावक अर्थात्‌ मोहकंमेका 
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निमित्त और भाव्य अर्थात्‌ कोष, मान, माया, छोभ आदिके विकारी 
भाव; उत्हें अपना सानै--वहे भूत-अ्रम छूगा हुआ है। आत्मोके भाव 
वित्ता पागल जंता होकर परको अपना मानकश गहलना करता है । 
व्यत्तरका भूत छगे तो अमुक्त काल तक भ्रथवा तो एक भव तक हो 
पागलपन रहे; परन्तु इन शरोशादिकको, द्रव्यकर्म और भावकर्मोंको 
अपन! माना, उसमें तो अनन्तकालसे पागलपन है, वह पागछूपन 
सम्यग्त्ञान होनेते ही दूर होता है। परमें सुखबुद्धि मानी है, 'इसीसे 
परको अपना माननेझूप भाव है परन्तु सम्यग्ज्ञान हारा अपने स्वरूपमें 
सुखबुद्धिकी मान्यता होती है, अर्थात्‌ परको अपना माननेरूप मिथ्यावुद्धि 
हुश हो जाती है। 

अम्ानके कारण परको और अपनेक्रों एक फरता हुआ, क्या 
करता है कि--अधिकार अनुभृतिमानत्र जो भावक है, अर्थात्‌ श्रद्धा- 
शानकों अवस्था होने योग्य ऐसा जो भावक है उत्ते अनुचित--ऐसे 
विचित्र भावरुप (ज्ञातामात्र स्वभावकी अरुचिरूप) क्रोधादि 
विकारोंपे मिश्रित चेतन्यपरिणामवाला-विकारवाला होनेसे उस प्रकारके 
भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। 

सम्यग्ज्ञान और सम्परदर्शनके अनुभवरूप जो निर्मेल अवस्था 
है उसे अनुचित, अर्थात्‌ उसे शोभा न दें--ऐसे क्रोध, मान, माया, 
लोभादि विकारी परिणामोंसे पिश्वित चेतन्यपरिणाम। मिश्रित अर्थात्‌ 
झात्मा जेसा है वेसी अवस्था नहीं रही, परन्तु भंवस्था विकारी हो गई; 
इससे मिश्चित चेतन्यपरिणामवाला कहा है। 

शुभाशुभ विकारी परिणाम हों उनमें सम्पूर्ण आत्मा उन 
विकारी भावोंहप नहीं हो जाता, परन्तु अवस्था पर्यन्‍्त ही होता है। 
यदि सम्पूर्ण आत्मा क्रोधादिधावछप हो जाता हो फिर फ्रोधादि 
भावोंको दालकर आत्मा निर्मेल॒पर्याय प्रयट नहीं कर सकता; किन्तु 
ऐप नहीं होता। आत्मा कोधादि भावोंकी दूरे करके निर्मेल पर्याय प्रगट 


हुए. सकता है, हसछियें मात्र वर्तमान शवद़यां ही पुन विकारी 
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भावोंरूप हुई है, कहीं सम्पूर्ण आत्मा विकाररूप नहीं हुआ है, परन्तु 
वह नित्य निर्मेल है। 

अज्ञानभावसे क्रोधादि विकारों भावोंका कर्ता प्रतिभासित होता 
है, अह्वनोको क्रोधादि भाव अपने भासित होते हैं, परन्तु मैं उन भावोंसे 
प्रथक हँ--वेसा भासित नहीं होता। मैं तो क्रोधादि भावोंका ज्ञाता 
हैँ, परन्तु उन भावोंहूप होनेवाला मैं नहीं हूँ; मैं तो अपने ज्ञान-सुखादि 
स्वरूपका अनुभव करनेवाला हूँ, निर्मेल स्वभावका स्वाद लेनेवाला 
है, परन्तु इन विकारों भावोंका स्वाद लेनेवाला नहीं हँ--वेसा भश्ञानीको- 
भासित नहीं होता, इससे उस प्रकारके भावोंका कर्ता होता है। 

यह भूतवका उदाहरण देकर यहाँ ऐसा बचलाया है कि--जिस- 
प्रकार भूतकी चेष्टा मनुष्योंको शोभा नहीं देती, उसीप्रकार आत्मा 
निर्मल ज्ञानमूति है, उसे तो निर्मे् अवस्थारूप होना ही ल्ोभा देता 
है, निमेल अवस्थाका वेदन करना ही आत्माको उचित है, परन्तु ऋरधादिके 
परिणाम होता तो उसे अनुचित है। मात्र चेतन्यरूप न रहा किन्तु 
मिश्रित हो गया कि ऋ्रोधादि ही मेरा कार्य है और मैं उसीका कर्ता 
हैं-वैसी कर्तृत्वकी बुद्धि सो अज्ञान हैं। मैं तो उनका ज्ञात्ता हूँ, 
फर्ता नहीं हैँ, किन्तु नाशक हूँ, रक्षक नहीं हैँ, उनमें एकमेक होनेवाला 
नहीं हैँ --वेसा भाव न रहा और कर्ता हुआ। उस कतृत्वका मूल 
भज्ञान है, औद वह बन्धका कारण है। 

कर्ता-कर्म अधिकारमें ९६ वीं गाथा चछ रही है। इसमें भूता- 
विष्टका दृष्टान्त पहले आ चुका है; कि जैसे-किसीको भूत लगा हो तो 
इस भूतसे में पृथक है-ऐसा भान न रहनेसे भुतको और अपनेको एक 
सानता है और मनुष्यक्ों अयोग्य ह चेष्ठाएँ करता है, उन्‍हें अपना 
मानता हैं; वेसे ही कर्मके निमित्तसे होनेवाले विकारों भावोंको 
भशानी अपना समानता हें । 

अब, आचार्यदेव दूसरा दृष्ठान्त देते हैं। जिसप्रकार अपरीक्षक 
प्ुपापंके प़पदेशते भेंसेका ध्यान करनेवाक्मा कोई भोला पुरुष अज्ञानके 
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फारण भेंसेको और अपनेको एक करता हुआ, “ मैं गगनचुम्बी सींगोंवालछा 
महान भेंसा हूँ --ऐसे अध्यायके कारण, मनुष्यकों योग्य जो कमरेके 
द्वारसे बाहर निकलना है, उससे च्युत होनेसे उस प्रकारके भावका 
कर्ता प्रतिभाष्तित होता है। ु 

कोई भोछा किसान था, उसे एक सूखे गुरु मिरू गया; वह 
सबसे ध्यान करनेको कहता होगा, इससे उस भोले किसानने पूछा कि 
मुझे किसका ध्यान करना चाहिये ? तब ग्रुरुने कहा कि तुझे जो प्यारा 
हो उसका तू ध्यान कर, तब किसान बोला कि मुझे तो अपना भेंसा 
प्यारा है इसलिये मैं उसका ध्यान करता हूँ ! ऐसा कहकर वह एकांतमें 
बठकर भेंसेका ध्यान करने लगा कि भेंसेका शरीर ऐसा है, मुंह ऐसा 
है, माथा इतना बड़ा है, सींग बहुत भारी हैं--इसग्रकार वह भेंसेके 
ध्यान इतना लीन हुआ कि उस विचारमें छह महोने बीत गये, और 
ध्यान करते-करते उसे ऐसा हो गया कि जंसे मैं ही भेंसा हूँ, मैं महान 
गगनचुम्वी सींगोंवाला हूँ और यह द्वार बहुत छोटा है; अब मैं इस 
द्वारसे कंसे निकछ सकूथा? ऐंसा सोचकर खड़ा हुआ और जंसे भेंसा 
घलता है, उम्तीप्रकार शरीरको इधर-उधर करके चछवे छगा; भेंसेका 
हरीर आड़ा होता है और भेश शरीर खड़ा है--ऐसा कुछ भी ध्याव 
उसे नहीं रहा; क्योंकि भेंसेका ध्यान करते-करते उसे ऐसी भ्रमबुद्धि 
हो गई कि मैं ही भेंसा है, ऐसा ही अभ्यास भी हो गया, वह द्वार 
मनुष्यके निकलने जंसा था, वह जो स्वतः प्रविष्ट हुआ था मनुष्य ही 
था न! यह तो अ्रमसे उसे ऐसा हो गया कि मैं भेंसा हैँ, इससे उस 
भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, अर्थात्‌ मैं भेंसा ही हूँ, ऐसा भाव 
उसे भासित होता है, परन्तु मैं मनुष्य हँ--ऐसा उसे भमके कारण 
भातित नहीं होता। 

उसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके कारण ज्ञेय-ज्ञायकरूप 
परको और अपनेको एक मानता हुआ- मैं परद्रव्य हूँ “ऐसे अध्यासके 
कारण मनके विषयरूप किये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल 
ज्लौर अन्य जीवको अपनेझूप करता है| 
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अज्ञानके कारण भज्ञानी जीव धर्मास्तिकाय, अधर्भास्तिकाय, 
' आकाशास्तिकाय, काछ, पुद्गल अन्य जीव--जो सव परद्नव्य हैं, शैय 
हैं उन जैयोंको और अपनेको एक करता है। छह द्रव्यमें देव, गुरु गौर 
शास्त्र भी आ गये। देव, गुरु, शाखक्ा ध्यान करनेसे मैं देव, गुरु, 
शात्ध रूप हो गया हुँ--ऐसा भ्रम अज्ञानीकों हो जाता है। किसी 
फारणसे उसे देव, गुरुका ध्यान करनेको कहा तो उनरूप मौर रागरूप 
हो जानेका उसे भ्रम उत्पन्त होता दै। धर्माष्ति, अधर्मास्ति आदि 
द्रव्योंका विचार करमेको कहा वहाँ अज्ञानीकों ऐसा भ्रम उत्पन्न हीता 
हैं कि मैं हो वह पदार्थ हूँ। 

शानमें परवस्तु ज्ञात हुईं वहाँ परसे मेरा ज्ञान है, परके बिना 
मेरा ज्ञान विकसित नहीं हो सकता,--इस प्रकार परकी टेव पड़ ग्ई। 
जिसप्रकार भेंसेका ध्यान करनेसे ऐसा अध्याय हो यया कि मैं भेंसा 
हैं, उसीप्रकार परपदार्थका विचार करतेसे मैं परपदार्थ हूँ अर्थात्‌ 
परद्रव्यका आलसम्बनरूप राग करने योग्य है हितकर है ऐसा अध्यास 
अज्ञानीको ही जाता है! भूताविष्टकी भाँति, विकार भावोंको अपना 
मानमेहप भ्रूत ढंगा और ध्याताविष्टकी भाँति, ज्ेयको जानतेंसे मैं 
शैयमय हो गया है--ऐसा अम हो गया; जिसप्रकार अपरीक्षक 
भआाचारय्येके उपदेशसे सेसेके ध्यानमें दक गया, बसे ही अन्नानीकों कोई 
ऐसा गुह मिला कि आत्माक्रा विचार तहों किया और घर्मादिके 
विचारमें हो रूक गया। अपना उपादान ऐसा होता है, इससे ऐसा 
निर्मित मिल जांता है। 

आचायदेवने टीकामें कहा है कि धर्म, अधमें, आकाश, काल, 
पुदुंगंछ ओर अन्य जोव--वे संब मनके विषय हैं, शुभभावके विषय हैं 
अर्थात्‌ उसका यह प्रयोजन है कि स्त्री-कुटुप्ब. देव-गुरु-शास्त्र-वे सभी 
मतके विषय हैं; सम्मुख त्रिकोकोनाथ तीथ्थंड्भुरदेव हों तो वह भी 
मनके विषय हैं। आत्माका विषय सहजस्वभाव है; आत्मा स्व-परप्रका> 
शेक सामध्यंवारा अनन्तगुणोंका पिण्ड है वह आत्माका विषय है। 
8) चलते जाये तो शुभाशुभ भावों हक जाता हैं। सगृह्ा विएुए पु 
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तक है। पुस्तक, पृष्ठ, देव, गुरु, शाज्न एक परमाणुसे छेकर भिलोकी+ 
नाम तीर्थंकरदेव-वे सभी मनके विषय हैं। मनका विषय परपदार्थे है। 
आत्माके सहज स्वभावके भानका पुरुषार्थ करते समय सन साथ होता 
है, परन्तु उत्त समय मन प्रधान नहीं है किन्तु आत्मा प्रधान है; आत्माका 
भाग जात्मा हारा होता है परन्तु मन तो साथमें छपस्थितरुपसे भा 
जाता है। वास्तवमें मनका विषय पर है। 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल, पुदुगल अन्य 
जीव इत्यादि विचारमें आनेसे, जैसे मैं पररूप हो ग्रया हुँ--ऐसा 
अज्ञानीकों ऊगता है। आत्माकी एकाग्रताके अंशमें परके ऊपर लक्ष 
नहीं जाता, आत्माकी एकाग्रताके विषयमें पर थात्ा भी नहीं है। 
शुभाशुभभाव होता है तब उसका विषय परद्वव्य है। मनका विषय 
भी परद्रव्य है। विषय अर्थात्‌ लक्ष्य और रूक्ष्य गर्थात्‌ ध्येय, ध्येय 
अर्थात्‌ साध्य । 

घर्मास्तिकायका विचार शुभराग है; आकाशास्तिकायका विचार 
शुभराग है, परमाणुका विचार भी शुभराग है, अन्य जीवका विचार 
भी शुभराग है, अब और वया बाकी रहा? सभी आ गये। ली, 
कुटुम्ब, व्यापार-घन्धा इत्यादिका विचार सो अशुभराग है और देव, 
गुरु, शास्र तथा धर्मका फोई विचार आये वह शुभराग है। 

शुभाशुभभावसे जात्माका सहजस्वभाव प्ृथक्‌ है। मैं ज्ञायकमूर्ति _ 
है, मेरा स्व-स्वभाव शुभाशुभभावसे पृथक्‌ वीतरागस्वभावरूप है, 'मैं 
अपनेसे ज्ञाता हूँ, सहजस्वभावरूप हूँ; मैं अपनेकी और सम्पूर्ण छोकको 
जानूं-ऐसा भेरा स्वपरप्रकाशक स्वभाव है। मैं अपृर्ण हैँ इसलिये 


अशुभसे बचचेके लिये यह शुभभाव आता है, शुभभावमें युक्त होदा 
पड़ता है;--ऐसा भान ज्ञानीके वर्तंता है। भात्माके अपूर्व स्वभावका 
भान होने पर भी अशुभ भावसे बचनेके लिये शुभ परिणाम 
शाते हैं, परन्तु मेरा ज्ञान मेरे द्वारा होता है, किन्तु जानतेमें पर जय 
होता है--ऐसा भान ज्ञानीके वर्तेता है। 

मनके विषयरूप छह द्र॒व्यों द्वारा शुद्ध चंतनन्‍्यधातु रुकी 
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होचेसे, तथा इन्द्रियोंके विषयरूप किये गयें रूपी पदार्थों द्वारा (अपना) 
केवलबोध (ज्ञान ) आच्छादित होनेसे और भ्ृतक कलेवथ (शरीर ) 
द्वारा परम अमृतरूप विशज्ञानधन (स्वतः ) मृूच्छित हुआ होनेसे उस- 
प्रकारके भावोंका कर्ता प्रतिभासित होता है। 


अपने ज्ञायकस्वभावको ज्ञाव द्वारा घारण कर रखना चाहिये 
उसके बदले मनके विषयमें शुद्ध चैतन्यघातु रुक गई, शुद्ध चेतन्यस्वभाव 
मनके विषयमें रुका होनेसे, धर्मादके विचारमें शुभाशुभ भावमें शुद्ध 
चेततन्यधातु रुक गई। मैं परका अवल्म्बन लूगा तभी स्थित रह 
सक्गा-ऐसा मानकर परमें रुका, इससे चैतम्यघातु वहाँ रुक गई। 

सिद्ध भगवान, अरिहन्त, आचायें, उपाध्याय, मुनिराज यह 
पंच परमेष्ठी अरूपी हैं, और धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल- 
यह पदार्थ भी अरूपी हैं। वे सभी अरूपी पदार्थ मनके विषयमें भा 
सकते है, परन्तु मैं उनसे भिन्न हें--ऐसा भाव न करनेसे मनको और 
मनके विषयको एक करता हुआ वहाँ रुका होनैसे शेय-ज्ञायककों 
एक करता है। । 

अब, पाँच इन्द्रियोंके विषय जो रूपी पदाथे हैं, उनके वर्णमें, 
रससे, गंधमें और स्पशेंमें रका होनेसे केवलबोध ढेंका हुआ है; केवल- 
बोध ढेका हुआ होनेसे, मृतक-कलेवर-ऐसा जो शरीर है, उसके 
द्वारा परम अमृत विज्ञानधन मूच्छित हुआ है। यह दारीर तो मृतक 
कलेवर ही है न! मुर्दा ही है न! जब जीव हो तब शरीरको सचेत 
कहा जाता है, वह मात्र चेतन्‍्यके साथ है, उस अपेक्षासे उपचारसे कहा 
जाता है, परल्तु वास्तवमें तो जीव होने पर भी शरीर तो सुर्दा ही है। 
मात्र शरीरको उसके उपादानसे लक्षमें लो तो वह मुर्दा ही है; जीव 
रहित मृतक कलेवर ही है; उसे जीवित कहना वह पानीके घड़ेकी भाँति 
है। घड़ा तो वास्तवमें मिट्टीका ही है, परन्तु पानीके संयोगसे उसे 
पानीका घड़ा कहा णाता है, किन्तु वास्तवमें घड़ा पानीका नहीं होता। 
उसीप्रकार शरीर तो मरा हुआ-मुर्दा ही है परन्तु जीवके संयोगसे उसे 
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सचेत कहा जाता है, किन्तु यथार्थतया वह सचेत नहीं है, उपचारसे 
सचेत कहते हैं। 

एकेन्द्रिय या दो इन्द्रिय जीवका शरीर, मनुष्यकां शरीर, देवका 
दरीर, नारकीका दरीर--इसप्रकार जो भी कहा जाये वह सब पानीके 
घड़ेकी भांति है। जीव है वह शरीरमय नहीं होता; यदि जीव शरीर- 
मय हो जाता हो तो एक छारीरमेंसे निकलकर दूसरा शरीर कंसे 
घारण कर सकेगा ? इसलिये जीव उन दरीरमय नहीं होता, किन्तु , 
जीव ऐसे-ऐसे भाव करता है इससे उस-छउस प्रकारके शरीर मिलते हैं- 
ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है, तथापि जीव जीवरूप-ज्ञानरूप 
ही है ओर शरीर मृतक कलेवर है। 

परम अमृत विज्ञानचन अमृतका पिण्ड आत्मा बज्ञानके कारण 
शरीररूप मरे हुए-मुर्देमें मूछित हुआ है। मुर्देकी कितनी चिता करता 
है! सबेरे उठकर झौचको जाना, दातुन करना, खाना-पीना और 
शरीरमें रोग हो तो घूमने जाना इत्यादि अनेक प्रकारकी चिता; 
चौबीस घण्टेका टाइम टेबल बनाकर रखत्ता है, तो भी यह शरीर तो 
मुर्दा ही है। मुर्दंकी कितनी चिता करेगा ? इसलिये भाई ! शरीरकी 
चिता छोड़कर आत्माका भान कर ! परम अमृत विज्ञानघन मुद्देमें क्यों 
मूछित हुआ है? मुर्देभें क्यों रुका है? अब जागृत होकर आत्माका 
भाव कर! ओर उसमें स्थिर हो जा ! आचार्यदेवने शरीरको मुर्दा 
कहा है और उसके समक्ष आत्माको परम अमृत विशानघन कहा है। 

छह॒पदा्थोके विचारमें चैतन्यघातु रुक गई, पाँच इन्द्रियोंके 
विषयमें केवलबोध ढेक गया और परम अमृतरूप विज्ञानधनस्वभाव 
मृतक कलेवरमें मृछित हुआ है। पहले वाक्यमें रुक गया कहा और 
दूसरेमें ढक गया कहा तथा तीसरे वाक्यमें मूछित हुआ कहा-- 
इसप्रकार तीनों वावयोंमें एकसे एक बढ़कर शब्द है। ; 

इस शरीरको भुर्देकी उपमा दी है। जात्मा तो शाश्रत्‌ शांत- 
मूति है, परका कुछ भी करना वह उसका स्वभाव नहीं है; पुण्य- 
पापके परिणाम भी अजाग्रतभाव मलिनभाव होनेसे आत्माका स्वभाव 
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नहीं है; परन्तु अशञानी ,जीव अपनी भूछसे ही--अज्ञानके कारण 
अमृतधन आत्माको भूछकर सुर्देमें मृच्छित हो गया है, उलझ गया है। 
इस दारीरको ऐसा रखना, वसा रखना-ऐसी माथापश्ची करता ही 
रहता है, शरीरकी पुष्टिके साधनोंकी चितामें ही मग्न' रहता है। पेटको 
रोटो चाहिये है; छेकिन सिर पर पाँच-दस लाखका भार रखकर 
प्रसन्न होता है कि-यह भच्छा हुआ | जिसके पेसा न हो उसे मालदार 
होनेकी चिता ओर जिसके हो उसे उससे भी अधिक इकट्ठा करनेकी 
चिता; चाहे जितने लाख हो जायें तो भी संतोष नहीं होता, औौर' 
जितना है उसे संभालनेकी चिता रहती है; इसप्रकार अमृतघन आत्मा 
परमें छलक्ष गया है। 

मनके विषयमें छहों पदार्थ आये; स्त्री, कुटम्ब, देव, गुरु, शास्त्र 
सभी आये। सनका विषय, इन्द्रियोंका विषय और भृतककलेव रमें 
मूछित हुआ, उन तीनोंमें कतृत्वकी बुंद्धि है, उन. तीनों. प्रकारके . 
भावोंसे बन्धन होता है। मनके, विषयमें छह पदार्थे आये उनसे मैं पुथक्‌ 
कैसे होऊ! भ्र्थात्‌ मैं. उनके साथ एकमेक हूँ, परन्तु पृथक्‌ नहीं हूँ. 
पाँच इन्द्रियोंके- विषयसे .मैं पृथक्‌ केसे होऊ ! अर्थात्‌ मैं उनके साथ 
एकमेक हुँ--ऐसा अज्ञानी मानता है। व्यवहार रत्तत्य,-शुभाशुभराग - 
भी चंतन्यशक्ति रहित होनेसे मृतक कलेवर है--ऐसा . नहीं मानता: 
किन्तु. मृतक कलेवरसे मैं पृथक्‌ क॑ंसे होऊँगा ! अर्थात्‌ मैं उसमें. एकमेक . 
हैं, किन्तु प्ृथक्‌ नहीं हँ--ऐसी विपरीत दृष्टिसे परका कर्ता होता है 
'औौर उससे बन्धन होता है। 

यहाँ क्रीोधादिकके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला-. 
कतृ त्व समझानेके लिये भ्ूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है और धर्मादिक . 
अन्य द्र॒व्योंके साथ एकत्वकी पान्यतासे' उत्पन्न होनेंवाछा कतृंत्व 
समझानेके लिये ध्यानाविष्ट .पुरुषका हृष्टान्त दिया। भेंसेका ध्यान 
करनेवालेको ऐसा -हो गया कि मैं ही भंसा हो गया; फोनोग्राफका 
आविष्कार करनेवाला,, रिका्डमें शब्द केसे उत्तारा जाये--उसमें, 
इतना ऐकाग्र हों गया कि:तीन दिच. तक खानेकी भी खबर नहीं रही। . 
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देखो | विपरीत घ्यानमें कितना एकाग्र हुआ! इसीप्रकारें आत्माफे 
अतिरिक्त--आत्माको भूछकर छह पदार्थंके विषयमे, पाँच इन्द्रियोंके 
विषयमें, शरीरमें एकाग्र हुआ वह सब भेंसे जेसा ध्यान है। शेयरूंप 
धर्मादिक छह द्वव्योंको ज्ञायकके साथ एकमेक करता हुआ, इन्द्रिय 
विषयोंको और दारीरको ज्ञायकके साथ एकमेक करता हुआ पेरेका 
कर्ता होता है, और उससे बन्धन होता है।! ९६ ॥। 

इससे, पूर्वोक्त कारणसे ऐसा सिद्ध हुआ कि शञानसे कं त्वका 
नाश होता है। ज्ञानमें, दशव-पन्नान-चारित्र तोनों आ जाते हैं। भच, 
ऐसा कहते हैं कि ज्ञानसे ही कतू त्वका नाश होता है;-- 
एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविद्‌हिं परिकहिंदों । 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्बकृत्तित्त ॥९७॥ 

एतेन तु स कर्तात्मा निश्यविद्धि! परिकथितः । 

एवं खलु यो जानाति सो घु'चति सर्वकत त्वमू॥९७॥ 

अर्थ:--इस (पूर्वोक्त) फारणसे निम्चयके ज्ञाता ज्ञानिधोंवे उस 
आत्माको कर्ता कहा है-ऐसा जो निश्चयसे जावता है वह ( भानी 
होता हुआ ) सर्वे कतृ त्वको छोड़ता है । 

इस पूर्वोक्त कारणसे निश्चयके जाननेवाले सर्वश भगवानते उस 
आत्माको कर्ता कहा है; जिस आत्माकों अपने स्वरूपका सान नहीं 
है वहीं परका कर्ता होता है। कर्ताका ऐसा स्वरूप है--ऐसा जो 
जानता है वह ज्ञानी होता हुआ परके करत त्वका भाव छोड़ता है। 
वह ऐसा जानता है कि पर विकार मुझमें है ही नहीं, परवस्तु भी 
मुझमें नहीं है; पुण्य-पापके भावमें अज्ञानतासे एकरूप हो जावेबाला में 
पुण्य-पापके भावोंसे बिल्कुल पृथक्‌ ही हूँ, मैं किसी कार्लेमे पुष्य-पापके 
भावरूप हुआ ही नहीं तो फिर परवस्तुरूप हुआ होऊँ--ऐसा कंसे ही 
सकता है? मैं अनादि-अनन्त ज्ञायकस्वरूपसे, एकखूपसे हूँ, पुण्य-पापके 
भाव जो पराश्रयसे उत्तन्न प्लोनेसे क्षणभंगुर होनेसे, और परिदर्तित 
होगे पेश परतन्यह्य दिशों काढ़ एस बबश्याएप हुआ ही ही 
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ऐसा जामनेवाला भगवावका भक्त-दास सकल कतृत्वको छोड़ता है। 
यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका विकल्प 
फरता है इससे वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है--ऐसा जो 
जानता है वह समस्त कतृत्वको छोड़ता है; इससे वह निश्चयसे 
भकर्ता प्रतिभासित होता है। 
जज्ञाती मृढ़, आत्माका विरोधी--भगवानका विरोधी ऐसा 
मानता है कि पर और मैं-दोनों एक हूँ; वेसा आत्मविकल्प करता है 
इससे परका फर्ता होता है। विकार और मैं दोनों एक हँ--ऐसा 
भज्ञानीको भासित होता है, रागको भरा माना वह विकाररूप हुआ 
इससे अब, उसे दूर करना नहीं रहा, पररूप हुआ, इससे स्वतः भिन्न 
नहीं रहा, परके साथ एकत्वबुद्धिक कारण कतृ त्व बना रहता है। 
- इसप्रकार अज्ञानके स्वरूपको जो जानता है वह समस्त कतृ त्वको 
छोड़ता है। सच्ची आत्माकी भक्ति करमेवाका--सच्ची भगवानकी भक्ति 
करवेवाला ऐसा मानता है कि विकार मेरे नहीं होते, परपदार्थ मेरे नहीं 
होते, मैं तो समस्त पदार्थोंप्ते भिन्न ज्ञाता हूँ--ऐसा जिसको ज्ञान है 
बहु परका अकर्ता ही है। 
यह आत्मा अज्ञानी होता हुमा भअज्ञानक्रे कारण अनादि-संसारसे 
लेकर मिश्रित (मानों एकमेक हो गये ) स्वादका स्वादन-अनुभवन 
होनेसे (अर्थात्‌ पुदुगल् कर्मके और अपने स्वादका मिश्चितरूप्स एक- 
रूपसे अनुभवन होनेसे ). जिसकी भेदसंवेदतकी (भेदशानकोी ) शक्ति 
अस्त हो गई है--ऐसा अनादिसे ही है। 

सम्पूर्ण चरैकालिक स्वभावका अभान हो अनजान है। आचार्य- 

देव कहते हैं कि ऐसी अज्ञानकी भूछ कहीं इस समयकी नहीं है, परन्तु 
अनादि संसारसे ऐसी भूल जीव करता ही आया है, किसी बार सीधी- 
सच्ची दृष्टि की ही नहीं, हष्टिको बदला ही. नहीं, स्वभाव सन्पुख देखा ही 
नहीं .इससे स्वभाषका अमृतस्वाद नहीं लिया, परन्तु विकार मिश्रित 
स्वाद लिया है। आत्मा ज्ञान और शान्तरस-पस्वरूपसे है, उसका भाव 


तह्ठीं होवेसे पृण्य-पाएके भावोंका ही जनूभव करता है। 


+ 
कं 
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अज्ञानीकी दृष्टि परके ऊपर है, इससे उसे ऐसा लगता है कि 
पर भर मैं--दोनों एक हो गये हैं, इससे उसे शुभाशुभभावोंका स्वाद 
आनेसे ऐसा मानता है कि पर और मैं-दोनों एक हो गये हैं। एकमेक 
हो जानेक़ा अर्थ यह है कि आत्माके स्वादके आनन्‍्दसे च्युत होकर 
पुण्य-पापके स्वादका ही अनुभव करता है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा 
नहीं है कि थोड़ा आत्माका निर्मेल आनन्द और कुछ परका आनन्द, 
परन्तु भज्ञानी परका और अपने आत्माका प्रथकत्व न जाननेसे दोनोंकों 
एकमेक मानता है, इससे परके और अपने मिश्रित स्वादका अनुभव 
अज्ञानी करता है--ऐसा कहा है। अज्ञानी मात्र विकारी स्वादका ही 
अनुभव करता है परन्तु चिविकारी स्वादका किचित्‌ अनुभव नहीं 
फरता । 

पाँच सेर दुधमें मात्र आधा तोछा विष मिछा दिया जाये तो 
उसे विषका ही स्वाद आयेगा किन्तु दुधका बिल्कुल स्वाद नहीं आयेगा; 
उसोप्रकार आत्माका तो मात्र आनन्द ध्वभावी है, उसका स्वभाव दुध जैसा 
मीठा है, किन्तु उसमें विपरीत दृष्टिके विषके कारण मात्र आकुछताका 
ही स्वाद लेता है, राग्-हेषका ही स्वाद लेता है, मल्िन स्वाद लैेता' 
है। अशुभभाव तो आकुलता है हो, परन्तु शुभभाव भी आकुलता है। 
दीनों चेतनस्वभावसे विरुद्ध औपाधिक भाव हैं, अपने स्वादसे च्युत 
हुआ इसलिये ऐसे आकुलित स्वादमें लीन हुआ है, दुःखमय स्वोदमें 
'छीन हुआ है । 

अनेक कहते हैं कि छड्डमेंसे स्वाद आता है, शाकमेंसे स्वाद 
आता है परन्तु भाई ! तू विचार तो कर। जड़का स्वाद आत्मामें आता 
है? पुदुगलका स्वाद आत्मामें आता है ? मात्र लड्डूके प्रति जो राग है 
'उसका स्वाद आता है। यह वस्तु मिठास वाली है, इसप्रकार ज्ञान ती 
मात्र जानहेका कार्य करता है, परन्तु राग किया उससे तुझे रस बाता 
'है। "आता तो है अपने रागका रस, परन्तु मानता है कि 'छड्डूका रस 
आता है। यदि -छड्डूमेंसे रस आता हो तो पुहमें छड्‌डू हो और 
ग्रापार-वन्‍्देकी चिंतासें पड़ गया हो, उस समय चिताका रुवाद आता 
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है, छड़ड़के स्वादकी खबर भी नहों रहतो। इसलिये सिद्ध होता है कि 
लड्ड्का रस नहीं किन्तु अपने रागका रस है। रायका स्वाद आकुलित 
है और जात्माका निविकारी स्वाद अद्भुत एवं तिराकुरू है। 
सिष्ठात्का भोजन कर रहा हो, उस समय छड़का परदेशसे भाये 
तो लड़केके रागमें लग जाता है मोर भोजनमें दया खा रहा था उसका 
घ्याद भी नहीं रहता, इसलिये भोजनमेंसे स्वाद नहीं जाता परल्तु 
बपने रागका स्वाद जाता है। इसप्रकार सभी प्रकारोंमें समझ लेना 
चाहिये कि पुदुगलमेंसे स्वाद नहीं आता परन्तु अपने रागका-विरक्ारी 
एर्यायका स्वाद आता है। 
परवस्तुकी जाननेसे ज्ञान उसमें रुक्त जाता है, उक्ता इससे राग 
हुआ; उससे अज्नानीको ऐसा लगता है कि परमेंसे रस बाया; इससे 
वह रागके स्वादमें अटक जाता है; बरागो स्वादसे च्युव होकर रामके 
स्वादर्में एकमेक हो जानेसे उसकी भेदसंवेदतशक्ति सुद गई है। 
मैं आत्मा ज्ञाता हूँ, घुझमें हो माचन्द हैं, वह बानत्द चिराकुर 
है, सुखमय है, शाश्वत है ओर रागका रस परजनित है; भाक्कुछित है, 
दुःखमय है, क्षणिक है--ऐसी स्व-परके स्वादकी भिन्‍्तताका विवेकी 
ज्ञात ने होनेसे, भेदज्ञान व होनेसे जिसकी भेदर्संवेदनशक्ति मुंद गई 
है--ऐसा अनादिसे ही है, इससे वह परको और अपनेकों एकरूप 
जानता है। मैं क्रोध हूँ, मैं मानस्वरूप हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं झ्री हूँ, मैं 
शरीर हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं ऊँचा हूँ, मैं काला हूँ, में योरा हूँ, में 
वोल्तेवाला हूँ, इत्यादि परमें जात्मविकलप करता है बर्थात्‌ पस्में अपने- 
पत्तका विकल्प करता है, इससे निविकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन- 
स्वभावसे भ्रष्ट होता हुआ वारम्दार अनेक विकल्परूप परिणमित होता 
हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है १ 
जात्माका स्वभाव निविकल्प है, जात्मामें शुभाशुभभावोंके 
विकल्प नहीं हैं, ज्ञानमें शुभाशुभरायसे भेद पड़े वह विकल्प है, वह 
दिरुत्य कृष्िम है, फाएण कि बह शिक्षण प्रतिमित्तके लाश्रपतते 
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होनेवाला नवीन भाव है, भेदरूप भाव है, वह सहज-अक्नत्रिम भाव 
नहीं है, आत्मा तो अक्न्रिम स्वभावरूप है। परपदार्थको अपना मानने 
वाला-अपचेरूप विकल्प करनेवाढा कृत्रिम और अक्रत्रिम स्वभावका 
भेद नहीं कर सकता। 

जो मनुष्य खानेका लालचों हो वह शक्कर और मिश्रीके 
लड्डुओंका स्वाद प्रथक्‌ू-पृथक्‌ नहीं जान सकता, शक्कर और मिश्रीके 
लड़्डुओंके स्वादमें अन्तर होता है, परन्तु खानेका छालची यह नहीं जान 
सकता कि उस स्वादमें कहाँ भेद पड़ता है--क्या अन्तर है; उसीप्रकार 
अज्ञानी परमें आसक्त होता हुआ गपना निविकल्प, अक्नत्रिम स्वभाव 
और परफी आसक्तिवाले तवीन होनेवाले कृत्रिम विकारी भाव, उनमें 
भेद नहीं कर सकता और विज्ञानघनस्वभावसे अ्रष्ट होता हुआ अनेक 
विकल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है। 

अज्ञानोकी दृष्टि परके ऊपर ही है, इससे परका ऐसा कर दूं 
गौर यह कर दूं, ऐसा होना चाहिये, इसप्रकार परकी आशावाला परमय 
ही ही रहा है ! परस्तु तू चाहे जितना कर तथापि पुण्यके उदय बिना एक 
कण भी नहीं फलेगा, मात्र विकल्प ही करता रहेगा, अन्य कुछ नहीं 
होगा । मैं एक परसे निराली वस्तु हँ--वेसा भान कर तो सम्पूर्ण 
पराश्रय दुर हो जायेगा। ज्ञानस्वरूप आत्माकों समझनेसे और उसमें 
स्थिर होनेसे कतृ त्व दूर हो जाता है और अकतृ त्व शञातास्वभाव 
आता है। 

यह कर्ता-कर्मका अधिकार और ९७वीं गाथा चछ रही है।. 
टीकामें अज्ञानीके करत त्वकी बात हो गई, जब ज्ञानकी बात आती है। 

जब आत्मा ज्ञानी होता है तब, ज्ञानके कारण ज्ञानके आदिसे 
लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ स्वादका स्वादन-अनुभवन होनेसे ( अर्थात्‌ पुद्गलकमेंके 
और अपये स्वादका, एकरूप नहीं किन्तु भिन्‍त अनुभवन होनैसे ), 
जिसकी भेदसंवेदनशक्ति प्रगट हो गई है--ऐसा होता है। 


आत्मा जब ज्ञानी होता है, अर्थात्‌ उसे सम्यग्दशन होता है तबसे 
वह आत्माके स्वादका और राग-ठेषके स्वादका भिन्‍न-सिन्‍नरूपसे 
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बनुभव करता है। सम्यन्दशंत जोर सम्यग्शान हुआ, इससे ज्ञानी 
झात्माका अनुभव जमुक अंशमें सिद्धसमान करते हैं। पूर्ण दीतरागताका 
बचुभव प्रगट नहीं हुआ, इससे अम्रुक अंशर्भें कपायका वेदन रहा है, 
परच्तु उस पराश्रयरूप कषायके अंशका और आत्माक्के पवितश्न-निर्मेल 
बंशका जनुभव बिल्कुछ पृथक्‌-पृथकरूपसे करते हैं मर्थात्‌ स्वभाव और 
विभाव दोनों पृथक हैं, विरुद्ध हैं ऐसा जानते हैं परन्तु एकरूप अनुभव 
नहीं करते, इससे उनके भेदसंवेदनशक्ति प्रगट हो गई है। 

राग-हेषका अल्प अंश रहा है उसे ठालने योग्य मानते हैं 
और अपसे स्वरूपसंवेदतरमें लोव होना उसे आदरणीय मानते हैं। 
जो नाश करने योग्य हैं उसे अपना कतृत्व नहीं मानते, परन्तु जो 
आदरणीय है उसोको अपना कतंव्य मानते हैं, आत्माके स्वादको मौर 
फषायके स्वादको एकमेक नहीं मानते । आत्माका स्वाद शांत्त, निर्मेल 
और परम आनन्दरूप है, उसका छसीरूप अनुभवच करते हैं मौर 
कषायका दुःखरूप-आकुल्तारूप अनुभव करते हैं; इसप्रकार जिसके 
भेंद्संवेदनशक्ति प्रयट हो गई है--ऐसी भेद करतेकी शक्ति प्रगठ हो 
गई है वह ज्ञानी है। 

भेदसंवेदनशक्ति प्रगट हो गई है इससे वह जानते हैं कि अनादि- 
तिधघन निरन्तर स्वादमें जानेवाला, समस्त अन्य रसोंसे विरूक्षण 
( भिन्न ), अत्यन्त मधुर चेतन्यरस ही जिसका एकमात्र रस है--ऐसा 
का है, और फषाय उससे भिन्न रसवाली (कषायछो-बेस्वाद ) 

। " 

शानी ऐसा समझ्षते हैं कि मैं तो अनादि-अनस्त हूँ, मेरा आत्मा 
किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हैं, इससे उसका आदि नहीं है और कभी 
उसका अन्त भी नहीं होना है। जिसकी उत्पत्ति हो उसका विनाश 
होता है; आत्माकी उत्पत्ति नहीं है, इससे उसका नाश भी नहीं है, 
इसलिये बात्मा बनादि-अनन्त है। निरन्तर स्वादमें आनेवाला चेतन्य- 
रस है; वह चंतन्यरस समस्त अन्य रसोंसे व्लिक्षण है। 

संसारके हर्ष-धोकका जितना स्वाद है वहु सब विकारका 
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स्वाद है; मिष्ठान्न खानेसेः जों हुए होता है, शरीरमें! सेंग॑ होनेपि' की 
दुःख होता है, राजपद मिलनेसे जो हष होता है जौर पुत्र मरे तो णो 
शोक होता हैं वह सब विकारी रस है, आत्माका रस नहीं हैं॥ उस 
समस्त विफकारी रससे विपरीत लक्षणवाला: भात्माका रस है, ज़ोः 
अत्यन्त मधुर है। चेत्तन्यका रस अत्यन्त मीठा: है, मधुर है; भमृत-. 
स्वादसे परियूर्ण कोई भपूर्ष स्वाद है, ऐसा आत्मा है ।- आत्मरसके' 
समक्ष संसारके समस्त रस फोके भासित होते हैं। पुण्य-पापके परिणाम, 
दयाके भाव अथवा हिंसाके भाव-वे सभी शुभाशुभभाव जात्माके' 
स्वादके समक्ष कपायले-बेस्वाद छगते हैं। 

आज तो बहुत्त सेवा की, बहुत दया की, आज मन अत्यन्त 
आनन्दित है-- ऐसा अनेक कहते हैं, परन्तु वह सब कषायका स्वाद है, 
शुभपरिणामकी वृत्तिमें आनन्द मानना वह रागका आकुलित स्वाद हैं। 
उस रागसे जात्माका निवृत्त आनन्द स्वभाव पृथक्‌ है; आत्माका रस 
और कषायका रस--छन दोनोंमें एकत्वका विकल्प करना सो अश्ञान है! 

जब ज्ञान होता है तब परको और अपनेको भिन्नख्प जानता 
है, भिन्‍तत्वके भान द्वारा पर-विकारके साथ किचितू आत्मविकल्प नहीं 
करता। अक्लत्रिम एक ज्ञाम ही हूँ, परन्तु कृत्रिम अनित्य अनेक जो 
क्रोधादिक हैं वह मैं नहीं हँ--ऐसा जानता हुआ “मैं क्रोध हूँ इत्यादि 
आत्मविकल्प किचित्‌ भी नहीं करता, समस्त कतूंत्वको छोड़ देता हैं; 
इससे सदेव उदासीन अवस्थावाला होता हुआ, मात्र ज्ञाता हीं रहता 
है और उससे निविकल्प, अक्त्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्तय्त 
अकर्ता प्रतिभासित होता है। 

पुत्र-पुलियोंके विवाहादिका जो भाव है वह अशुभभाव है, और, 
दयादिका जो भाव: है वह शुमभाव है; उन शुभाशुम' भावोंको, आत्माके 
साथ एकमेक मानना सो अज्ञानभाव है। पुण्य-पापके जो परिणाम 
होते हैं वे कृत्रिम हैं और आत्माका स्वभाव अक्त्रिम है। शरीर-मतः 
-वाणी' दुर रहे परन्तु क्रोध-मान-मायादिके भाव: होते हैं वे भीः कृत्रिम' 
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हैं र्थाव्‌ अनित्य हैं, जौरु जात्मा त्तो अक्तत्रिम है अर्थात्‌ स्वत्तसिद्ध 
है, .नित्यस्थायी वस्तु है। 

: शरीर-मन-वाणी इत्यादि तो एक जोर रहे परन्तु अणुव्रत और 
महाव्तके जो पुण्यपरिणाम होते हैं वे भी अनित्य हैं, क्षणिक हैं, 
कृत्रिम हैं। ज्ञान होने पश्चात्‌ ऐसे आत्मविकल्प किचित नहीं करता 
कि मैं क्रोधी हैँ, विकारी हूँ,.--ऐसा आचार्यदेवने कहा है। युद्धमें खड़ा 
हो, तथापि युद्धकी क्रियामें और युद्धके अशुभ परिणासमोंमें किचित्‌ 
आत्मविकल्प नहीं करता । ज्ञानी अपने ज्ञायकर्क सामथ्येके अतिरिक्त 
अन्य कुछ नहों करते; युद्धमें हों तो भी दृष्टिस पृथक्‌ हो गये हैं, ज्ञाता- 
रूप परसे निराले पृथक्‌ रहते हैं; अल्प राग-द्वेष होता है उसे अपना 
सहीं गिनते, उसके स्वामी नहीं होते। वह समझते हैं कि चारिष्रका 
पुरुषाथ अल्प है इससे रागमें युक्तता हो जाती है परन्तु भिन्नत्वके 
भान द्वारा परद्रव्य तथा शुभाशुभ विकारके सदैव ज्ञाता ही रहते हैं 
और उससे समस्त कतृंत्वकों छोड़ देते हैं। सदैव छदासीन अवस्थामय 
होते हुए मात्र ज्ञाता ही रहते हैं। हि 

कोई कहे कि ज्ञानी उदासीन हो तो व्यापार-धन्धा क्यों करता 
है? भाई! घर्मी जीव गृहस्थाश्रममें हो, तथापि अन्तरसे उदासीन 
ही है, परन्तु अल्प राग रहा है इससे ग्ृहस्थाश्रमके समगके 
कारण रुक रहा है। अपनेको कितना राग होता है, कितना द्वेष होता 
है, कितना हर्ष होता है, कितना शोक होता है--इत्यादि सब ज्ञाता- 
भावसे जानता ही रहता है। अन्तरसे उदासीन है तथापि अल्पराग 
है अवबय । यदि इतना भी राग न हो तो त्यागी हो जाये और विशेष 
पुरुषार्थ करे तो ग्ृहस्थाश्रम भी छूट जाता है। गृहस्थ सम्बन्धी सर्व 
राग दूर हो जाये तो नग्न दिगम्बर मुनित्व हो जाये। रागका और 
षाह्य पदार्थोका निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। पाँचवीं भूमिकामें अमुक 
अंदर्में त्याग आता है और छठवीं भूमिका सवेथा त्याग जाता हे, 
और वहाँ स्वरूपरमणता बहुत बढ़ जाती हे तथा बाह्यसे भी नग्न- 
दिगस्वर मुनित्व आता हें। वस्रका राग छुटनेसे वच्र भी छूठ जाते हैं. 
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“ऐसा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। जैसा माताने जन्म दिया वैसा मात्र 
शरीर रहता है; किसी भी प्रकारकी क्त्रिमता नहीं रहती । 

यहाँ तो चतुर्थ भूमिका वालोंकी बात चलती है। श्ञानी 
अनेक प्रकारके विकारी परिणामोंसे अपनेको पृथक मानते हैं; स्वतः 
अपने नित्यस्वभावभे एकरूप-अभेदरूप हैं; जो शुद्धनयका विषय है 
उसके समक्ष आधचायेदेवने कषायके परिणाम अनेक कहे हैं; एकके 
समक्ष अनेक कहां है। आत्माका- स्वभाव निर्मल ज्ञायकरूप है। भेरे 
स्वभावमें फषाय नहीं है, राग-हेष नहीं हैं; वे क्षणिक परयायमें-- 
अवस्थामें हैं किन्तु स्वभावमें नहीं हैं; चारित्रके दोष मेरे द्वारा होते 
हैं, इससे उन्हें मैं ही दुर फर सकता हूँ--ऐसे निर्णयके बिना प्रवत्न 
नहीं किया जा सकता । 

यह बात आबाल-वृद्ध सभीके लिये है। यथाथे निम्चय फरनेंकी 
बात है, प्रथम कक्षाकी बात है और स्वरूपरमणताकी बात तो 
विधारदकी है। श्रद्धा पहले होती है, और वर्तंन पश्चात्‌ आाता है। 
प्रथम नित्य अकषायकी श्रद्धा करके श्रद्धामेंसे कषायसे सर्वेथा पृथक 
होता है, फिर चारित्रमं अल्प कषाय रहती है उसे भी शाती दूर 
कर देते हैं । 

गरम पानीमें वर्तमान अवस्था पर्यन्तकी उष्णता है; जिसः समय 
उष्णता प्रगट है उसी समय छाक्तिरुप स्वभावमें शीतलता है ही; 
इसी प्रकार आत्माकी अवस्थामें वतेमानपर्याय जितनी मलिनता है, 
जिस समय मलिनता है उसी समय नित्य चेतत्यस्वभावमें निर्मलता भी 
विद्यमान है। जो रागनद्रेषकों दुर करना चाहता है वह दूसरा कुछ 
रखना भी चाहता है; रखने योग्य वस्तु क्या है उक्षको श्रद्धा और ज्ञान 
करवैके पत्मात्‌ श्रद्धा और चारित्रके बल द्वारा शुद्धता-स्थिरताकी वृद्धि 
होती है ओर राग-हेष दूर हो जाते हैं, अर्थाद्‌ पत्पल्त नहीं होते | 

आत्मा क्या वस्तु है इसकी पहिचान और प्रतीति किये 'बिना 
मल्निताको नष्ठ करनेकी धाक्ति नहीं आयेगी ओर पुरुषार्थ नहीं 


ऋलेगा। शोर शाधीफ़ों हहोहि होगेएे पाए धर शगकीष फुता है। 


२७२ ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


सथापि वह समझता है कि मेरी दुर्बेताके कारण यह -होता हहै। 
अन्तरंगर्में अपनी दुर्बछताकों देखेगा, परन्तु उत्ते दूर करके पुरुषार्थ 
'घढ़ाकर अल्पकालम हो मुक्ति प्राप्त करेगा। आत्माकी पहिचान और 
प्रतोति होनेसे ज्ञानी प्रका अक्रर्ता होता है, अत्यन्त उदासीन हो जाता 
है, निविक्नल्प पूर्ण विज्ञानघन होता हुआ अकर्ता प्रतिभासित होता है । 
आत्माके ज्ञान और श्रद्धान हारा चारित्रमें शुद्धिको वृद्धि करके अल्प 
कालमें मुक्ति प्राप्त करता है। 
ज्ञानी होनेके पद्चाव्‌ परद्रव्यका और परभावका कतृत्व रहता 
वही चहीं- बज्ञाती रहना हो अर्थात्‌ पवित्र न होना हो वह परका 
ऋतु त्व -रखता (है प्रसन्‍्तु जिसे आत्माका कल्याण करना हो वह पर- 
द्रव्यका कतृंत्व नहीं रखता। ज्ञानों द्ोनेंके पश्चात्‌ परका और 
रफग्रादिका अकर्ता ज्ञाता होता है; अल्प कषाप रहती है परन्तु उसे दूर 
करके अवश्य मुक्ति आप्त करनेवाला है। 
अब, -इसी अथेका कछशरूप काव्य कहते हैं:-- 
( बसंतति७छका ) 
अज्ञानतस्तु सतुणाभ्यवहारकारी 
ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः । 
पीखा दधीक्षुमधुराम्हरसातिशद्धया 
गाँ दोग्धि दुग्धमिव नूनभसो रसालमस ॥ ५७ ॥ 
अर्थ:--निश्चयसे स्वयं ज्ञानस्वरूप होने पर भी अज्ञानके कारण 
जो जीव, घासके साथ एकमेक सुन्दर आहारको खानेवाले हाथीं 
आदि तिर्य॑च्रोंकी भाँति राग करते हैं, ( अर्थात्‌ रागका और अपना 
एकमेक स्वाद .लेते हैं) वे, दही-शक्‍्करके अर्थात्‌ थीखण्डके खट्टे -मीठे 
रसकी अति लोलुपतासे, धीखण्ड पीते हुए भी स्वतः गायके दूघको 
पीता है--ऐसा माननेंवाले पुरुषकी भाँति हैं। 
'जिप्तप्रकार हाथीको लड्डू दिये जायें तो बह लडडुओंको कोर 
सासकी हकदा करके जाता है, उत्तीपरकाद कन्त संसारके जीत इम्ामें 
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आनन्द मानते हैं। अपना आनन्द जैसे परमें ही हो, ऐसा मानकर 
प्रसन्न होते हैं. रागक्ो और आत्माक्षो एक्म्रेक करते हैं, एकमेकका 
अर्थ यह नहीं कि कुछ आत्माका आमन्द और कुछ परका आनन्द-- 
ऐसा नहीं परल्तु मात्र रागके विकारका ही आनन्द लेता है। विषयमें, 
खनेमें, पीनेमें, शदीरमें, ख्रीमें, बच्चोंमें--उप् सजमें आनब्द हो--वैसा 
अनजानी मान रहा है; अपना आनन्दस्व्रभाव एक क्षणिक विकारी पर्यायमें 
कल्पित कर लिया है। छग्मके समय प्रोतिभोगके दिन सुन्दर स्वादिष्ट 
मिठाइयाँ खा रहा हो, समवी-समयवी पास बैठकर जीम रहे हों तो 
आनन्दित हो-उठता है! अरे! वह दिन मिक्नल जानेंके बाद भी 
उसे याद कर-करके सुखको साँसें लेत। है; अपने स्वमावक्ते आनन्दको 
रुचिसे हटकर पशुम्रोंकी भाँति परमेंसे आनन्द लेता है। जिसप्रकार. 
हाथीका मुख्य भोजन तो लड्डुओंका है; परन्तु वह मूढ़तावश अकेले 
लड्डू न खाकर घास बोर लड्डुओंको इकट्ठा फरके खाता है ॥ 

उसीअकाण कात्माका यथार्थ स्वाद तो परसे निराछा, स्वतः- 
सिद्ध स्वभावसे अमृतमय आ।नन्‍्दरूप है, परन्तु अज्ञानके कारण शागके 
स्वादकी आत्माका स्व्राद मानता है। स्वयं अज्ञानी जीव क्षणिक 
विकारी पर्यायमें ' यह मेरा स्वाद है --ऐसी कल्पना करके रुका हुआ 
है वह उसका एक्मेकपना है, शुभाशुभ भावोंकी वृत्ति होना वह घास 
है। घास अर्थात्‌ वे भाव भुसेक्ती तरह हैं भौर आत्माके स्वभावका 
स्वाद दानों जैसा है। 

शराबी भनुष्यको श्रीखण्डका स्वाद दूध जेसा लगता है, इससे 
वह श्रीखण्डके स्वादके लिये गायका दूध दुह्वता है, उसीप्रकार मोहरूपी 
मदिराके कारण भात्माकी प्रतोति भ होनेसे स्त्री, बच्चे, शरीरादि 
परपदार्थोमेंसे आसनन्द आता हो--ऐसा मानकर उससेंसे आनन्द लेने 
जाता है और प्रुण्य-पापके परिणामोंमें एकाग्र होकर उनमेंसे अपमें 
स्वादको दुहना चाहता है। 

जिसे रसकी अत्यन्त लोलुपता हो उसे खट्टं-मीठे रसकी 
ख़बर नहीं पड़तो, इसकी छोलूपताके क़ारण प्रपदायमेंसे जैसे सुख 
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आाता हो-ऐसा मानकर परपदार्थमेंसे सुख लेनेके लिये फिरता है। 
जिसे मोहरूपी मदिरा चढ़ी है वह अपने स्वाभाविक क्षानन्दका और 
राणके--आकुछताके आनन्दके स्वादका भेद नहीं कर सकता, पृथक्‌ 
नहीं कर सकता, पृथक्‌ जान नहीं सकता। 

चक्रवति सम्यक्त्वी राजा छह खण्डका राज्य कर रहा हो, 
तथापि वह छह खण्डका राज्य शणोगके समान जानता है, रोगकी रुचि 
नहीं है। ज्ञानीके जब विषय और युद्धका योग हो तब वह ऐंसा समझता 
है कि--यह रोग आया, यह दुःख जाया। जेंसे किसी मनुब्यके शरीर- 
में चेचक निकली हो बौर दामें-दानेंमें कीड़े पड़ गये हों, उस समय 
उसे जो पोड़ा होती है वंसी ही पीड़ा ज्ञानी रोग, भोग और युद्धके 
योगके समय मानता है; अल्परागके कारण विषय ओऔर बुद्धमें युक्त 
अवध्य होता है, परन्तु वह समझता है कि भरे रे! यह मेरा स्वरूप 
नहीं है, यह तो आपत्ति है, उपसर्ग है, इसमेंसे सर्वथा मुक्त होकर 
सर्वेप्रकारसे स्वरूपसें लीन होऊेया, वह दिन सुझे घन्य होगा। 

जशञावीको स्वभावके अतिरिक्त शुभाशुभभावोंमें युक्त होना वह रोग 
और प्रतिकूछता छगती है, आपत्ति मालूम होती है, उपसगे जैसा ज्ञात 
होता है; अनुकूलता और प्रतिकुछता दोनों भोर युक्त होना, उसे ज्ञानी 
प्रतिकूखबता ही समझते हैं, कारण कि दोनों अपने स्वभावसे विरुद्ध- 
भाव हैं, इसलिये दोनोंका राग रोग ही दै-वेसा जानते हैं, तथापि 
उसमें युक्त होना पड़ता है वह मेरे पुरुषार्थकी दुर्बेछता है, ज्ञानी 
समझते हैं कि अपने स्वभावघनसे च्युत होकर परमें युक्त होना उसमें 
हमारी ही दुर्वंछता है किसी परका दोष नहीं है। 

ज्ञानी अशुभ परिणामोंसे बचवेंके लिये शुभ परिणासोंसें पुरुषार्थ 
हाश युक्त होते अवश्य हैं, परन्तु अन्तरंग स्वरूपमें स्थिर होचेका 
उद्यम और पुरुषार्थ होता है; चौथे ग्रुणस्थानमें देव-गुरु-शास्त्रकी 
पूजा-भक्ति ओर स्वाध्यायके शुभपरिणाम होते हैं, वहाँ भी वे स्वरूपमें 
छीन होनेके उच्यमी रहते हैं। पाँचवें गुणस्थानमें देव-गुरु-शास्त्रकी 
पुजा-मक्ति झोर दास्त्रस्वाध्याय इृत्यादिके शुभ्रपरिणास होते हैं, अणुन 


कैहॉनेजनशासमाला |. कर्ताकर्म अधिकार [ २७५: 


म्रतके शुभपरिणाम होते हैं। छट्ठू गुणस्थानमे देव-गुरु-शास्रकी भक्ति, 
स्वाध्याय मौर महानत्रतादिके शुभपरिणाम होते हैं, परन्तु उन सभी 
भूमिकाओंमें स्वरूपमें स्थिर होनेके उद्यमी रहते हैं। छट्ठी-सातवीं 
भूमिकामें तो अत्यन्त-अत्यन्त स्वरूपरमणता होती है, अन्तमु ह॒तेमें 
आत्मामें निविकल्प और अन्‍्तमु हुतंमें बाहर सविकल्प--ऐसी मुनिओंकी' 
दशा होती है। क्षणमें स्वरूपमें स्थिर हो जाते हैं और क्षणमें बाह्ममें 
शुभपरिणाम भाते हैं--इसप्रकार हजारों बार आाना-जाना फरते हैं। 

अज्ञानीको पुदुगलकर्मके स्वादमें लीनता है, भगवान आत्मा 
परके कतृ त्वसे रहित शान्तस्वभावी है, उसे नहीं समझता और परसें 
लीन हो जाता है। निविकारी और विकारी स्वादका भेद न जानचेसे. 
विकारी स्वादको अपना स्वाद मानता है, उस सम्बन्धमें आचार्यदेवनने 
श्रीखण्ड और हाथीके दो हृष्टान्त दिये हैं। 

जीव अज्ञानसे कर्ता होते हैं। स्वाश्रयसे सुख होता है, पराश्रयसे 
दुःख होता है ऐसा जिसे निर्धार नहीं है उसे स्व-परकी खबर नहीं है-- 
ऐसा अज्ञानी जीव अपवेको परका कर्ता मानता है--ऐसे अंथ्थकीं 
कलशरूप काव्य कहते हैं +--- 

(शादुछविक्रीड़ित ) 

अज्ञानान्मगतष्णिकां जरूधिया धावं॑ति पातु सभा, 

अज्ञानात्मसि द्वंवंति शुजगाध्यासेन रज्जो जंनोः 

अज्ञानाथ पविकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगान्धिषत्‌ ै 

शुद्धज्ञामया अपि स्वयममी कत्रीमंवंत्याकुला। ॥ पट: 

अथे।--भज्ञानके कारण मृगजछमें जलकी बुद्धि होनेसेः हिरन 
उसे पीने दौड़ते हैं, अज्ञानके कारण अंधकारमें पड़ी हुई डोरीमे- 
सर्पका अध्यास होनेसे छोग ( भयसे ) भाग जाते हैं; और (उसीप्रकार)- 
अज्ञानके कारण यह जीव, पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति: विकल्पोंके- 
समुह कंरता होनेसे--यद्यपि वे शुद्ध ज्ञानमय हैं तथापि विपरीत दृष्ठिकेः 
कारण आक्ुछ होते हुए अपते जाप कर्ता होते हैं । 
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हिरन अज्ञानके कारण म्ृगजलमें जलकी बुद्धि करता है अर्थात 
रेतीछी भूमिमें सूर्यकी किरणें पढ़नेसे दुरसे पानी सहृश्य दिखाई 
पड़ता है, उसे हिरत पानी मानकर पीनेको दौड़ता है परन्तु वास्तविक 
पानी नहीं है, पानीकी झलक देखकर मृढ़ हिरन पानी पीनेके 
लिये दौोड़ता ही रहता है। उसे इतनी भी खबर नहीं है कि इतना मार्ग 
तय करके आया तथापि ठण्डी हवा भी नहीं लगती; मेरी हृष्टिमें पानी 
दिखाई दिया वहातिक मैं जाया, फिर भी दूर-दुर वढ़ता ही जा रहा हैं, 
इसलिये दूर तो दृए ही है; निकट है ही नहीं, अर्थात्‌ पानीकी झलकमें 
यथायें पानी है ही नहीं-वेसा न समझकर पीने दौड़ता है और पश्चात्‌ 
दुःखी होता है। 


उसीप्रकार आत्मा अज्ञानके कारण राम-दहषमें सुख है--ऐसा 
मानता है; दूर-हुर सुखकी कल्पना करता रहता है। क्षणमें मानता है कि 
यह लड़का मुझे सुखरूप है; और फिर मानता है कि छड़का नहीं, लेकिन 
सी सुखरूप है; पश्चात्‌ मानता है कि स्ली भी नहीं किन्तु धन सुखरूप 
है: इसप्रकार दुर-दुर सुखकी कल्पना करता रहता है। 


फोई ऐसा कहता है कि पुण्यपरिणाम करके देवयत्तिमें जाऊँगा, 
वहाँ सुख भोगूगा; परन्तु बरे मूढ़ ! देवगतिमें कहाँ सुख है ? वह तो 
संसारकी गति है। जिसप्रकार हिरनको दृष्टि अ्रमपुर्वंक दौड़तेसे पानीको 
तृप्ति नहीं होती उसीप्रकार अज्ञानीको परके ऊपर दृष्टि होनेसे कहीं 
चुख-शांति नहीं मिलती, तथापि उसमें सुख मानना नहीं छोड़ता। 


और कितने ही कहते हैं कि यहाँ पर बाल-बच्चोंको सुखी करके 
बोर फलता-फूलता देखकर मरें तो सुखी कहलायें; परन्तु भाई ! 
वह सब छोड़कर तुझे कहाँ जाना है उसकी कुछ खबर है। अपने 
बात्माको भी कुछ हरा-भरा किया है कि मान्न बाहरका हो फलता- 
फूछता देखना चाहता है। जात्मामें हरीभरी फुलवारी प्रगठ किये 
बिना सुख है ही नहीं-दढुःख ही है। 
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पुनश्न, अनेक मनुष्य कहते हैं कि बचपनमें तो घर्म 'कियाः नहीं: 
जा सकता, इसलिये जब जवान हो जाएँगे तब धर्म करके सुखी होंगे। 
फिर जवान होते हैं तो कहते हैं कि वृद्धावस्थामें धर्म करेंगे; परन्तु 
भाई ! .घ॒र्म बचपन, जवानी अश्ववा वृद्धावस्थामें नहीं है, परन्तु आत्मामें 
है, उसमें हूंढ़ तो सुखी होगा। 8 नककृण 
- * अज्ञानके कारण रस्सीमें' सर्पफा क्षष्याय होनेसे, रस्प्रीमें सर्प 
मान लेनेसे-अरे ! यह सपे है; ऐसा करके लोग भयभीत होकर 
भागते हैं; परन्तु भाई, ठहर तो, देख तो सही ! यहाँसे सब आ-जा 
रहे हैं तो भी वह हिलता तक नहीं है, ज्योंका त्यों पड़ा है; इसलियेः 
सप नहीं रस्सी है--ऐसा निश्चित्‌ तो कर! निश्चित्‌ करके दौड़धूप 
करना छोड़ दे । है 
- + जिसप्रकार रससीमें सपपका आरोप करके दोड़ा, उसीभध्रकार 
अज्ञानी परपदार्थमें सुखघका भारोप करके दौड़धृप करता है; परन्तु: 
अपना स्वभाव उदासीन श्ञात्ता है; शुद्ध शान्त पवित्र है, उसे स' 
जानमेसे, उसकी श्रद्धा व करनैसे परमें आकुलित होकर परका कर्ता 
होता है.। मनुष्योंको निवृत्ति लेकर अन्तरमें समझतेंकी और ' हित 
करनेकी दरकार ही नहीं है; आकांक्षा ही नहीं है, इससे जिसमें. अपना 
हितः है उस हितके मार्ग पर नहीं चलते। 

जिसप्रकार समुद्रमें पवनके वेगके फारण- तरंगोंके. समुहके समूह 
उछलते हैं, वंसे ही अज्ञानीको भज्ञातके कारण राग-द्वेषझप विकल्पों 
की तरंगें उठती हैं; क्षणमें ऐसा होता है. कि. व्यपार करना चाहिये, 
और क्षणमें ऐसा छगता है कि सट्ठा करे तो पेसा जल्दी एकत्रित 
हो । फिर, विचार करता है कि छड़के का विवाह कोई अच्छा 
सम्बन्ध हूंढकर जल्दी कर दु वो अच्छा है; पश्चात्‌ विकल्‍प फेरता है 
कि यह लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, यदि इनका सम्बन्ध जल्दी हो जाये? 
तो अच्छा है, लड़कोंकी तो कोई चिन्ता नहीं है। फिर दूसरा विकल्पः 
,उठता' है फि इस छारीरमें कुछ-कुछ रोग सा रहता है, अगर, मिट जाये. 
तो अच्छा है; और बादमें सोचता दै' कि रोग' तो जब मिटना 'होगाः 
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तब मिंठ जायेगा परस्तु अभी तो भूख छगी है इसलिये खा तो लूँ-- 
आंदि अंमेक प्रकारके विकल्प करता रहता है; क्रोधके, मानके, मायाके, 
इत्यादि अनेक प्रकारके विंकल्पोंके ढेरके ढेर करता रहता है; भात्मा 
तो शुँद्ध शानघने है, परन्तु उसकी प्रतीति न होनैसे अनेक प्रकारके 
विकल्पोंका कर्ता होता है। 
समुद्र पवन क्षोम पाकर तरंगित होता है, उसीप्रकार चेतन्य- 
भयवोन रागके विर्कल्पोंस डोलता है। अनेक प्रकारकी पाकुरुताको 
वृत्तियोंसे डेंवाडोल: है, उनमें किचित्‌ शान्ति नहीं है, तथापि अवबि- 
नाशी' सुखसे पूर्णहंप आत्माकी श्रद्धा नहीं करता इससे दुःखी होता 
ही रहता है। । 
अपने आत्माको जाननेका प्रयत्न करे कि मैं तो ज्ञाताज्योति 
हैँ, जो' कुछ हो उसे जानते रहना ही मेरा स्वरूप है; परन्तु ऐसा हुआ 
ओर नहीं हुआ आदि विकल्प करना मेरा स्वरूप नहीं है।--ऐसे अपमे 
मुक्तानन्दस्वरूपकी श्रद्धा ओर ज्ञान करे तथा उसमें स्थिर हो, वही 
सुखका उपाय है। सम्यरदर्शन, सम्यकृज्ञान और सम्यग्चारित्र ही सुखका 
उपाय है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई सुखका उपाय नहीं हें। 
आत्मा ज्ञानसे' कर्ता सहीं हुआ हें--ऐसा अब कहते हैं।-- 
( बस ततिरका ) 
जानादिवेचंफेतया तु परात्मनोयों 
जेनिति हंस इव वो।पयसोविंशेषम्‌ । 
चेतन्यधातुमचंल स सदाधिरूढो 
जानीत एवं हि केरोति न किचनापि ॥५९॥ 
छर्थेः--जिसप्रकार हंस दूध और पानीके विशेषको 
( अन्तरकों ) जानता हैं, उसीप्रकार जो जीव ज्ञानके कारण विवेक-- 
वाला ( भेदशानवाला ) होनेसे, परके और अपने विशेषकों जानता है 
यह्‌ (जैसे हंस मिश्चित हुए दुध-जछकों पृथक करके दूध ग्रहण करता 
है उसप्रकार ) अचल चतन्यघ्ातुर्में आरुद होता हुआ ( अर्थातु उसका 
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जाभ्रय करता हुआ ) मात्र जानता ही है, कुछ भी तहीं करता ( अर्भाषृ 
जाता ही रहता है, कर्ता नहीं होता )। 

हँसकी चोंचमें खट्टापन होनेसे जब वह दुधमें चोंच डाल़ता है 
वब दुधका छोया हो जाता है और पानो पृथक हो जाता है; उसी प्रकार 
सम्प्ज्ञान द्वारा सच्चा बोध हुआ होनेसते-सश्चा विवेक हुआ द्ोनेसे, परकी 
ओर अपनो भिन्नताको जानता है कि मैं ज्ञानस्वरूप जात्मा हैँ और 
यह राग-हेष परवस्तु हैं। जिप्तप्रकाय कोई संसारका बुद्धिमान-चतुर 
मनुष्य संसारका रसिक होतेसे बाजारमसें चावल लेने जाये, वहाँ वह 
घटिया-बढ़ियाका विवेक करता है; उसीप्रकार ज्ञानी अपने स्वरूपा- 
मन्‍्दका रसिक होनेसे निविकारी, ज्ञानस्थभावी आत्माका और रागन 
हेषरूप विकारी भावोंका विवेक करता है, पृथक्‌ जानता है। 

जिसप्रकाश हंस मिश्रित हुए दूध-जलको प्रथक्‌ करके दूधकों 
ग्रहण करता है, उसीप्रकार धर्मात्मा-ज्ञानी जीव अचल चेतन्यमें 
आरूढ़ होता हुआ, अपने स्वभावका आश्रय करता हुआ, मात्र ज्ञाता 
ही रहता है--साक्षीरूप ही रहता है, परन्तु अज्ञानमय भावोंका फर्ता 
नहीं होता । 

परका होर अपना पृथक विवेक होनेसे आत्मा परका ज्ञात्ा ही 
रहता है, परन्तु कर्ता नहीं होता। जाता रहनेमे अनन्तगुनी क्रिया 
है। परका कर्ता नहीं हुआ और ज्ञातारूप रहा, उस ज्ञातारप रहवैमें 
अनन्तगुनी किया है, वही चेतन्यक्री क्रिया है। जड़की क्रियासे धर्म 
मानना और शुभरागरूप व्यवहार-जोकि बन्धका कारण है--उससे 
धर्म मानवता सो अज्ञान है! 

अब, ऐसा कहते हैं कि--जो कुछ ज्ञात होता है वह सब शानसे 
ही शात होता है :-- 

( संदाकान्ता ) 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरीष्एयशैत्यन्यवस्था 


गरानादेबोच्छतपि इगणलाइनेदनुदाण! | 
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ज्ञानादेव स्व॒रसविकप मित्य चेतस्थ था वो! 
क्रोधादेश प्रभवति मिदा मिंदतों कृत भावस्‌॥ ६० ॥ 
'अर्थ:--( गरम जलूमें ) अग्विकी उष्णताका और पानीकी 
शीतलताका भेद ज्ञानसे ही ज्ञात होता है। शाकके स्वादमें नभकके 
स्वादकी बिल्कुल भिन्‍नता जश्ञानसे ही प्रकाशित होती है। निजरससे' 
विकसित नित्य चेतन्यघातुका और फ्रोधादि भावोंका भेद, कर्तू स्वको 
(कर्तापनेके भावकों ) भेदता हुआ--तोड़ता हुआ, ज्ञानसे ही सच्चा 
विवेक ज्ञान प्रगठट होता है। कुछ क्रियाकाण्डसे ज्ञान प्रयट नहीं होता । 
' आत्माका ज्ञानस्वभाव है वही परको और अपमनेफो जानमे- 
वाला है। अग्निके निमित्तसे पानीकी वर्तमानमें होनेवाली उष्णता और 
पानीके मूलस्वभावकी छोवछूता भी ज्ञान द्वारा ही प्रकाशित होती है।' 
मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव शीतल या गरम है--दइत्यादि कुछ 
भी पानी नहीं जानता किन्तु ज्ञाता ही उसे जानता है। 
करेलेका शाक, छोकीका द्वाक इत्यादि शाकोंका स्वाद और 
उसमें डाले हुए नमकका स्वाद--उसकी बिल्कुछ भिन्नता ज्ञान द्वारा 
ही जानी जाती है। शाक्ष और नमक नहीं जामते कि हम कंसे स्वाद' 
वौले हैं। नमकको खबर नहीं है कि मेरा स्वभाव कसा है और 
शाकको भी 'अपने स्वभावकी खबर नहीं है; वे दोनों जड़स्वभावरूप' 
हैं, उन्हें जाननेबाछा ज्ञान है। ह 

. छनेक मनुष्य कहते हैं कि ज्ञान द्वारा ज्ञात नहीं होता, किन्तु 
मस्प्तिष्क-दिमाग हारा जाना जाता है। परन्तु भाई ! मस्तिष्क तो 
जड़ है, जड़मेंसे जानना नहीं आता, जाननेकी क्रिया शातातत्त्वप्े होती 
है। यदि मस्तिष्कके ज्ञान होता हो तो मुर्देको भी शान होना चाहिये 
परन्तु उसे ज्ञान नहीं होता, इससे ज्ञातातत्त्व शरीरसे पृथक है। 
मस्तिष्क जड़ है, शातातत्त्व चेतन्य है; चैतन्य चैवन्यकी क्रिया द्वारा 
जानता है; मन ' इन्द्रिय ओर मस्तिष्क मी कुछ नहीं जानते किन्तु 
हाहा ही पथ, बुल्न शानता है। ५, . 6 [| |#, ' 
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निजरससे विकसित चेतन्यधातु ओरण क्रोध, माया, छोप्का 
भेद--इन दोनोंका भिन्नत्व ज्ञान ही जानता है, ज्ञान ही उन्हें पृथ॒क्‌ 
देखता है। मैं कर्ता हैं और ऋ्रोधादि मेरे कार्य -ऐसा करत त्वको तोड़ ता 
हुआ ज्ञान प्रगट होता है; क्ञानका स्व-परप्रकाशकस्वभाव होनेंसे, 
स्वका भी विवेक करता है और परका भी विवेक करता है। यह 
क्रोधादि विभाव मैं नहीं है, मैं तो ज्ञायक आत्मा ज्ञानस्वडप हँ-- 
इसप्रकार ज्ञायक पर हृष्टि डाठकर उसके अस्तित्वको जानकर जो 
भेदविज्ञान करता है वह कर्तृ त्वको छोड़ता है। जे 

आत्माका अपरिचित अज्ञानी शुभाशुमभावोंको करता है, 
परन्तु जड़के भावोंकों कदापि नहीं करता; आत्मा अज्ञानभावसे या तो 
राग-हेष करता है और यदि ज्ञानभावसे रहे तो राग-हेषका शात्ता 
रहता है, उसके अतिरिक्त वह अन्य कुछ नहीं करवा । लड्केका' कुछ 
फर सकता है या नहीं ? कुछ भी नहीं कर सकता; मात्र पुत्र सम्बन्धी 
राग-हेषको कर सकता है; उसीप्रकार धन, शरोरादि किसीकां कुछ 
किया ही नहीं जा सकता, मात्र उस सम्बन्धों राग-द्वेष कर सकता है; 
परके फतृ त्वका मूलकारण अज्नान है। 

खारापन और शाक-दोनों पृथक्‌ हैं, ऐसे पृथक्त्वका विवेक 
ज्ञान करता है, जलकी वर्तमान भवस्थार्में उष्णता है, और त्रिकाली 
स्वभाव शीतछ है--ऐसा विवेक ज्ञान करता है; क्रोधादि ओर चेतन्य- 
स्वभाव-दोनों भिन्न हैं--वैसा विवेक भी ज्ञान करता है। पुण्य-पापके 
क्षणिक भाव पानीकी छष्णता जैसे हैं; वे भाव मैं हूँ, वह मेरा कार्ये 
है--वैसा अज्ञानी अज्ञानभावसे सानता है। पुण्य-पापकी छउष्ण-क्षणिक 
पर्याय मैं नहीं हूँ, मैं तो नित्य ज्ञान शान्तिमय शीतल स्वभावभय हैं-- 
ऐसा ज्ञानी विवेक करते हैं। चमक ओर शाकके स्वादकों अभेद करने 
वाला भज्ञानी भज्ञानभावकों करता है। नमक और शाकके स्वादको 
पृथक्‌ जानमेवाला ज्ञानी विवेक-ज्ञान करता है। इसप्रकार ज्ञानी ज्ञान 


कर्ता है और अज्ञानी अज्ञान करता है। 
जब, जज्ञानों भो अपने ही भ्रावको करता है परन्तु पुदग्रलके, 
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भावको कभी नहीं करता-ऐसे अथेका, आगेकी गराथाकी सूचनारूप 
'इलोक फहते हैं :-- 
( अनुष्टुप्‌ ) 
अज्ञान॑ ज्ञानमप्येव॑ कुर्वेजञात्मानमंजसा । 
स्यात्कर्तात्मात्ममावस्य 'प्रभावस्प न कचित्‌ ॥ ६१॥ 
अर्थ:--इसप्रकार  वास्तवमें अपनेको अज्ञानर्प यथा झावरूप 
करवा हुआ आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता है, परभावोंका ( पुद्गलके 
भावोंका ) कर्ता तो कभी त्हीं है। 
शोघ, मान, माया, हे, शोक, वेद, विकार इत्यादि -विभाव- 
पात्र सेरे हैं, “मैं इनका कर्ता हैँ गौर यह "मेरे कार्य है--इसप्रकार 
खाज्ञानी आज़ानभावोंको करता .है; परन्तु -क्षेघादि विकार भेरे नहीं हैं, 
छोर ेतन्यमूति ज्ञान-आनन्दका सागद अनन्त ग्रुणोंसे भरा 'हुआ है 
सही (मं हं।---उसे जातना, मानना और उसमें स्थिर होना ही मेरा 
क्रार्य :है--ऐसा -जानता हुआ ज्ञानी ज्ञानसावोंको करता है। 
प्रघन:--आत्मा ज्ञानभावसे तो प्ररका कुछ नहीं करता, परन्तु 
'विभावभाज़ों द्वारा तो परका कुछ कर सकता है या नहीं ? 
छत्तर:--आत्मा विभावभावोंका कर सकता है, परन्तु उन 
विश्वाव्षभ्षावों द्वारा परद्रव्यका या परभावोंका कुछ भी नहीं कर सकता | 
इस जातको हृढ़ करते हैं :--- 
( अनुष्टुप्‌ ) 
ज़ात्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्‍्यत्करोति किस । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोर्यं व्यवह्यर्णास ॥ ६२॥ 
.. उंर्थ:--आत्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वतः ज्ञान ही है; वह ज्ञानके 
अंत्रिक्त अन्य क्या करेगा? आत्मा परभावोंका कर्ता है-ऐसा मानना 
(तया कहना ) वह व्यवहारी जीवोंका मोह (अज्ञान) है। 
आत्मा तो ज्ञाता ज्ञानस्वरूप है। भगवान जात्मा ज्ञानस्वरूप 
है*ऐसा गुण-गुणीका भेद करके कुद्दा है और पदचातृ कहा है कि 
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आत्मा स्वत्त: ही ज्ञान है। पहले कहा कि आत्माका स्वभाव ज्ञान है, 
ओऔर फिर कहा कि क्ञात्मा स्वतः ही ज्ञान है-इसपभ्रकार अभेद कहा है। 
जो ज्ञान है वही मैं हें-ऐसी ज्ञानकी प्रतीति, ज्ञानका क्षान' और शीनकी' 
रमंणता--यह तीनों ज्ञासमें आ गये। ज्ञान-दशेन और चॉरिमें-उन् 
तीनोंका समावेश ज्ञासस्वरूप आत्मामें हो गया । आत्मा ज्ञानके अतिर्रिक्तिं' 
अन्य क्या कर सकता है ? अपने स्वभावकों ही कर सकता' है; पंरेंकी' 
कुछ नहीं कर सकता तथापि परभावोंका कर्ता मानन वह व्येवहीरी 
जीवोंका मोह है। लड़के, ख्री, सकोन आदि पर पदार्थोका मैं कर संफेंतो' 
है या मैं उनका कुछ कर देता हँ--ऐसी मान्यता वह व्यवहारी जीवोंका 
मोह है; जितने भेद पड़ें, प्रकार हों, वे सब व्यवहारके होते हैं; उसे पंराभ्नप 
रूप व्यवहारमें एक हो गया और पृथक न रहा वह! अज्ञानी है | परेकी' 
मैं कर्ता हुँ-ऐसा व्यवहारी जीवोंका मोह है'॥ ९७ ॥। 

भ्रव, कहते हैं कि-व्यवह्ारी जीव ऐसा कहते हैं।-- 
बवहारेण दु आदा करेदि घडपररथांणि दंव्वाणि।' 
करणाणि.य कम्माणिय णोकम्माणीह विविहाणी:॥९८॥- 

व्यवह्दरेण ख्वात्मा करोति घठपटरथान्‌ द्रच्याणि।' 

करणानि च कर्माणि व नोकर्माथीह विविधानिं॥९८॥ 

अर्थ:--व्यवहारसे अर्थात्‌ व्यवह्ारीजन मानते हैं कि जगेंतूसे 
आत्मा घड़ा, वस्त रथ इत्यादि वस्तुओंकों तथा इन्द्रियोंको, अनेक, प्रंकारके 
क्रोधादि द्रव्यकर्मोको और द्वरीरादि नोकर्मोक्नो करता है। 

व्यवहार अर्थात्‌ वर्तमान दृष्टिसे--स्थुलृहृष्टिसे जगतके जीव ऐंसा 
मानते हैं कि मैं घड़ा बनाता हूँ, मैं कपड़ा बुनता हूं, मैं. रथ बनता 
हूँ भर्थात्‌ मैं वाहन बनाता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, पुस्तक बनाता 
हैं, में उपदेश देता हूँ--इत्यादि पर वस्तुओंका अज्ञानी जीव कर्ता 
होता है। शरीरकी इन्द्रियोंको मैं अच्छा रखता हूँ, भाँखोंको जिघर 
फेरना हो उधर मैं फेर सकता हूँ; मैं जीम द्वारा रसंकां स्वांद छे 
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सकतां हूँ, मैं बोल सकता हूँ, जंसा बोलना हो उसीष्रकार जीभको 
हिला सकता हूँ-इत्यादि पाँचों इन्द्रियोंका बज्ञानी कर्ता होता है। 


नवीन कर्म वंधते हैं उन्हें में बाँधता हूँ; ज्ञानावरणीय-दशेना- 
वरणीय-मोहनीय इत्यादि जड़कर्मोको मैं वाँधदा हुँ-ऐसा भज्ञानी जीव 
मानता है। शरीरादि नोकमोंकी भी मैं करता हूँ-ऐसा व्यवहारी जीवोंका 
व्यामोह है। शरीर मुझसे चलता है, मुझसे उठता-बेठता है, मुझसे 
बोलता हैं, इत्यादि प्रकारसे शरीरादि नोकर्मका बज्ञानी कर्ता होता हैं। 


कोई कहे कि शरीर यदि अपने आप चलता हो तो जब उसे 
चलता होगा तब अपने जाप चलक्कर तुम्हारे घर आयेगा। भाई ! 
दूसरेके यहाँ जानेंका भाव हो उस समय यदि शरीरके चढनेका उदय 
हो तो अपने भावका और हरीरका निमित्त-नैमित्तिक सम्त्रन्ध होनेसे 
दूसरेके घर जाया जाता है; अपने भावका और हारोरका लगभग 
सम्बन्ध होनेसे-शरीर मुझसे चछता है-ऐसा अज्ञानीको भासित होता 
है, परन्तु शरीर तो उसके अपने कारणसे ही चरूता है, वह आत्माके 
भावसे नहीं चछता, यदि वह आत्माके भावसे चलता हो तो जब 
बीमार पड़ता है और शरीर दुबेल हो जाता है तब भी चलना चाहिये; 
उस समय अपने चलनेके बहुत भाव होते हैं तथापि शरोरमें अश्क्ति 
होनेसे नहीं चछ सकता; इसलिये शरीर तो उसकी स्वशक्तिके स्वतंत्र 
प्रिणमतके कारण ही चलता है, परन्तु व्यवहारमें ऐसी लम्बी भाषा 
सहीं बोली जाती। पानीका छोटा छाओ-ऐसा कहा जाता है, परन्तु 
उसका अथे ऐसा नहीं है; छोटा तो पीतछका है, परन्तु उपचारसे 
पानीका छोटा कहा जाता है; उसी प्रकार शरीरकी क्रिया शरौरसे 
शरीएकी शक्ति अनुसार होती है परन्तु अज्ञानी मानता है कि मुझसे 
होती है । 

आत्माके. अतिरिक्त कोई बाह्य वस्तु आत्माके हाथमें नहीं है, 
तृथापि अज्ञाती जीव ऐसा मानते हैं कि-हम थे तो सब व्यवस्था कर 
दी, संब निविष्न समाप्त होगया ! इन्द्रियोंका, कर्मोका और नोकमोंका 


कह ४ हे पल ५ ] & 2 हट ड २९३ २ 
नर्जनशास्तमाछा ] कर्ताकर्म अधिकार [ २४८५: 


कर्ता मैं हं-वेसा माने वह जात्माके स्वभावसे अजान होनेसे, भगवानका 
भक्त नहीं है, किन्तु मृद्तारूप भिथ्यावासनाका भक्त है। 

जिससे आर्थात्‌ संयोगमें एकताबुद्धिसि अपने विकहप-इच्छा- 
द्वारा और मन-वचन-काण्के (हस्तादिकी क्रियारूप ) व्यापार द्वारा 
यह आत्मा घट इत्यादि परद्रव्यस्वरूप बाह्य कर्मोंको करता हुआ 
( व्यवहारियोंको-भज्ञानियोंको ) प्रतिभाषित होता है। 

देखो, इसमें कया कहा ? कि बअज्ञानियोंकों ऐसा दिखाई दैता है 
कि परद्रव्यस्वरूप बाह्य कर्मोको आत्मा करता है, अर्थात्‌ इसका अर्थ 
यह है कि वास्तवमें बात्मा परद्रव्योंका कर्ता है ही नहीं। भअँतिसे 
मिथ्या दृष्टि द्वारा ऐसा भासित होता है, परन्तु सच्चे ज्ञानसे ऐसा मानते 
नहीं, इसमें तो सभी बात आ गई। ख्तल्रियाँ चावल बनायें, खिचडी 
बनायें, रोटी बनायें, बुनाई-सिछाईका काम करें इत्यादि, उन सबका 
कर्ता भात्मा नहीं है, छच सभो वस्तुओंकी व्यवस्था चेतन्यके हाथमें 
नहीं है, उनकी अवस्था इस प्रकारकी होना हो तब क्षीका निमित्त होता 
है। और आत्मा नित्य अपूत्तिक ज्ञानरूप है, स्ली-पुरुष आदि अन्य रूप 
नहीं है। व्यवहारसे मृत्तिक कहनेसे भी आत्मा कभी मूत्तिक जड़ नहीं 
हो सकता । 

कोई कहे कि हम मोतीके दानों जेसे तो अक्षर लिखते हैं, परन्तु 
भाई ! वेसे अक्षर करना वह तेरे हाथकी बात नहीं है, यदि अक्षर न 
होना हों तो अंगुलीमें चोट छग जाती है, लिखते-लिखते अँगुली अकड़ 
जाती है, इसछिये सुन्दर भ्क्षर करना वह आत्माके हाथकी बात नहीं 
है। जब कक्षर सुन्दर होना होते हैं तब हाथका अनुकूछ निमित्त 
उपस्थित होता है, परन्तु फकलम फलूममें है गौर हाथ हाथमें; किसीके 
कार्यका कोई कर्ता नहीं है; दोनों स्वतंत्र वस्तुएँ हैं। कछम (लेखनी ) 
में हाथका अन्योन्य अभाव है और-उन दोनोंमें जीवका और जीवकी 
इच्छाका त्रिकाल अत्यंत अभाव होनेसे परस्पर किसीका कुछ भी 
करनेमें असमर्थ है। 
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जीव तोः अज्ञानभावसे इच्छा और योगके फम्पनका कर्ता है, 
इन्द्रियोंका या शरीरकी क्रियाका तो जज्ञानी भी कर्ता नहीं है। 
संयोगमात्रको देखनेवालोंको मिथ्याभिमान चढ़ गया है; परका में ऐसा 
कर दूं और यह कर दूँ; परन्तु ग्वतः परसत्तामें कुछ भी नहीं कर सकता, 
अपने भावषमें मात्र संकल्प-विकल्प करता रहता है। 

क्रोधादि समस्त अंतरंग कर्म और वाह्म द्रव्यकर्म तथा नोकमें- 
वे दोनों परद्रव्यस्वरहूप होनेसे उनमें अन्तर नहीं है। व्यवहारी 
जीवोंकी ऐसी मृढ़ता है कि शरीरको हम ऐसा चला सकते हैं, कंठको 
सुरीला कर सकते हैं, वाणी मधुर बोल सकते हैं--इत्यादि परद्रव्यका 
कतृंत्व मानकर मूढताका सेवन करते हैं। अज्ञानभावसे क्रोधादि 
विकारोंका, द्रव्यकर्मंका और नोकरमंक्ना आत्मा कर्ता होता है। 

परद्वव्यके कतृं त्वका अभिमान किये हो, भोर छसमें जो चाहे 
वहु न हो, तो वहाँ ऐसी कषाय चढ़ती है कि मर जाता है; पाँच 
छाखकी पूंजी छगा रखो हो भौर उसमें नुकसान हो जाये तो शरम- 
शरम हो जाती है, और सोचता है कि अब तो मर जायें तो शान्ति हो- 
झंझट दूर हो; तो क्‍या वहाँ मौसी या मामी बंठी हैं जो कहें कि--- 
“जाओ भाषेज ! यहा तुम्हारे लिये पलंग बिछा है | “-वेसा कहने 
वाला परभवमें कोई नहीं बंठा है। जेसे परिणाम किये होंगे वेसी 
गतिमें चला जायेगा; कहीं कौवा, कुत्ता या तरक-नियोदमें चला 
जायेगा। मान-सम्मान बना रहना वह पुदुगलकी क्रिया है उसमें तेरे 
आत्माका कुछ भी कार्य नहीं है। पर चीज किसी प्रकार शरणदाता 
नहीं है, कि कोई वस्तु, पराघीन भी.- नहीं है। 

घट, पठ, कर्म, नोकम, कीति, लक्ष्मी आदि परद्वव्योंका मैं 
रक्षक. हूँ और मैं उचका चाशक हुँ-ऐसा मानवा वह व्यवहारी छोगोंका 
अज्ञान है.॥ ९८ ॥। 


अब- ऐसा कहते हैं कि-व्यवहारों छोगोंकी यह मान्यता सत्य 
नहीं हैः-- 
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जंदिसो परदव्वांणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज। 
जह्या णतम्मओ तेण सो ण तेसि इवदि कत्ता ॥ ९९ ॥ 

यदि स परदृव्याणि च कुर्याब्रियमेन तन्‍्मणों भवेत्‌ । 

यस्मान्न तनन्‍्मयस्तेन स न तेषां सवति कतों ॥ ९९॥ 

अर्थ।--यदि जात्मा परद्रव्योंको करे तो चहु॒ नियमसे तन्मय 
अर्थात्‌ परद्रव्यमय हो जाये, परन्तु तनन्‍्मय नहीं है इससे वह उत्तका 
कर्ता नहीं है. 

भगवान आचाय॑ंदेवने न्याय रखा है कि यदि भात्मा परवस्तुको 
करे तो वह नियमसे परवस्तुमें एकमेक हो जाये; परन्तु वह परवस्तुमें 
एकमेक नहीं .द्वोता इसलिये परवस्तुका कर्ता नहीं है 

भेज-कुर्सी या किवाड़ इत्यादि वस्तुएँ बढ़ई नहीं बनाता 
परन्तु जब वह सब होना द्वोता है तब इस प्रकारका राग करने- 
बाला बढ़ई उपस्थित होता है; किन्तु यदि बढ़ई ऐसा मानता है कि 
यह सब मुझसे होता है तो वह उसकी सूढ़ता है । 

आत्मा यदि दारीर, बाणी, घट, पट, रथ, मकान इत्यादि 
परद्रव्योंकी कोई भी अवस्था करे तो वह अवश्य तन्सय हो जाये परन्तु 
वहु तनन्‍्मय नहीं होता, उनरूप नहीं होता, इसलिये वह परका कर्ता 
नहीं है । 

यह कार्य मुझे बहुत ही अच्छा करना था; परन्तु अमुक व्यक्तिने 
बीचमें आकर सब विगाड दिया; दिन्‍्तु भाई ! वह बिगड़ना था इससे . 
बिगड़ा, जो होता था वह हुआ, परके दोष निकालमा छोड दे, और 
इसप्रकार यथार्थ दृष्टिसे देख तो कितनी शांति हो ओर जकुलेता दूर 
हो जाये। 

रुपया-पैसा 'किसीके रखनेसे नहीं रहता, कोई किसीको बनाये 
रखनेमें समय नहीं है. और न कोई किसीका विनाश करनेमें समर्थ है। 
परमाणुका स्वतंन्न परिणमुतत हो वसा होता है। धमुंकने जुफद मुफ्त 
हे हे पढे 4४ «५ $ ड्ड बा "०१ 
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हानि पहुंचाई इससे सब पैसा चला गया ओर अमुष व्यक्तिकी 
सहायतासे पैसा मिला--ऐसी मान्यता मूढ़ता है । 

यदि यह आात्मा निश्चयसे या व्यवहारसे परद्रव्यस्वरूप कम्मेको 
करे तो, परिणाम-परिणामतीपना अन्य किसी प्रकार नहीं वन सकतनेके 
कारण, वह (जात्मा ) चियमसे तत्मय ( परद्वव्यमय ) हो जाये; 
परन्तु वह तन्मय नहीं होता । 

परिणामी बर्थात्‌ अवस्घाका करनेवाला (“कर्ता ) बौर परिणाम 
अर्थात्‌ जो अवस्था होती है वह ( कर्म )। घढ, पट, रघकी बवस्था 
होती है वह परिणाम है और मात्मा परिणामों होकर यदि उत घट- 
पटादि परिणामोंको करे तो वह जड्ड हो जाये; यदि आत्मा जड़की 
अवस्थाको करे तो परिणाम और परिणामों दोनों एक हो जायें, 
इससे जात्मा जड़ हो जाये। क्योंकि जो कर्ता हैं वे क्रियासे तनन्‍्मय 
हुए बिना ( व्यापक एकमेक हुए बिना ) कर्ता नहीं हो सकते, तो 
क्या किसोकी सत्तार्में किसीका प्रवेश हो सकता है ? 

आत्मा यदि घड़ेको बनाये तो वह घड़ेमें प्रविष्ठ हो जाये--धघड़ा 
हो जाये ॥ 

यदि आत्मा मकानका कर्ता हो तो मकानरूप हो जाये, शरीरका 
कर्ता हो तो घरीरूूप हो जाये, रथका कर्ता हो तो रथमय हो जायें 
और आत्मा आठ कर्मोका कर्ता हो तो अष्टकर्ममय हो जाये, अन्य 
जीवका कुछ कर सके तो अन्य जीवरूप हो जायें इससे आत्मा स्वतंत्र 
स्वसत्तारूप नहीं रहेगा परन्तु परद्रव्यमय हो जायेगा। पर्याय और 
पर्यायीका किसी भी प्रकार पृथकत्व नहीं हो सकता; इससे यदि आत्मा 
परद्रव्यको करे तो पर्याय और पर्यायी-दोतों एक हो जायें; परन्तु 
सात्मा परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता | 

गरम उचलछते हुए शीरेको यदि स्वतः करता हो तो स्वयं शीरेसें 
एकमेक हो जाना चाहिये, खीर या य्रुलाबजामृबका यदि आत्मा 
कर्ता हो तो उसे उनरूप हो जाबा चाहिये, कारण कि पर्याय जौर पर्यायी 
पिनों एक होते हैं, अछग नहीं होते; इससे ग्रदि बात्मा परहव्यमें कुछ 
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करे तो बह उस समय हो जाना चाहिये, परन्तु वेसा तो नहीं होता ! 
पर्यायी आत्मा अपनी चेतन्यपर्यायका कर्ता है परन्तु पश्की अवस्थाका 
पर्ता नहीं है; कारण कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्ृत्यमय हो ज़ाये तो 
उस द्वव्यके नाशकी आपत्ति (-दोष ) आ जाये; इसलिये आत्मा व्याप्य- 
व्यापकभावसे परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता नहीं है। अर्थात्‌ पर वस्तुरें 
व्याप्य-व्यापकपना नहीं होनेसे किसी भी प्रकार परद्रव्यकी पर्यायका 
कर्ता नहीं हो सकता । 

सिथ्याहृष्टि जीव ऐसा मान रहा है कि मुझसे परके कार्ये होते 
हैं; उससे आचार्यदेव यह व्याप्य-व्यापकका सुत्र कहकर अस्वीकार 
करते हैं कि तू किसी भी प्रकार परका कर्ता नहीं है। व्याप्य अर्थात्‌ जो 
जड़की अवस्थामें प्रविष्ट नहीं हो गया है, और प्रविष्ट हुए बिना उसका 
कर्ता माने वह बिल्कुछ मिथ्या वात है। जो जिसमें प्रविष्ट हो जाये वही 
उसका कर्ता हो सकता है, परमें प्रविष्ट नहीं हो सकता इसलिये परुका 
फर्ता नहीं है। साथमें उपस्थित रदनेवाछा ऐसा मानता है कि मुझसे 
परका कार्य होता है, तो ऐसा माननेवाला बिलकुल असत्यका सेवन 
फरनेवाछा है। स्वतंत्र सतुर्ष उत्पाद-व्यय-प्रौ्यरप किसी भी 
वस्तुको नहीं मानता । एक वस्तु दूसरी वस्तुमें कुछ भी करे तो दोनों 
द्रव्य एक हो जायें; एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी नास्ति है, सभी द्रव्योंक्ती 
स्वतः अपनेसे अस्ति है; स्वतः अपनेसे सत्‌ हैं और परसे असत्‌ हैं। 
किसी द्रव्यका कोई अन्य द्वव्य कर्ता नहीं है। कोई भी वस्तु अन्य 
वस्तुरूप हो तो उस वस्तुका नाश हो जाये, इसलिये आत्मा व्याप्य- 
व्यापकभावसे या दूर रहकर भी परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता वहीं 
है। एक वस्तु अन्य वस्तुमें प्रविष्ट हुए ढिना कर्ता-कर्मंपना नहीं 
हो सकता; कोई द्रव्प किसी अन्य द्रव्यमें प्रविष्ठ होता ही नहीं इस- 
लिये आत्मा परद्रव्यस्वरूप कर्म (-कार्य ) का कर्ता नहीं है। 

आत्मा घड़ा, मकान, वसच्यादि परवस्तुओंका कर्ता नहीं है, 
वयोक्ति उसका परवस्तुके साथ व्याप्य-व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य 
णर्याव्‌ ब्रवस्था शोर व्यापक ज़्थात्‌ वस्तु स्वतः। जात्सा प्ररद्ृत्यमें ४8 
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परद्रव्यको कुछ नहीं कर सकता, कारण कि परिणाम-परिणामोपना 
एक द्रव्यमें ही हो सकता है। शी रको हिलने-डुलनेंक्री अवस्थाका कर्ता 
आत्मा नहीं है, यदि वह उप्तका कर्ता हो तो उप्तमें तन्मय हो जाये । 

शरीदको जो क्रिया होती है वह उसके उपादानरूप निज- 
शक्तिसें होती है, आत्मा उसका निमित्त-नैमित्तिक भावसे भी कर्ता नहीं 
है। मकानके रजकणोंकी जो अवस्था होती है उसमें रजकण अपने आप 
व्यवस्थितरूपसे आये वह रचता-क्रिया उत्तको क्रिपावतीशक्तिके 
कारण हुई है। मिट्टीके घड़ेकी अवस्था उसकी अपनों क्रिपावतीशक्तिके 
फारण हुई है, कुम्हार उसका कर्ता नहीं है। उपादानरूपसे तो कुम्हार 
कर्ता नहों है, किन्तु निमित्त-नेमित्तिकहपसे है या नहीं--छस्तका 
स्पष्टीकरण आगेकी गाथामें आयेगा।। ९९ ॥॥ 

आत्मा (व्याप्प-व्यापकभावसे तो कर्ता नहीं है परन्तु ) निमित्त- 
नैमित्तिकभावसे भी कर्ता नहीं है--ऐस। अब कहते हैं:-- 
जोवो ण करेदि घढ़ं णेव पड णेव सेसगे दुव्वे । 
जोगुवओगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥ 

जीवो न करोति घट नेव पट नेव शेषकानि दृब्याणि । 

' थोगोष्योगाचुत्पादकौ च॑ तयोर्सेवति कर्ता ॥ १००॥ 

छथे:--जीव घटको नहीं करता, पटको नहीं करता, शेष किन्‍्हीं 
भी द्वव्योंकोी (परद्रव्यकी किन्‍्हीं भी अवस्थाक्ोंकों) नहीं करता; 
परन्तु जीवका योग और उपयोग घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त 
हैं, उत़ योग-छउपयोगका कर्ता जीव होता है। 

' ,जात्मा घड़ेकी अवस्थाको नहीं करता, खिचड़ोकी अवस्थाकों : 
नहीं करता; शरीरको अवस्थाको नहीं करता, वस्नकी अवस्थाकों नहीं 
करता, अन्य किसी भी परवस्तुकी अवस्थाकों नहीं करता | परन्तु योग 
छर्थात्‌ योगगुगको ' कम्पन दशा और उपयोग अर्थात्‌ इच्छा-विकल्पर 

“ छुप'विकारी साव बर्थातु अशुद्ध उपयोग उसका बज्ञानी कर्ता दै मर योगू 
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तथा उपयोग परवस्तुकी अवस्थाकों निमित्त हैं; योगका अथ्थ बाह्मके 
.जड़ योग नहीं समझना चांहिये परल्तु चेतन्यके प्रदेशमें चंचलतारूप 
-फम्पन समझ्षना चाहिये। ह 

जो योग और इच्छाका कर्ता होता है और जिसका छक्ष परके 
ऊपर है वह ऐसा मानता है कि मैं परका निमित्तरुपसे कर्ता हूँ। 
वस्तु अखण्ड है-ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है वह निर्मित्तरुपसे भी कर्ता 
'नहीं है; वस्तु कर्ता नहीं है इससे वरतुकी हृष्टि वाला भी कर्ता नहीं 
है, अर्थात्‌ सम्पग्हृष्टि निमित्तरुपसे भी कर्ता नहीं है। आात्मवरतु रवतः 
घट-पटादि होनेमें निमित्त नहीं है, परन्तु अज्ञानीकी वृत्ति निमित्त है। 
घट करूँ, पट करू उस वृत्तिका बज्ञानी कर्ता होता है, इससे छज्ञानी- 
की रागवृत्ति घट-पट होनेमें निमित्त मानी है, परन्तु ज्ञानी रागकी 
वृत्तिका स्वामी या कर्ता नहीं होता और एस वृत्तिको अपना नहीं 
मानता | अखण्ड वस्तुदृष्टि प्रगट हुई है, इससे ज्ञानी परवस्तुकी 
भवस्थाका कर्ता नहीं है। 

वास्तवमें जो घटादिक तथा फ्रोधादिक परद्रव्यस्थवरूप कर्से है 
उसे जात्मा व्याप्य-व्यापकभावसे तो नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा 
करे तो तन्मयताका प्रसंग जाये। औौर निमित्त-नेमित्तिक भावसे भी 
नहीं करता वयोंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कतृं त्वका ( सबवे अवस्थांशोंमें 
कतृ त्व रहनेका ) प्रसंग आ जाये। 

आत्मा घट-पटादिफो और फ्रोधादिक परद्रव्यको व्याप्य-व्यापक 
'भावसे फरता ही नहीं, पयोंफि यदि ऐसा करे तो तन्‍्मय हो जाये; 
परन्तु निमित्त-नैमित्तिक भावसे भी नहीं करता; यदि ऐसा करे तो 
नित्य फतुं त्व बना रहे-वह फंभी दुर न हो । 

वस्तु स्वतः परद्रव्यकी कर्ता नहीं है, परन्तु योग भौर इच्छा 
परवस्तुकी अवस्था होचेमें निमित्त हैं किस्तु ज्ञानी योग और इच्छाका 
फर्ता नहीं है इसलिये ज्ञानी परवस्तुकी अवस्थाका निमित्तरुपसे भरी 
कर्ता नहीं है। वस्तु स्वतः तो कर्ता नहीं है परन्तु वस्तुकी हृष्टिवाछा 
निमित्तरुपसे भी कर्ता नहीं है। 
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अनेक लोग कहते हैं कि मकाबकी, घट-पटकी, भोजनादि पर- 
द्रव्यींकी अवस्थारें जात्मा एकमेकरूपसे प्रविष्ट होकर कर्ता नहीं होता 
किन्तु निमित्तसूपसे तो कर्ता होता है न? भाई! यदि द्रव्य कर्ता हो 
तो नित्य कतृत्व रहे, इसलिये द्रव्य कर्ता नहीं है, परन्तु भज्ञानी 
अहंकारवश मानता है कि-द्रव्यका विकारी उपयोग और कंपन-वे 
दौनों विकारी पर्यायें परद्रव्यकी अवस्था होनेमें निभित्तरूपसे कर्ता हैं, 
परन्तु उस योग-उपयोगका अज्ञानी कर्ता होता है, ज्ञानी कर्ता नहीं 
होता । इसलिये, जिस प्रकार आत्मा कर्ता नहीं है, उसी प्रकार बात्माकी 
हृष्टिवंत परद्रव्यकी अवस्थाका निमित्तरूपसे भी कर्ता नहीं है ॥ आत्माकी 
दृष्टिवालेके विकारी अवस्था होती हो, कम्पन ओर इच्छा होते हों 
तथापि वहाँ उनका भार नहीं है, (-मुख्यता नहीं है) नित्य स्वभाव- 
पर भार है, वस्तुदृष्टि पर भार है, विकारी पर्याय प९ भार नहीं 
है; उसे अपनी पर्याय नहीं मानता इसलिये वह परवस्तुका निमित्त- 
रूपसे भी कर्ता नहीं है। 


वस्तु तो स्वतः निमित्तरूपसे कर्ता नहीं है, परन्तु विकारी पर्याय 
निमित्तरूपसे कर्ता है। परमें कर्तापत मानता है। अज्ञानीने विकारी 
पर्यायका कु त्व स्वीकार किया है जोर विकारी पर्याषका झुकाव परके 
ऊपर है, इससे अज्ञानी निमित्तरुपसे कर्ता है परन्तु ज्ञानी कर्ता नहीं है । 

वस्तु तो नित्य-स्थायी है; यदि वस्तु स्वतः केर्ता हो तो परका 
कतृ तव कभी दुर न हो, और परका कतुंत्वभाव अपना स्वभाव हो 
जाये, इसलिये वस्तु स्वतः परकी कर्ता नहीं है। 

सम्यवत्वी स्त्री रसोई बना रही हो तो भी वह रसोईकी 
निमित्तरूपसे भी कर्ता नहीं होती, क्योंकि चित्य वस्तु स्वत: कर्ता नहीं 
'है और वस्तुके ऊपर दृष्टि है शोर अनित्य इच्छाका स्वामित्व नहीं है, 
कर्ताबुंद्धि नहीं है. इससे निमित्तसे भी कतृ त्वका द्वीकार नहीं करती। 
'अपनी पर्यायमें राग होता है; उस रागकी पर्याय निमित्त है परन्तु 'उस 
रागके ऊपर ज्ञानीकी दृष्टि नहीं है, उसका १तुंत्व स्वीकार नहीं करती, 


कंद्ानंजनशास्रमाठा ].. कर्ताक्म अधिकारे [ २९३ 


अपने अखंण्ड स्वभाव पद हृष्टि है। शुद्ध दव्यं कर्ता नहीं है, इससे शुद्ध 
दृष्टि भी कर्ता नहीं है-ऐसा आचाययंदेववे कहा है। 

यदि कुंम्हार ज्ञानी हो तो वह भी घड़ेका फतूंत्व निमित्तरुपसे 
भी स्वीकार न करे क्योंकि उसकी हृष्टि वस्तु पर है। ज्ञानी जानते हैं 
कि योग और इच्छा भेरे हैं ही नहीं, इसलिये मैं भिमित्तरूपसे भी 
कर्ता नहीं हूँ। 

वेस्तु यदि कर्ता हो तो निर्मित्तरुपसे कतृ त्व कभी नहीं छुंटेया, 
इससे नित्य कतूं त्वका प्रसंग आयेगा । वस्तु यदि निमित्तरूपसे कर्ता हो 
तो कैव्लज्ञानी भी कर्ता बने रहें भर इससे किसी दिन कर्तुत्व नहीं 
छूट सकेगा। 

ज्ञानी मानते हैं कि शरीर, मन, वाणी, घंट, पटांदि समस्त 
परेवस्तुओंके हम उपादानरूपसे तो कर्ता नहीं हैं, किन्तु निमित्तरुरपसे- 
व्यवहारसे भी कर्ता नंहीं हैं। हम स्व-परको जानते अवरय हैं परन्तु 
' उसके कर्ता नहीं हैं। 

ज्ञामीके योग ( प्रदेशका कम्पन) और इच्छा होते हैं, परन्तु 
उनका फर्ता नहीं है, स्वामी नही है, इसलिये वह बस्तुहृष्टिसे पंरवेस्तुका 
निमित्तरूपसे भी कर्ता नहीं है। अज्ञानी जीव अपने भावमें योग जौर 
उपयोगका कर्ता है इससे वह निमित्तरूपसे परवस्तुका कर्ता है ऐसा 
उपचारसे कहा हैं। इसमें ज्ञानी ओर अज्ञानीका सादा कार्य 
जाता है। 

अनित्य (अर्थात्‌ जो स्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं हौता-ऐसा ) 
थोग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके (परद्रव्यस्वरूप करके ) 
कर्ता हैं। (रागादि विकारवाले चेतन्यपरिणामझूप ) अपने विक॑ल्पंकी 
और (जआत्माके श्रदेशोंके चलछमरूंप) क्षपन व्यापारको कदाचित्‌ 
आत्मा भज्ञानसे करता होनेके कारण, योग शौर छंपयोगका प्तो 
आत्मा भी कर्ता (कदाचित्‌) भले हो तथापि परद्रव्यरूप कर्मका फर्ता 
तो (निर्मित्तल्पसे-व्यवहारसे ) कभी नहीं है। 

यदि वस्तु कर्ता हो तो कहूंत्वंका पंसंय आये, परुन्‍्तु 


४६४ | तैमयसार .पवे्चेने [ भंगवानश्रीकुश्दकुश्द- 


:वस्तु कर्ता नहीं है किन्तु अनित्य अर्थात्‌ जो सर्वे अवस्थाओंम प्रसरित 
नहीं होते-ऐसे, योग और उपयोग ही निमित्तहपसे परद्रव्यस्वरूप 
>करमेके कर्ता कहे हैं। जो ,नित्य हैं, क्षणिक हैं, वर्तमान क्षेणपर्यत्त 
हैं--ऐसे योग ,और उपयोग ही परद्रव्यके निमित्तरूपसे कर्ता हैं ऐसा 
(उपचार-व्यवहारनूयका कथन है। प्रद्रव्यका कुछ भी कार्य जीवसे 
नहीं हो सकता किन्तु रागादि वध्यापारको और प्रदेशोंके चढनरूप 
चंतन्यके व्यापारको - अज्ञानसे कर्ता है तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्मका 
; कर्ता. कभी निमित्तरूपसे भी नहीं है। 
;७ भैशानसे. आत्मा योग और उपयोगका कर्ता, तो कदाचित्‌' भले 
हो तथापि परवस्तुका कर्ता तो आत्मा निमित्तरुपसे कभी नहीं है। 
0४ 5जेशानी परवस्तुको व्याप्य-व्यापकभावसे तो नहीं करता, 
परन्तु. वह .कतृ त्ववुद्धधान होनेसे उसकी दृष्टि परके ऊपर है इससे 
निमित्तरुपसे कर्ता कहा, है; नित्य ज्ञानमातन्न स्वरुपमें हृष्टि नहीं. है और 
इच्छा और योग पर अज्ञातीकी दृष्टि है इससे परघरतुका कतृ त्य स्वत: 
निमित्तरुपसे स्वीकृत कर लेता है.। में नित्य चिदानन्दस्वरूप निविकार 
हैं--वेसा न. मानकर मैं इच्छा और कम्पन जितना ही हूँ--ऐसा 
श्ज्षानी मानता है इससे परवस्तुका कतृत्व निमित्तरूपसे स्वीकृत कर 
लेता है। जिस समय, हाथ-घटादिकी अमुक अवस्था होती हो रस 
समय ६च्छा ओरं, योग. परवस्तुका कार्य होवैमें निमित्त हैं, उन इच्छा 
ओर योगका अज्ञानी कर्ता हुआ इससे परका फरतृत्व स्वतः भिमित्त- 
रुपसे स्वीकार..कर लिया। 
: 5 अींत्मा-किसे . कहा जाये ? योग और इच्छा वर्तमान हों-इतना , 
कात्मा, कहुछाता /है ? 


' 5 नहीं; आत्मा योग़ और इच्छा जितना नहीं है, परन्तु योग और 

इच्छासे.. रहित वीतरागता, अचछ-अयोगपना, ज्ञान, दर्शन, पारित, 
“बल इत्यादि ; अन्तन्त गुण-पर्यायका पिण्ड- है--ऐसा आत्मा यदि 
निमित्तरूपसे भी परकां कर्ता हो तो उसका निमित्तरूपसे कत्‌ त्व 
तीनकालमें, कमी भ्री नहीं. छूटेगा । ' 
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'ज्ञानी जानता है कि मैं स्व और परका ज्ञाता हूँ परन्तु कर्ता 
तहीं हैँ। परवस्तुका उपादानर्पप्त तो कर्ता नहीं किन्तु निर्भितत- 
रूपसे भी कर्ता नहीं है। अज्ञानीको हृष्ठि परके ऊार है इससे निमित्त- 
रूपसे कतृ त्व स्वीकार करता है। नित्य स्थायीहपसे न रहनेवाली-ऐ सी ” 
कम्पत और इच्छा की विभावपर्याय, जब परवस्तुकी अवस्था होने 
वाली हो तब निमित्तरूप है, कप्पन और इच्छाका जो स्वामी होता 
है वह ऐसा मानता है कि परवस्तुकी अवस्थाके समय मैं उपस्थित था, 
और उसके निमित्तसे हुआ कम्पन और इच्छा छसका स्वभाव नहीं है, 
तथापि उन्हें अपना मान लेता है; उसीप्रकार पर्यायबुद्धि-पृढ़गीव 
घट-पटादिका, निमित्तकर्ता मैं हें--वेसा स्वतः माव लेता है ॥: 


दालर-रोटी बसानेसें, कपड़े पहिननेमें, कपड़े बनानेमें योग और 
उपंयोग निमित्तरुपसे कर्ता हैं ऐंसा अग्ानी मानता है।.. 


प्रश्न:--यह बात समझें न आये तो भारो अम रह जाये त ? ॒ 


उत्तर-हाँ, भारी भ्रम रह जाये। यह बात समझ्नमें भा जाये 
तो वह भ्रम टालनिका मुझ है, और न समझे तो अनंव संसारदुःखका 
कारणरूप भ्रम रहनेका भी मूल है । * 

अज्ञानीने राग और कम्पनकों अपना माना है, इससे आचार्यदेवने* 
ऐसा कहा है कि अपने विकल्प ओर कम्पतका कदाचित्‌ अज्ञानसे 
कर्ता है। अज्ञानीने रागको करने योग्य माता है--अपना माना 
है इससे आचार्यदेवले “ अपना विकल्प “-ऐसा शब्द लिया है। ( परन्तु : 
वास्तव विकल्प अपना नहीं है क्योंकि तित्यस्वभावमें वह नहीं है। ) 
रायको शअपता मानता है वह पराधोनतारूप 'पराश्षयकी श्रद्धा रखता 
है, इससे “यह वस्तु मैंने की है “ऐसा मानता है। 

कोई कहे कि किसी अच्छे कार्यमें वुद्धिरान-चतुरु मुए्य हो तो. 
अन्तर पड़ता है न? तू भले मिथ्या माना क्र! कोई बस्तर तहीं” 
पढ़ेगां, जेसा होना हो वसा ही होता-है | अ 


१९६ ] पसमयसाए प्रवयत.[ भगवानश्रीकुल्दकुन्द- 


कोई भी घट, पट, पुस्तक, मकान या व्यावहारिक कार्य आदि 
प्रवस्तुकी अवस्था उसके अपने कारणसे होती है, परन्तु जो साथ 
पत्थित होता है वह मानता है कि मैं इंस सबका कर्ता हँ--वह 

भज्ञानी है। 

प्रइन:--इसे धर्म कहा जाता है ? 

उत्तर:-हाँ; यह धर्म कहलाता है। इसे समझनेसे ही सच्चा धर्म 
होता है, इसमें एक भी उल्दी-सीधी अपेक्षा मिछाये तो मिथ्यात्व 
आता है। निमित्तस्ते कथन हो वह दूसरी बात है और भिभमित्तसे 
कतूं त्व- सानभा झलग बात है। 

शिष्य गुरुसे कहे कि अहो ! प्रभो! आपने मेरा परम उपकाश 
किया है, मुझे आपने क्रतार्थ कर द्विया, आपने मुझे ताए दिया-- 
इत्यादि अपने गुणोंकी पर्याय प्रगट करनेके छिये विनय ओर भक्तिसे 
घहता है, व्यवहारमें गुरुके प्रति विनय और नम्नता करता है, गुरुके 
गुणोंका बहुमान करता है और निरचयसे अपने पूर्ण स्वभावके प्रति 
विनय, नंम्रता जौर बहुमान करता है। 

अंभ्री अप्ूर्ण है इससे व्यवहारमें देव, गुरु, शासत्र इत्यादिके गुणींका 
पहुमान आाये बिना नहीं रहता, स्वतः:को पूर्णता चाहिये है, भिश्चयमें 
अपनेको यूर्णे स्वभावका बहुमान है इससे व्यवहारमें देव, गुरु, शाखका 
बहुमान भआाये बिना नहीं रहता। देव, गुरु गुणमें विशेष हैं, इससे 
समतकूर सामनेवाले पर आरोप ऋरके कहता है कि आपने मुझे ताश 
दिया--वह अलग बात है, परन्तु यदि वेसा मान बेठे तो वह मिथ्या है+। 

क्श्त्तीके इच्छा है, उसीप्रकार ज्ञानीके भी अपूर्णता है वहातक 
तो इच्छा है, परन्तु उस इच्छाको ज्ञानी अपना मानते ही नहीं; इससे 
शानोकी वह इच्छा नष्ट होनेके लिये है। इच्छा, राग, हेषादि भावोंका 
धार्ता चतुश्े गुणस्थानसे लेकर ऊपरके ग्रुणस्थानोंमें नहीं है, इसलिये 
प्रब॒त्तका चिमित्तरुपसे भी कर्ता नहीं है। 

ज़ी तक हतित्य पर्यायबुद्धि द्वार प़पनेमें दम और कापन 


कहातजनशालमाऊला ]... क्षर्ताकर्म अधिकार [२९७ 


मानता है वहांतक वह धर्मेंका अजान जीव राग और योगका कर्ता तो 
कद्ाचित्‌ भछे ही हो परन्तु परद्वव्यस्वरूप कर्मेका कर्ता तो निमित्तरुपसे 
भी नहीं है। 

टीकामें आचायेदेवने पहले कहा कि आत्मा कर्ता नहीं है, और 
पश्चात्‌ कहा कि अज्ञानी भात्मा कर्ता भले हो। कर्ता तो अवस्था है। 
कहीं द्रव्यकर्मकरा कर्ता आत्मा नहीं है परन्तु आत्माकी विकारी अवस्था 
द्रव्यकमंकी अवस्था होनेमें निमित्तमात्र है। भज्ञानी भात्मा तो वास्तव- 
में योग और उपयोगका कर्ता है, जड़का कर्ता नहीं है। परन्तु राग 
ओर योगका कतुंत्व मानता है इससे भी अज्ञाची आत्माकों कर्ता कहा 
जाता है; किन्तु वास्तवमें तो राग ओर योगको अपना साना बहु 
आत्मा ही नहीं है--अनात्मा है। 

घड़ा बनानेमें जि प्रकार ज्ञानी निमित्तहपसे भी कर्ता नहीं है 
उत्तीप्रकार घड़ा फोड़नेमें भी निमित्तरुपसे कर्ता नहीं है--बैसा समझे 
लेना चाहिये। अज्ञानी घड़को फोड़मेका भी कर्ता होता है। ज्ञानी 
युद्धमें खड़ा हो तथापि योग और इच्छाका कर्ता नहीं होता। मैं युद्धका 
निमित्तरूपसे भी कर्ता नहीं हँ--ऐसा वह मानता है। मैं तो श्ञायक हूँ, 
ज्ञाता-हृष्टा रहनेवाला हुँ और मेरा ज्ञान, दर्शत उपयोगका कर्ता है--' 
ऐसा ज्ञानी मानते हैं। 

योग अर्थात्‌ मन-वचन-कायके मनिमित्तसे आत्माके प्रदेशींका 
चलन और उपयोग अर्थात्‌ ज्ञाचका कषायोंके साथ युक्त होना-जुड़ 
जाना। यह योग और उपयोग घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्त है, 
इससे उन्‍हें तो घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्तकर्ता कहा जाता है 
परन्तु जीवद्रव्यफो अनित्य विकारका कर्ता नहीं कहा जाता। किन्तु 
संसार-अवस्थामें अज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है। 

अन्ञानी ऐसा मानता है कि क्रोध और कम्पन मैं हूँ, इससे वह 
ऐसा स्वीकार करता है कि घटादिकका मैं मिमित्तहपसे कर्ता हूँ; परत्तु 
एगवान आत्मा परवस्तुका निमित्तरूपूसे भी कर्ता पद्ठी कहछाता। 
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आत्मा स्वतः कर्ता नहीं है इससे आत्माका हृष्टिवंत्त भी कर्ता नहीं है। 

संसारदद्यामें अज्ञान अवस्थाके कारण निमित्तरूपसे कतृंत्व 
ह्वीकार किया है। संसार तो चतुर्थसे चोदहवें ग्रगस्थान तक भी है; 
तथापि वह संसार अपने कारणसे नहीं किन्तु परके कारण है, अपनी 
विकारी पर्यायके कारण है। 

आत्माके नित्य स्वभावमें तो संसार है ही नहीं। जैसा स्वभाव 
है छसे वेसा-यथावव्‌ जानकर श्रद्धा की और अनुभवन किया--वैसे 
स्वभावहदृष्टिवंतके अनित्य संसार दशाका स्वीकार तहीं है, स्वामित्व 
नहीं है। अपनी स्दभावहष्टिमें संतार नहीं है, अल्प स्थिरताके कारण 
एकाघ भव रहता है--यहाँ वह बात गौण है। दृष्टि स्वभाव पर है, 
वह मुख्य है, पूर्ण पर्याय प्रगठट करनेका पुरुषार्थ चालू है, इससे पूर्ण 
पर्याय प्रगट हो जाना है, इसलिये संसार नहीं है। इससे अज्ञानीके 
संसार है किन्तु ज्ञानीके संसार नहीं है। 

इस १०० वीं गाथामें द्रव्यहष्टिको अधिकता है, सम्पूर्ण वस्तुस्थिति 
इसमें बता दी है। द्रव्यटष्टिसि तो कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता 
नहीं है परन्तु पर्यायद्ृष्टिसि भी कर्ता नहीं है, किन्तु किसी द्रव्यकी 
पर्याय किसी समय किसी अन्य द्ृव्यकी पर्यायको निमित्त होती है। 
किसी समय अर्थात्‌ अज्ञान अवस्थासें हो योग औद रागको अपना मानता' 
है वहाँ तक किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायकों निमित्त होता है वेसा कहा 
जाता है; क्योंकि मैं निमित्त हँ--वंसा माना है, इससे निमित्त होता 
है ऐसा कहा जाता है। परमार्थप्ते द्रव्य अपने ही परिणासोंका कर्ता 
है, अन्य द्रव्यकी अवस्था अन्य द्रव्य नहीं कर सकता-वह चिकाल ' 
अबाधित छिद्धान्त है। परवस्तु उसके अपने कारणसे परिणमित होती 
है उसमें कोई अन्य क्या कर सकता है? इस १०० वीं गाथामें स्व- 
द्रव्यको सम्पूर्ण स्थित रखा है। परका कर्ता तो तू निमित्तरूपसे भी 
नहीं है--ऐसा कहकर पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की है। 

जानी ज्ञानक्ा ही कर्ता है; ज्ञानीके नवीन कर्मबंध हो तो 
एप्तमें वह निमित्तरुपते भी कर्ता नहीं है। कोई कहेगा कि जञानीको 
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अल्प कर्मंबंध तो होता है न? इससे उसका निमित्त तो हुआ या नहीं ? 
नहीं; उप्तका भी ज्ञाता है; अल्प इच्छा और योग है उसका भी ज्ञाता 
है; निमित्तरूपसे भी कर्ता नहीं है। बहो ! इस समयसारसें सभी बातें 
कही हैं कुछ भी शेष नहीं रखा; वस्तुस्थितिकों स्पष्ट समझानेवाला 
चौदह पुर्वका रहस्य इसमें आ जाता है। किसी ऐसे सुयोग-काछमें इस 
समयसारकी रचता हुईं है कि जिसमें सर्वज्ञ-केवल्लीका हृदय भा गया 
है। जो इस समयततारको समझ ले उसे धन्य हो जानेका समय है। , 


पुनः १०० वीं गाथा । 

दरीरकी अवस्था, वाणीकी अवस्था इत्यादि परवस्तुओंकी 
अवस्थाका व्याप्य-व्यापकभावसे तो आत्मा कर्ता नहीं है, परन्तु 
निम्मित्त-नेमित्तिक भावसे भी कर्ता नहीं है--ऐसा इस ग्राथामें कहते हैं। 

मूल गाथामें भाता है कि जीव घटादिकी अवस्थाको नहीं 
करता। जीव अर्थात्‌ वस्तु स्वतः कर्ता नहीं है; आत्मद्रव्य स्वतः घड़ेकी 
अवस्थाका कर्ता नहीं है, एक आत्मद्रव्य अन्य आत्माओंकी अथवा 
आत्माके अतिरिक्त अन्य किसी प१रमाणुकी अवस्थाका निमित्तरूपसे भी , 
कर्ता नहीं है। वस्तु कर्ता नहीं है इसलिये वस्तुका हृष्टिवंत भी कर्ता, 
नहीं है । ह 

आत्मा घट-पटका कर्ता नहीं है; एक रजकणसे लेकर समस्त _ 
जड़ द्वव्योंका कर्ता नहीं है; एक निगोदसे लेकर समस्त आत्माओंकी 
अवस्थाका वस्तुका दृष्टिवंत गर्थात्‌ ज्ञानी आत्मा निमित्तरूपसे भी. 
कर्ता नहीं है। ्ि 

इच्छा और योगका ज्ञानी कर्ता नहीं है, परन्तु अज्ञानी उनका', 
फर्ता है, उसकी दृष्टि राग और योग पर है; राग और योगका विषय 
पर है इससे अज्ञानी निमित्तरुपसे परका कर्ता है--ऐसा आचार्यदेवते ह 
कहा है। 

मैं राग और कम्पन जितना हूँ, राग और फम्पन भेरे हैं, मैं 
उनका कर्ता हँ--ऐसा अजशानी मानता है इससे परद्रव्यका कतृंत्व भी 
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निमित्तरूपसे माव छेता है। राग कौर योनका विषय पर है, तथा 
दृष्पकर्म राग और योगका निम्त्ति है, इससे राग कोर योगका कतृत्व 
स्वीकार करते हुए परद्रव्यका कतृ त्व भी साथ आ जाता है। 

घड़ेकी अवस्था छात्मा व्याप्य-व्यापक्मादसे नहीं करता 
बर्षात उसमें प्रविष्ठ होकर नहीं करता। यदि ऐसा हो तो दो द्वव्य एक 
हो जायें। घड़ेकी जवस्थाका बात्मा उपस्थित रहक्र--निम्मित्त रहकर 
भी कर्ता नहीं है; यदि ऐसा हो ठो परद्वव्यका फंत त्व नित्य बना रहे 
क्षर्यात्‌ योग मौर रायका नित्य कर्ता बदा रहे, इससे परवस्तुका कर्ता 
भी नित्य बना रहे। 

व्यवहारसे कर्ताका अथे यह है क्नि कर्ता नहीं है निमित्तकर्ता 
है। निमित्तकर्ता है--ऐसे निमित्तके बभिप्रायके बहानेसे जीदोंने 
दिमिक्तकों उपादान मानव लिया हर घर्घाद दो द्रव्येकी एक मान लिया 
हैं। निम्तत्त अर्धात्‌ मात्र सामनेदाली वरतुकी उपस्थित्ति; जेस्े--घड़ा 
होनेमें वहाँ कुम्हारकी उपस्विति जचुकूल होती है किन्तु घोचीकी 
उपस्थिति बनुकूछ नहीं होती; उस बस्तित्दमात्र निरित्तको जीवोंने 
निश्चयरूप उपादानरूपसे स्वीकार कर लिया है, अर्थात्‌ उपादान झौर 
निमित्तको एक सान लिया है। वस्तुका हप्टिवंत, प्रवस्तुका उपस्चिति- 
रुपसे भी कर्ता नहीं उपचा रसे वहा जाता है कि अमुक व्यक्तिके 
आनेसे यह कार्य हुआ: परन्तु स्वभावहष्टि उस निमित्तको भी 
स्वीकार नहीं करती ॥ 

जिसमें जो दबाक्ति है वही क्षेत्रान्तर-रूपान्तर क्रियारूप प्रगट 
होती है; घड़ा वचते समय दुम्हार बपनेमभें स्थित रहा, उसके हाथकी 
क्रिया हाथमें हुई, डोरा डोरेमें फिरा हाथ हाथमें फिरा बौर चाक 
घाकमें फिरा--सभीकी क्रिया अपने अपनेसे होती है; यदि कुम्हारके 
हाथते चाकको घुमाया हो तो उसका हाथ चाकमें प्रविष्ट हो लाना 
चाहिये परन्तु वेंसा तो नहों होता; इसलिये कुम्हारका हाथ इधरसे 
उधर फिरता हैँ वह स्वतः अपतेमें ही फिरदा है--चाकमें बहों फिरता । 
धत्वेक द्रव्य स्वतः: अपनेमे स्वतंत्र परिणमित्त होता है: परन्तु कुम्हार 
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अज्ञानके कारण मान लेता है कि मैं उपस्थित था इसलिये घड़ा हुआ 
है। इसप्रकार निमित्तसे करत त्व स्वीकार कर छिया है; इसलिये कर्ता 
नहीं है। 

मज्ञानीका लक्ष योगमें और रागमें गया है भौर योग तथा 
रागका विषय टो पर है। योग और राग मेरे हैं, मैं उनका हूँ; जिसने 
रागको अपना माना उसमे रागादिका विपय जो परद्रव्य हैं उन्हें भीं 
अपना माना है। रागका कर्ता हुआ इससे रागका विषय जो पर- 
द्रव्य है उसका भी निमित्तरुपसे कर्ता है। 

वस्तु स्वतः निमित्तरूपसे भी परद्रव्यकी अवस्थाकी कर्ता नहीं 
है; यदि वस्तु कर्ता हो तो नित्य कत त्वका प्रसंग आये। जिसे यह बात 
नहीं जमती वह चौरासीके चवकरमें परिभ्रमण करेगा। योग ओर 
रागका कर्ता होता है इससे परवर्तुकी अवस्थाका कतुंत्व स्वीकार कर 
लेता है; इसलिये जो परवस्तुकी अवरथाका क्तुंत्व निमित्तहपसे 
स्वीकार करता है उसके रागका क्षतृ त्व नित्य रहनेसे कभी भी राम 
छूटकर निविकल्प वोतरागता नहीं होगी। जिसे परवस्तुके कतृं त्वकी 
पकड़ होती है वह नहीं सुघरती; किन्तु यदि भूल हो और उसे स्वीकार 
करे तो सुधर जाती है। तीन छोकके नाथ तीर्थकरदेव आयें तो भी 
जिसने पकड़ की होगी वह नहीं छूटेगी। हमारी भूछ है--ऐसा जिन्हें 
नहीं देखना है और मातन्न पकड़ रखना है वह कंसे सुधरेगी ? 

कुम्हारफो आत्माका भान होनेके पश्चात्‌ यदि छाखों घड़े 
बननेमें वह उपस्थित हो तथापि वह निमित्तरूपसे कर्ता नहीं होता । 
कुम्हारकों वीतरागता नहीं हुई है इससे घड़ा बनानेके रागका विकल्प 
आये, योगकी क्रिया भी हो, दाथकी क्रिया हो, योग और रागकी क्रिया 
घड़ैको अनुकूल हो-परन्तु उसका वह कर्ता नहीं होता। कुम्ह्मर क्षायिक- 
सम्यवत्वी हो तथापि जब तक सम्पूर्ण बीतरागता नहीं हुई है वहांतक 
उसे घड़ा बनानेका विकल्प छठता है, योगकी क्रिया भी होती है, परन्तु 
निमित्तकतृ त्वको दृष्टि नहीं है। जो घोग और कषायका कर्ता है वह 
निममित्कत्‌ त्वको स्वीकार करता है। ; 


३०२ समयेंसार प्रवेचेल...[ भगवानश्रीकुन्दकुंर्द- 


बाह्य वस्तु ज्योंकी त्यों है, परन्तु विपरीत मान्यता थी तब 
उस वस्तुका कर्ता होता था और ज्ञान होने १र उसका अकर्ता होता 
है। मकान, पुस्तक, वाणी इत्यादि परद्रव्य तो वहीके वही हैं परन्तु 
पहले कर्ता होता था और अब, ज्ञान होनेसे क्तृ त्व छूट गया है। 

वाणीकी अवस्था वाणीसे होती है, ज्ञानी उसका कर्ता निमित्त- 
रूपसे भी नहीं होता । 

प्रशन:--भगवानके समक्ष ऐसा तो कहा जाता है किनहे प्रभो। 
आपने हम पर करुणा करके दिव्यध्वनि छोड़ी ? 

उत्तर:--भगवानकी वाणी और योगका भगवानके वीय॑के साथ 
निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इससे भगवान बोले--ऐसा कहा जाता 
है परन्तु उसका जार्थ ऐसा नहीं है। एक-दृपरेकी उपस्थितिमें एक- 
दूसरेको अनुकूछ, योग्यतताके समय शिया होती है--ऐसा निमित्त- 
नंपित्तिक सम्बन्ध है, परन्तु उससे उसमें निमित्तरूपसे करत त्व नहीं 
आता | भगवानके ज्ञान अनुसार वाणीकी क्रिया अनुकूछ, मेल खात्ती 
हुई होती है--ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है, परन्तु उससे निमित्त- 
कतृत्व किचित्‌ नहीं हे। केवलीको इच्छा नहीं हे-योग हैँ, योग्से' 
वाणी खिरे तो निरन्तर क्‍यों नहीं खिरती ? इसलिये--किसीसे अन्यका 
करत त्व नहीं हे । 

ज्ञानीके भी रागकी और योगकी जो क्रिया होती है वह घड़ा 
इत्यादि परद्रव्यकी अदस्थाको अनुकूल पड़े-ऐसा निमित्त-नंमित्तिक 
सम्बन्ध हे, तथापि वरत॒का हृप्टिवंत ज्ञानी उसका मिमित्तरुपसे भी कर्ता 
नहीं होता। किन्तु उसका ज्ञान करता हेँ। मकान, पुस्तक, घड़ा 
आदि बनवानेका विकल्प अस्थिरताके कारण ज्ञानीको होता हे--इससे 
तथा उस कार्यके होनेमें ज्ञानीकी उपस्थिति होती हँ--इससे उपचारसे 
उसे कर्ता कह्दा जाता है कि इस मनुष्यने यह कार्य किया; परन्तु 
चस्तुका दृष्टिवंत ज्ञानी अस्थिरताका कर्ता नहीं हे, योगका भी कर्ता, 
नहीं हूं तब फिर परद्रव्यकी अवस्थाका कर्ता तो कहाँसे होगा ? 

विकल्प और. योग अपने हैं ही नहीं, परन्त अज्ञानीने उन्हें - 
अपना माना है; जिसने विकल्प और क्रम्पनकों अपना माना है उसके 


कहानंजनशाद्यमाला ] कर्ताकर्म अधिकार [ ३०३ 


कदाचित्‌ अर्थात्‌ अज्ञान प्रवर्तमात है वहाँ धक्ष योग और उपयोगका 
फतु त्व है और उससे निमित्तहूपसे परका कर्ता होता है। अज्ञान स्थायी 
महीं रहता परन्तु पछट जाता है, इससे 'कदाचित्‌ ' शब्द आदायेदेवने 
कहा है। योग-उपयोगका कर्ता आत्मा भी अज्ञानभावसते भले हो परन्तु 
परद्रव्यका कर्ता तो कभी भी नहीं है। 

यहाँ तो यह सिद्धान्त है कि आत्मा स्वर: और जिसे आत्माकी 
इृष्टि हुई है वह, परनिभित्तसे भो कर्ता नहीं है ओर पर उसे निमित्त 
नहीं हैं। उप्तीप्रकार द्रव्यहृष्टिमें छहों द्रव्योंका निमित्त-मेमित्तिक सम्बन्ध 
भी नहीं आता। स्वतः अपनेझूपसे है और पररूपसे नहीं है; स्वत! 
छपनेंहूप है--वह अप्ति और पररूय नहीं है--वह नास्ति। दर्शनका 
विषय अपने द्रव्य-गुण-पर्यायमें परके द्वव्य-गुण-पर्यायके सम्बन्धका 
झत्वीकार करता है। छहों द्रव्य स्वतः अपनेमें अस्तिहपसे हैं और 
प्रमें नास्तिहपसे हैं--इसप्रकारसे छट़ों द्रव्मोंका निमित्त-नेभित्तिक 
सम्बन्ध भी सम्पस्द्शनके विषयमें नहीं है। अरे ! दर्शनकरा विषय तो 
झपने स्वद्रव्यके गुण-पर्यायके भेदकों भी स्वीकार नहीं करता; अनन्त 
गुण-पर्यायके पिण्डस्वरूप अभेद द्रव्य पर ही उसका लक्ष है, अभेद 
प्रग्य ही छसका विषय है। 

दर्शन फारण है और ज्ञान कार्य है। दर्शन पुरवेंक हुआ शान 
दर्शनको जानता है। दर्शतका विषय अपने द्रव्यमें परद्रव्यका अस्वीकार 
करता है परन्तु ज्ञान पर ज्ञेयको जानता है, ज्ञान स्व-परप्रकाशक 
है। दर्शनका विषय अभेद है; वह अपूर्ण, पूर्ण और विकारी पर्यायको 
स्वीकार नहीं करता; निमित्त-नैमित्तिक्न सम्बन्धको भी स्वीकार नहीं 
करता; उसका विषय तो अखण्ड परिपूर्ण स्वद्रव्य है। ज्ञान अभेद और 
भ्षेद-दोनोंको जानता है; वह दर्शनको जानता है दर्शंनके विषयकों 
जानता है, स्वद्र्यमों जानता है, परव्व्पको जानता है, निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्धनो भी जानता है तथा अपूर्ण, पूर्ण ओर विकारी 
पर्यायोंको भी जानता है। दर्शवका विषय परिपूर्ण, अखण्ड, अभेद्‌ है। 


ज्ञान निमित्त-नेमित्तिकको जानता है तथापि हर्वा नहीं होता | : 


३०४ ] समयसार प्रववत [ भगवानश्रीकृन्दकुन्द८ 


अज्ञानीको द्रव्पदृष्टिका ज्ञान नहीं हे इससे उप्ते अपने अख्ृण्ड 
स्वख्पका ध्यान नहीं आता; मैं परका कर्ता हैं-ऐसा वह मानता है, 
बयोंकि हृष्टि परके ऊपर है। अज्ञानीके योग भोर राग्र निमित्तकर्ता 
किसलिये कहे जाते हैं? वह मानता इससे कहलाते हैं; उसके मान्य- 
ताका भावरूप वाच्य है इसलिये निमित्तकर्ताका वाचक शब्द भी हूं। 
आत्मा कर्ता नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुको कर्ता कहो तो वस्तु चो 
स्थायी है इसलिये नित्य कत्‌ त्वका प्रसंग भायेगा। वस्तुस्वरूपके ज्ञान 
बिना उपाद्वकी ओर उन्मुखता नहीं होती इसलिये वस्तृत्वभावका 
शान करना प्रयोजनश्वत्त हें । 

कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यक्ा कर्ता तो कहा नहीं जा सकता, 
परच्तु पर्यायह॒ष्टिसे किसी वस्तुकी अवस्था क्रिसी समय अन्य द्रव्यकी 
पर्यायकोीं निमित्तभृत होती है। द्रव्यहष्ठिस तो सर्वे सम्बनन्धता अभाव 
है-ऐसी हष्टिका स्वीकार किये विदा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध नहीं 
जाना जा सकेगा। किसी वस्तुकी अवस्था होते समय किसी वस्तुकी 
अवस्था उपस्थित होतो हे। अज्ञानो परका करत त्व प्ानता हे, इससे 
उसे कर्ता कहा है परन्तु परमार्थसें कोई क्रिसीका कर्ता नहीं है। 

१०० वीं गाथाकी दीकाके प्रथम बोलमें आचायने ऐसा! कहा 
कि यदि आत्मा परद्रव्यकों करे तो वह परद्रव्यमें प्रविष्ट हो जाये, 

न्मय हो जाये; इसलिये वह परद्रव्यको व्याप्य-व्यापकभावसे नहीं 

करता। दूसरे बोलमें कहा हे कि आत्मा परद्रव्यकी पर्यायको निमित्त- 
नेमित्तिक भावसे भी नहीं करता। पुनश्च, कहा हे कि यदि आत्मा 
परद्रव्यकी पर्यायक्तो निमित्त-नैमित्तिक भावसे भी करे तो नित्यकर्त त्वका 
प्रसंग जाये, कतृ्‌ त्व कभी दूर न हो और इससे वह कत्‌ त्व छुटकर 
स्थद्रव्यक्नी निर्मे पर्यायकों प्रगट करनेका प्रसंग न आये; इसलिये 
आत्मा परद्रव्यकी अवष्थाका कर्ता नहीं हे; परन्तु अज्ञानों अज्नान 
अवस्थास योग और रागादि उपयोगका कर्ता होमेंसे उसकी दृष्टि 
निमित्त पर हैं, इससे अज्ञानोके योग-उपयोगकी अवस्था सामनेवारे 
[सत्यणी भवस्धाकों निभित्तसुपसे कर्ता है, किस्तु सम्यकज्ञान ज्ञान,. 
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भ्रवस्थासे योग ओर राग्राद़ि उप्रयोगक्ा कर्ता वहीं है; इसलिये पृ 
#व्यका तिमिन्तकर्ता शह्दीं है॥ १७७ ॥ 

भ्षत्र, जानी अपर ज्ञाम्का ही कर्ता है-हैखो, प्रररत्मका कर्ता 
क्षोर निमित्त-नेपित्तिक कर्ता तिकाकू दिशा; जब तिज्नमें हो अपनी 
छस्थाका कर्ता है-पसे स्थित रखा है। ज्ञातों ज्ातप्र्याग्नको करता 
है उस समग्र चारिश्रमें अल्पशग है इससे नवीत्र बाश्नन होता है, वष्माम्ति 
एसमें में निमित्तरूपसे भी क्रर्ता वहीं हैं, मात्र उसका मैं ज्ञाता हैलऋ 
व्रहु अन्न कहते हैं :-- 

सम्यकशानीकी पहिचात कशते हैं-- 
जे पुगालद॒व्वाणं परिणामा होंति णाण आवरणा । 
ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी १ ० ९ 


ये पुदुगरद्रव्याणां परिणामा भ्रवंति शानावरणात्रि | 
न करोति तान्यात्मा यो जात्मति स अन्नति ज्ञावी ॥ १०९ ॥ 
शानापए्णआदिक सभी, युदगल दरव परिणास हैं । 
करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता थो श्ानि है ॥ १०१ ॥ 
भ्र्थः--जो श्ञानावरणादिक पुदुगलद्रव्योंके परिणाम हैं--उन्हें जो 
आत्मा फरता नहीं परन्तु जानता है वह ज्ञानी है। 
जो ज्ञानावरणादिक कर्म बँधते हैं उन्हें ज्ञानी जानता है 
कि-ऐसा ही रहा है, कर्म बंधते हैं; परन्तु कर्ता महीं होता। 
जिस प्रकार ज्ञानमें परवस्तु ज्ञात होती है उसी प्रकार जो कर्म ब्रन्धते 
हैं उन्हें भी ज्ञानी-धर्मात्मा अपने ज्ञानकी वृद्धि सहित जातते हैं। में 
बन्धनको ज्ञातारूपसे जानता हूं, इसलिये मेरे शञानकी ही बद्धि है, 
बन्धनकी वद्धि नहीं है। जाननेका प्रिस्तार हुआ, उससें ज्ञान विस्तुत 
हुआ इसलिये ज्ञानकी ही वृद्धि हुई-छसमें नन्धत कहाँ भाया ? इसडिय़ें 
ज्ञासीके कर्मबन्ध नहीं ह्लोता परन्तु निज़ेरा हो जाती है-वैक्मी वात 
हि ॥ आ्षानका कव्रभाव स्वशनस्यक्ताझ्फ है, 'हहितिएणें अस्त, 
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कमजोरी वश भूमिकानुसार राग्रादि होते हैं उन्हें ज्ञानी भेदविज्ञान 
द्वारा जानता है, स्व-परप्रकाशक ज्ञानकी स्वच्छतारूप ज्ञानकी पर्यायर्म 
योग्यता ही ऐसी होती है कि भूमिकानुसार इसप्रकारके रागादिको भी 
जाने। ज्ञान अलग है, राग अलग है, ज्ञान ज्ञानका ही काम करेगा, 
रागका काये चारित्रकां है उसमें जीवकी भूछरूप विपरीत पुरुषार्थ 
कारण है किन्तु ज्ञान तो उसे जैयष बनाता हुआ ज्ञानपर्यायकी वृद्धि 
करता हुआ जानत। है, ज्ञातृत्वकी शक्ति सुक्ष्म होती है, शगके समय 
भी (सविकल्पदशा होने पद्९र भी) स्वावछम्बी जागृतिको बढ़ाता रहता 
है, फिर भी पुरुषार्थकी मन्दतासे अल्प रागादि होते हैं उसे शातापनमें 
स्थिरता करके हटाना चाहता है धर्थात्‌ स्वरूपमे लीनताके पुरुषार्थेमे 
वृद्धि करके मुक्तिक्ो प्राप्त करनेवाला है, प्रभादी, स्वच्छंदी होनेवाला 
नहीं है। 

जिसप्रकार दूध-दही जोकि गोरस द्वार व्याप्त होकर उत्पन्न 
होवेसे गोरसके खट्टे-मीठे परिणाम हैं। 

गायके दूधके रसका जो सामान्यपना है उसे गोरस कहा जाता 
है; गोरस स्वतः व्याप्त होकर खट्टी, मीठी अवस्थारूप परिणमित 
होता है; उसे गोरसका तटस्थ दिखाई देनेवाला पुरुष नहीं करता । 
स्री दूध जमाती है वह गोरसको जानती है कि इस दुधमेंसे दही होगा; 
परन्तु भोरसके खट्टं-मीठे परिणामोंको वह झ्री नहीं करती है! दूध 
परिणसित होकर दही हुआ, दही परिणमित होऋर मक्खन हुआ, 
सक्‍्खन परिणमित होकर घी हुआ--वह सब गोरसकी अवस्था है; 
स्री तो तटस्थरूपसे सब देखतो रहती है, ख्लीके हाथकी अवस्था कहीं 
गोरसमें प्रविष्ठ नहीं हो गई है। स्ली तो मात्र जानती ही रहती है ! 

उसीभप्रकार जानावरण इत्यादि जो कि वास्तवमें पुदगलद्वव्य 
द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेसे पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं उन्हें 
ज्ञानी नहीं करता, मात्र जाननैवाछा है। 

ज्ञानावरणादिक वास्तवमें पुद्गलके परिणाम हैं, उन्हें में नहीं 
फुरता ह--वसा ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि ज्ञावावरणादिक कर्स पुदूगल - 
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स्वतः व्याप्त होकर होता है, उन्हें मैं कैसे करू गा ? मैं तो तव्स्थ ज्ञाता 
हूं। जिसप्रकार फोई नवीके किनारे खड़ा हुआ मनुष्य नदीमें चाहे 
जितनी हिलोरें आयें उन्‍हें देखता ही रहता है। पानीमें चाहे जितनी 
लहरें छ्ं उसमें देखनेवालेको क्‍या ? उत्तीध्रकार ज्ञानावरणादि कर्म 
चाहे जंसे बंधें उन्हें ज्ञानी जानता ही रहता है। पुदुगछ स्वतः परि- 
णमित होकर कर्मरूप हो उसमें ज्ञानी समझता है कि मुझे इससे 
क्या ? यहाँ द्रव्यदृष्टिकी अपेक्षासे कथन है, अस्थिरताकी बात गौण है। 
नित्य अखण्डित ज्ञायकस्वभाव ही मुख्य है, अनित्य रागादि विकल्प 
अत्यन्त गौण है, यह ज्ञानी साधककी बात है। 

जिसप्रकार वह गोरसका देखवेबाला, स्वत्तःसे ( अपने हृष्ठा- 
भावसे ) व्याप्त होकर हृष्ठापने मात्रका कर्ता है। उत्पन्त होनेवाला 
जो गोरसपरिणामका दर्शन ( दृष्टापना ) है उसमें व्याप्त होकर मात्र 
देखता ही है, उसीप्रकार ज्ञानी स्वतःसे (ज्ञानीसे ) व्याप्त होकर 
उत्पन्‍्त होनेवाला पुदुगलबद्रब्यपरिणाम जिसका निमित्त है-ऐसा जो 
ज्ञान है उसमें व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। इसप्रकार ज्ञानी 
ज्ञानका ही कर्ता है। 

न्ञानावर्णादिक जो कर्म होते हैं उन्हें शानी नहीं करता। नहीं 
फरता अर्थात्‌ निमित्त भी नहीं होता-ऐसा यहाँ फहना है। यहाँ , 
द्रव्यहष्टिका बल है, अस्थिरताकी बात गौण रखकर नित्य स्वद्रव्याश्रित , 
इृष्टिसि तो कृतकृत्य मोक्ष है--ऐसा यहाँ बतलाना है। 

ज्ञानी, स्वतःसे व्याप्त द्वोकर उत्पन्त होनेवाला जो ज्ञान है उसमें 
व्याप्त होकण मात्र जानता ही है। निमित्तका ज्ञान हुआ इतनी ज्ञानमें 
वृद्धि हुई। पुद्गरद्रव्यमें नवीनकमंरूप जो अवस्था हुई वह और रामके 
परिणास--छउन सबका हदृष्टिमें निषेध किया और ज्ञाननें उन सबका 
ज्ञान किया उसमें ज्ञानका विशेषपना ही होता जाता है! दरशेनग्रुणमें 
धर्थात्‌ देखनेके गुणमें वृद्धि की, कि मेरा जानने-देखनेका जो सामथ्य 
है उसकी वृद्धि होनेमें यह एक निमित्त हुआ। निमित्तका ज्ञान किया 
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उसे मेरे शामगुण, देशेनेंगुंण औौर्र ऑरमन्दगुंण' बलंप नहीं होते किंन्तु 
वर्धिको प्राप्ति होते हैं। निंरभ्तरं स्वोन्मुंखता होनैसे ज्ञान बढ़ंते ही है वेसां 
प्रतीतिमं आता है, पंधोंकि चाहे जैसे प्रसंगोंमें ज्ञानीकें शतित्वफी उंग्रंता 
होती ही जाती है; शञानं, दर्शन, चारित्र सब बढ़तें ही जंति हैं। दृष्टिमें 
रंगे नहीं, विकल्प नहीं, कर्म नंहीं; कं्मकी पर्याय कममें हुई, मुँझमें तीं 
मिमिंतकों जाननेके सैंमये भी शानपर्यायकी वृद्धि हुई,--इसप्रैकार धंगी 
जौव॑ क्षपनी अंनस्तेंगुणोकी निर्मल पर्यायहूप होनेवाछा है पेर॑न्तु पंरकी 
ब॑वेस्थारप होगवाछीं नहीं है इसलिये पेरद्रव्यकी पंयेयिंका कर्ता नंहीं हैं । 

कोई कहे कि समझकर छीन होवेका ही काम है न ? यही 
अन्तिम फल है न? परन्तु यह सभी पहलुओंकी बात समक्षे बिना कहाँ 
छीन होंगा? भेदशान किये बिना स्थिर हुआ ही नहीं जा संकता) 
बिना समझे कहाँ-किसमें स्थिए होण ? विश्वास तो कर कि स्वसन्मुख 
होनेके बाद निरन्तर मेरी ज्ञानपर्याय बढ़ती ही जा रही है, में निमित्त- 
रूप नहीं हूँ, साक्षौरूप हैँ, शातारूप हूँ, इसमें तों अनन्त पुरुषार्थकी 
ज्ावंश्यफंता होगी; मेरे गुणोंकी अवस्था प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है- 
वसा ज्ञान जब द्रव्यहृष्टि प्रगट होगी तभी होता है; द्रव्यहृष्टि प्रग्ट 
होवैसे तो अनन्त पुरुषार्थ प्रगट होता है, केवछी परमात्माका हृदय 
जानी णांता है, सिद्ध जातिकी बानगी देखी जाती है, ऐसी द्वव्यहार्टि- 
प्रगंठ होनेंके पश्चात्‌ ही स्थिर हुआ जा सकंता है। 

आत्मा राग-हेषादि विकारका स्वभावहष्टिसे कर्ता नहीं है, अर्थात्‌ 
उत्पादक नहीं है, तो फिर जो ज्ञानावरणादिक कम नवीन बन्धते हैं 
उनका कर्ता तो कहाँसे होगा? अर्थात्‌ ज्ञानी उनका कर्ता नहीं है। 

जिसप्रकार गोंरसके खट्टें-मीठझे परिणामको तटर्स्थ देखनेवीला 
पुरुष कर्ता नहीं परन्तु दृष्टा है, उसीप्रकार ज्ञानी रायादिका कर्ता नहीं 
किन्तु हृष्टा है। कर्मकी जो अवस्था हो, उसका जो फल आये उसरूप 
ज्ञानी परिणमित होंनेंवाला नहीं है और नये कंमेरूप होनेवाला नहीं है 
अर्थातु कर्ता नहीं है। ज्ञानी जानता है कि अपनी ज्ञान अवस्थारूप ही 
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मैं परिंणमित होनेवांला है, परन्तु कर्मकी अंवस्थांरूंपं मैं परिणंमि्ते 
होनेवाला नहीं हूँ । कम दिंखोंई नंहीं देतें किन्तुं उनकी फंके दिखाई 
देता है--उसे जानी मात्र जानते हैं। 

जानी जानेंते हैं कि कर्म एंके वस्तुं है और मैं उसमें युंक्त हों 
जाता हूं; यदि दूसरी वंस्तु न हो तो विकार न हो। यंदिं मैं स्वाधीने 
होऊ तो सिद्धपंना और मोक्ष होता चाहिये परन्तुं सिंद्धत्व तो दिखाई 
नहीं देता और विंकार दिंखाई देता है; इंसलिंये कर्म है, दुसरी वस्तु 
हैं-ऐसा उंसके फेंडसे सिंद्ध होता है। जो विकार दिखाई देता हैं 
वहेँ कंमेका फेंले है। 

गात्मा अनंन्तयुणोंका पिण्ड है, आत्मा परका कर्ता नहीं है 
परका भोक्तां नहीं है; परन्तु अज्ञानी मानता है कि मैं परका कर्ता- 
भोक्ता हूँ, किन्‍्तुं सम्यरभान होनेसे परका कतृत्व छूट जाता हैं। मैं 
अनन्त गुणोंका पिण्ड स्वाधीन हूँ, स्वाघीन स्वरूप हूँ, मैं परको कर्ता 
नहीं हूँ पर मेरा कतंव्य नहीं है, मैं पर अवस्थारूप होनैचाला नहीं हैं 
परेन्‍्तु ज्ञानंकी अवस्थारूप में होनेवाछा हूँ । ज्ञानीके अल्प अंस्थिरंतो 
होती है, परन्तु उसकी बाते यहाँ गौंण है। 

जिसप्रकार ज्ञानी ज्ञानावरणीय कर्मका कर्ता नहीं है, उसीप्रकार 
द्शनावरणीय कसेंका भी कर्ता नहीं है; आत्मामें एक हृष्टोशक्ति है 
एसे आवरणरूंपसे निमित्त हँमेवाला एक दर्शवावरणीय कर्म है उसे 
ज्ञानी जानता है परन्तु उसका कर्ता नहीं होता। कोई कहेगा कि 
ज्ञानीचे कर्मको देखा तो नहीं है. फिर वह कर्मको जाननेवाला कैसे 
हुआ ? 

ज्ञानी जानता है कि मेंरी दश्शनशक्ति पूर्णतया हृष्टिगोंचर्र 
नहीं होती, इससे दर्शनावरणोय कम है-ऐसा कर्मकें फेलसे प्रतीत 
होती हैं। अपनों परिंणंमन शक्ति स्वतं:से हों रुकी हुई है; स्वतः 
स्वांधीने हैं, कम तो निर्मित्तेमात्र है; उसे देंशेवावरणीय क्मेके शनी 
जाता हैं। कर्म फंछेंके सँमेयें कर्मकी बर्वेस्थारूंप ने हीक॑रे बंपनीं 


३१० ॥ समयतार प्रवचन [ भगवानश्रीकुरदकुन्द- 


ज्ञानकी अवस्थाका कर्ता होता है। मेरो अवस्था मेरे आघीन है, 
पराधीन नहीं है- ऐसा ज्ञानी जानता है। 

जीवोंको शरीरका नाम इतना पवका हो गया है कि कोई 
बिना पूर्व सूचवाके आधी रात्रिको बुलाये कि “ओ...लक्ष्मीचन्द ” तो 
कहेगा कि हाँ... उसमें थोड़ी भी भूल नहीं होगी। उसीधक्रकार 
ज्ञानीकों--मैं अपने स्वभावका ही कर्ता हूँ, परका कर्ता नहीं हैँ, यह 
संयोगी वस्तु मेरे आधीन नहीं है ओर मैं इसके आधीन नहीं हैं, में अपने 
आधीन हैं और यह अपने आधीत है, सब स्वतंत्र हैँ। में शरीर, सन, 
वाणी ओर संकल्प-विकल्पसे पृथक्‌ ज्ञायकरवरूप आत्मा हूँ: मैं परका 
साक्षी हैँ किन्तु कर्ता नहीं है। में अपने स्वभावका ही कर्ता हूँ,--ऐसा 
परसे पृथदत्वका ज्ञान ज्ञानीको इतना पक्का हो गया है कि उसमें 
कभी भूल नहीं होती | राधिको सोते समय भी परसे पृथकत्वका भाव 
नहीं चुकता। 

ज्ञानी वेदनीयकर्मका कर्ता नहीं होता। सातावेदनीय या 
जसातावेदतीय कर्मेने चाहे जितनी प्रतिकूलता या अनुकछताका घेरा 
डाला हो तथापि ज्ञानी उसरूप नहीं हो जाता। ज्ञानी समझता है कि 
साता और असातावेदनीयके फलूरूप मैं नहीं हूँ; मेरा स्वरूप साता- 
बसातासे पृथक है, में उनसे भिन्न हूँ। ज्ञानीका वीय॑ ज्ञानकी अवस्थामें 
वृद्धि ही करता जाता है। चाहे जैसा अनुकूल या प्रतिकूल संयोग हो 
ज्ञानी उसे भिन्न ज्ञेयरप जानता है, इष्ट-अनिष्ट नहीं सानता। 

बज्ञानी साता-असाताके अनुकूल-अत्तिकूल संयोगोंमें एकमेक 
होता है। वेदनीयकर्म मुझे दुःख देता है और वेदतीयकर्म मुझे सुख देता 
है-- ऐसा अज्ञानी मानता है, परन्तु साता-बसाता तो कर्मेका फछ है- 
संयोगी वसतुएँ हैं. वह मेरा स्वरूप नहीं हैं, में उससे पृथक्‌ हें--बेसा 
अज्ञाची नहीं मानता। 


: आत्मा अनन्त गरुणोंका स्वामी है, इसकी पहिचान ज्ञानीकों 
होती हैं; चाहे जेसा बसातावेदनीयकर्मेछा तीत्र उदय हो, तब भी वह 
उदय ज्ञानीके ज्ञात त्वसे च्युत नहीं कर सकता; ज्ञानीको अल्पराग हैं 


कहानजेनशासप्राछा ] कर्ताकर्म अधिकार [ ३११ 


इससे ओषधि -उपचार भो करता है, तथापि ज्ञानी उत्क्ता कर्ता नहीं 
द्ोता। वेदनोयकर्पके उदयके समय भो ज्ञानोकों ज्ञातृत्वक्ो अवस्था 
घढ़वों हो जातो है। ज्ञानों रोगक़ो तेत्रह्ायें जानता है, रोगका ज्ञाता 
रहता है, परन्तु उत्तमे एक्म्रेक्त नहीं होता । 

ज्ञानी समझता है कि मैं पोहनोयकर्म नहीं हैँ, मोहनीयकर्मके 
फलके समय मैं उप्तकी अवस्याका कर्ता नहीं हूँ; मैं तो अपनों ज्ञानपर्याय- 
फा कर्ता है--इसप्रकार ज्ञानो मोहनीयकमेंक! ज्ञाता रहता है। 

घर्मात्मा ज्ञानी आयुष्यकर्मफ्तो अवस्थाका परिवर्तत करनेवाला 
नहीं है। आयुष्य अल्प बँघे या अधिक वेधे, जैसा चाहे आपुष्पकर्म 
बंधे, उसका ज्ञानी कर्ता नहीं है। धर्मात्मा ज्ञानीके एक-दो भव शेष 
हों तो नवीन आधयुष्यकर्म वेधता है परन्तु ज्ञानी समझते हैं कि मेरी' 
स्थिति तो अक्षय है--इसप्रकार अपने आत्माकी अखण्ड प्रतोतिमें, 
जशञानकी अवस्थामें बढ़ते हैं। जो आयुष्यकर्म बंधता है वह तो जड़कर्म 
है-इसअकार ज्ञानों आयुष्य कर्मका कर्ता नहीं होता । 

इसप्रकार नामकर्म बंधता हैं उत्तकों अवस्थाका कर्ता धर्मी नहीं 
है, धर्मी अपनो शञानअवस्थाका कर्ता है। 

इसप्रकार योवकर्म बंबता दै उ8का कर्ता ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी 
छघपनी शानअवस्थाका कर्ता हैं! 

इसप्रकार अन्तरायकर्मका कर्ता ज्ञानी नहीं है; दानान्तदाय, 
बोयास्वरयाय इत्यादि कर्म हैं वे यदि आत्मा दानादिशक्तिके विकासको 
रोकत। है तो वे कर्म निमित्त हैं, मिजस्वरूपकी अनन्त दानादिशक्तिको 
जीव स्वयं रोकता है, तो कर्म निमित्त है, उप्तका कर्ता अज्ञानी होता 
है परन्तु ज्ञानो नहीं होता। ज्ञानीके अल अस्थिरता है इससे अल्प 
धीर्यान्तराय इत्यादि कर्म बंधते हैं, परन्तु ज्ञानी उन सबका ज्ञान क्रने- 
घाला है । 

जो अल्पराग आता है उसका ज्ञानी ज्ञान करनेवाला है; रागका 
नाशक है परन्तु कर्ता नहीं है; साक्षी झूपसे स्थित रहकर रागको जैय- 
हपसे जानता है परन्तु उसमें एकमेवर कहीं होगा! आगीगी छत 


छः | भर, ही 
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द्वेष भी आता है, उपका भी ज्ञानी ज्ञान करनेवालछा है । हेष़के ज्ञनकी 
अवस्थारूप ज्ञानी होता है, परन्तु देघरप नहीं होता अर्थात्‌ कर्ता नहीं 
है, द्वेषमें एकमेक नहीं होता । 
ज्ञानीोको अल्प क्रोध भी होता हे परन्तु उस ऋरोधमें वह तन्मप्र हुप्से 
युक्त नहीं होता । ज्ञानोको आत्माका विश्वास रहते हुए अल्प क्रोध 
होता है और अज्ञानी क़ोधके विश्वासमें रहते हुए अपाश क्रोध करता हे । 
लडकेकी माँ जब ऋ्रोधमें आई हो तब लड़केसे कहती हँ-+ 
पाजी ! लुच्चा ! ऊधम सचायेगा तो बाबाको पकड़ा दूगी। तो क्‍या 
वह बात सच्ची हे ? बिल्कुल सच्ची नहीं हे, सारा घ॒न-सम्प्रत्ति लड़केको 
देता हैं, बाहरसे क्रोध दिखाई दे रहा हैँ तथापि अन्तरसे पुत्र पर 
क््रीति नहीं हुई है--अत्यन्त प्रीति है । उसीप्रकार ज्ञाचीके अल्प क्रोधृ 
अक्रस्थामें होता हैं परन्तु अपने ज्ञायकस्वभावके साथ सम्बन्ध रखकर 
तन्मयता रखकर जो अल्प क्रोध होता है उसका ज्ञात्त करते हैं। दुनिय्ाकी 
रीति और फथनसे इस मार्गकी अपूर्व शी हैं। ु | 
जिसप्रकार माताते लड़के पर शत्त्‌ रूपसे क्रोध नहीं किया परन्तु 
. प्रीति रखकर अल्प ह्ेष किया है; किसी बार माता लहकेसे कहती 
हैं किष-क्ानोंके बोचमें सिर कर दूंगी! प्रसन्तु सिर तो दो ऋषनोंके 
बीचमें है ही, इसलिये जैसा हैं वेसा जानती हैं और कहती है, बेटा ! 
तेस ज्ञन जंसा है घेसा ही मुझे रहा करे--ऐसा उसका अथे हैं। 
उसीप्रकार ज्ञानी अल्प क्रोधमें युक्त होते हैं परन्तु स्वभावक्ी अ्रत्तोतिमे - 
च्यूत नहीं होते, स्वभावकी प्रतीति रखकर पुरुषार्थजी मंदतासे झरप ' 
विकारमें युक्त हो जाते हैं; जिसप्रकार अन्य चस्तुको ज्ञानी पररूप 
जानते हैं, उसीग्रकार क्रोधषफो भी पररूप जानते हैं; कोई पुरुष बाहर- 
की या दूरकी वस्तुको पृथकरूप जानता है उसीप्रकार ज्ञानों ऋधकी 
दूरूूप पृथक्रूप, तटस्थरूपसे जानता है; अनन्त गरुणोंके पिण्ड स्वव्रस्तु- 
आत्म प्रर ज्ञानीकी हृष्टि पड़ी है, अखण्ड ज्ञातास्वरूपके सम्मुख दी 
हृष्टि ज्तेतरी हैं, इसलिये जाती जानकी अवशधाका डी करनेबाड्ा है। .. 
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ज्ञानी वीतराग नहीं हुआ है इससे अल्प मान भी जा जाता है;' 
तथापि वह मानकी अवस्थाका स्वामी नहीं होता; वह तो त्रेकांछिक 
ज्ञातास्वभावके लक्ष सहित उसका ज्ञाता रहता है। 


ज्ञानीके ग्रभी भल्प कषाय है इससे अल्प माया होती है, साधारण 
साय होतो है; वह मायाक्रो अपना कतंव्य नहीं मानता । कषायंसे 
छूटनेकी ज्ञानीको निरंतर भावना होती है। वास्तविक माया तो भज्ञानी 
ही करता है, ज्ञानी माया करता ही नहीं। परसे प्रथक्‌ आत्माकी 
जिसे प्रतीति नहीं है वह अपनेको ठगता है। ज्ञानी समझता है कि भेरे' 
स्वरूपमें तो माया है ही नहों, मैं तो त्रिका७ठ सरल और सीधे स्वभाव- 
रूप हुँ--ऐसा जहाँ माना, स्वरूपको प्रतोति होनेके पश्चात्‌ अल्प सहज 
माया होतो है परन्तु वह वर्तेमान जितनो हो होतो है। मायाकी लम्बी 
लाश चलतो हो नहों, लम्त्री छार तो ज्ञान और एकाग्रताको चलती है। 


उसी प्रकार अल्प छोम भी ज्ञानीको होता है परव्तु उत्त छोभको . 
वह अपना स्वषप स्वीकार नहों करता; ज्ञानी अप्तो वीतराग नहीं 
हुए हैं इससे अल्य कबाय है, और क्रोध, मान, माया, लोभ-इन चारों 
कषायोंका अल्प उदय होता है। छोभ अर्थात्‌ इच्छा। शास्षमें आचायेनि 
फहा है कि योग्य स्थलमें छक्ष्मीका सदृव्यव न करे तो वह लोभी है; 
लड़केके लिये पेसा रख छोड़नेकी वृत्ति छोभ है। छड़केके लिये त्तो 
ऐसी व्यवस्था करता है कि पैसा और व्याज दोनों मिलते रहें, और 
भी अनेक प्रकारकी युक्तियाँ करता है परन्तु वह सब लोभ है। पेसेके 
ऊपर जीवोंका इतना भारी ममत्व होता है कि यदि परभवमें भी 
उसे साथमें ले सकते तो कोई छोड़कर जानेवाला नहीं था, किन्तु क्या 
किया जाये ? छड़केके लिये छोड़कर जाता है। 


पद्मनन्दि आचार्थदेव तो कहते हैं कि हे भाई ! तुझे जो लक्ष्मी 
मिली है उसे तू जिन भगवानके मन्दिरमें, देव-गुरु-शाल्की प्रभावनादि- 


हे सदुव्यय कर तो तुझे नहू छक्ष्मी मिछी है, नहीं तो जो ्क्ष्मी * 
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मिली वह न मिलनेके बराबर है; पेठ तो कौए-कुत्ते भी भरते हैं, और 
तू यदि लक्ष्मी मिले पर भी धम्मप्रभावनामें उसका सदृव्यय न करे 
तो तेरे और कौए-कुत्तोंके जीवनमें वया अन्तर हुआ ? सम्यर्हष्टि 
जीव दानका अधिकांश भाग पमेप्रभावनामें देता है क्योंकि उसका 
धर्मकी ओर झुकाव है इससे देव-गुरु-शाखके प्रति ही उसकी सर्वे 
प्रथम उन्मुखता होती है। 

शरीर, मत, वाणी, अनुकूछ-प्रतिकूल संयोग--वै सब नोकरमे हैं। 
सामने दृष्टि डालनेसे बीचमें जो भींत आती है वह भींत भी नोकरम 
है क्योंकि जाननेमें विष्नरूप निमित्त हुआ इसलिये वह नोकरं है। उन 
सघका ज्ञानी ज्ञान करनेवाला है। ज्ञानी समझता है कि भींतने मेरे 
ज्ञानको नहीं रोका है परन्तु मेरे ज्ञानकी योग्यता ही ऐसी थो इससे 
बीचमें ऐसा निमित्त बना है। अज्ञानी मानता है कि भींत बीचमें 
आयी इसलिये मुझे दुरको वस्तुका ज्ञान नहीं होता । ज्ञानी तो तिमित्त- 
का भी ज्ञान करता है, अपने ज्ञानक्ी योग्यताका भी ज्ञान करता है; कुगुद 
-क्ुदेव-फुशास्प सन्‍्मुख आयें उनका भी ज्ञान करता है। जो कुदेवादि 
मिथ्यात्वका निमित्त बनते हैं उन्‍हें ज्ञानी ज्ञानका निमित्त बनाता है। 

ज्ञानीके जड़ मनका निमित्त होने पर भी यह मनका ज्ञान ही 
फरता है, भज्ञानीको तो ऐसा होता है कि हम मनके बिना केसे रह 
सकेंगे ? मत बिता आत्मा कैसे रह सकता है? इस प्रकार अज्ञानी मन 
और मात्माको एक मानता है। ज्ञानी तो समझते हैं कि मन आत्माका 
स्वरूप ही नहीं है; मन तो जड़ है, ज्ञानस्वरूप आत्मा उससे पृथक है। 
हृदयमें आठ पंखुड़ियोंके कमलछके जाकाररूप मन है पह चेतन्यका 
स्वरूप तहीं है, चैतन्य तो ज्ञानादि अनन्त गुणोंका पिण्ड है। ज्ञानीको 
जआात्मस्वरूपका भान है इससे वह मनकी अवस्थाका कर्ता नहीं है। 

उसीप्रकार वाणीकी बवस्थाका कर्ता ज्ञानी नहीं है; ज्ञानी 
तो सबका ज्ञान ही करता है। ज्ञानी शरीरकी अवस्थाका कर्ता नहीं 
है; वह तो उसका ज्ञान ही करता है। इसीप्रकार श्रोभेकियका भी. शानी' 
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ज्ञान ही फरता है। ज्ञानी समझता है कि श्रोन्रेन्द्रिय जड़ है और में 
चेतन्य हूँ इसलिये में श्रोत्रेन्द्रियका कर्ता नहीं हूँ । उसीप्रकार आँखका, 
ताकका, जीभका, स्पर्शादि सभीका ज्ञानी ज्ञान ही करता है परन्तु कर्ता 
नहीं है॥ १०१॥ 


अब कहते हैं कि-जिसे धर्मकी खबर नहीं है--ऐसा अज्ञानी 
जीव भी परद्रव्यके भावको तो कभी कर ही नहीं सकता । 


ज॑ भाव सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता । 
त॑ं तस्स होदि कर्म्म सो तस्स दु वेदगो अप्पा॥ १०२॥ 


य॑ भाष॑ शुभमशुर्स करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । 
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु बेदक आत्मा ॥ १०२॥ 


जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस हि का कर्ता बने । 
उसका बने थो कमे, आत्मा उस हि का बेदक बने ॥ १०२॥ 


अर्थ:--भात्मा जिन शुभ या अशुभ (अपने ) भावोंको करता 
है उन भावोंका वह वास्तवमें कर्ता होता है, वे (भाव ) उसका कर्म 
होते हैं और वह ॒भात्मा (उन भावरूप कर्मोका ) भोक्ता होता है। 


अज्ञानी शुभाशुभभाव करता है और उन भावोंका कर्ता 
होता है, अपने स्वभावकी शुद्धताकी उसे खबर नहीं है, इससे उन 
शुभाशुभ भावस्थरूप ही अपनेको मानता है और उनके कत त्वभावमें 
बर्तंता रहता है। दया, दान, हिंसा, झूठ आदिके भावोंके अतिरिक्त मैं 
कितना हँ--उसकी उसे खबर नहीं है; क्रोध करता है उतना ही 
अपमेको मानता है। अपने स्वरूपकी उतनी ही कल्पना करता है और 
कहता है कि-क्रोध करते हैं वह हमारी प्रामाणिकता है। अरे भाई !' 
समझ तो! क्रोध किया अर्थात्‌ कषाय फिया--इसमें प्रामाणिकता क्‍या 
होती है ? प्रामाणिकता तो सम्यग्लानमें होती है। 


३१६ ] समयसारं प्रवचन... [: भगवानश्रीकुन्वकुल्द- 


जब जो भाव किया उसी भावका वेदन बर्थात्‌ भोवतृत्व होता 
है। जिस समय राग-द्वेषके भाव करे उस समय दी उसे आकुछताका 
वेदन होता है इसलिये उसका भोकतृत्व भी उसी समय है। मनुष्य 
बाह्यहष्टिसि देखते हैं कि इसने पाप फिया इसलिये वह कब नरकसें 
जायेगा ? यह झूठ बोछता है और इसकी जीभ वयों तुरच्त नहीं कट 
जाती ? परन्तु भाई ! वह जिस समय हिंसा और झूठके भाव करता है 
छसी समय उसके भावोंमें आकुलताका वेदन होता है, जो आकुछताका 
वेदन है वह दुःखका ही वेदन है। अपने र्वभावका घात किया इससे 
उसी समय उसके भावमें फछ मिछ गया है, उसी समय गुणोंकी 
धक्तिका परिणमन कम हो गया है और उसी समय विपरीत फल मिल 
गया है। अंतरमें जो फल भथात्ता है उसे नहीं देखता गौर बाह्य फल 
जाता है--इसप्रकार जो देखता है वह पराश्चित दृष्टिवाला है, बाह्य- 
फल मिलना वह व्यवहार है; बाह्य फछ कभी अधिक समयसें मिलता 
है भीर कभी जल्दी मिलता है, परन्तु अन्तरंग फल तो शीघ्र उसी 
क्षण मिल जाता है। 


अपना अचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होने पर भी इस 
लोकमें जो यह आत्मा अनादिकालीन बज्ञानके कारण परके और 
अपने एकत्वके भ्रध्याससे मंद और तीत्र स्वादवाली पुदुगलकमंके 
विपाककी. दो. दक्षाओं द्वारा अपने (विज्ञानधनरूप) स्वादकों भेदता 
हुआ अज्ञानरूप शुभ या अशुभ भावोंको करता है। 


अचलित विज्ञानचन कहकर प्रथम द्रव्यहष्टिसि बात की, और: 
पह्चचात्‌ पर्यायदृष्टिसे कहते हैं कि आत्माका तो एकरूप स्वाद है, पुण्य- 
पापके विकल्परूप अस्थिरता वह आत्माका स्वाद नहीं है; आत्मा शांत 
निर्मेल अतीन्द्रियस्वरूप है, आत्माका आनन्द ही स्वभाव है, उसमें 
परकाः आश्रय नहीं है; स्वभावमें अपुर्णता नहीं होती, आत्माका स्वाद 
एकरूप है--ऐसे नित्य निरुषपाधिक स्वभावकों अज्ञानताके कारण 
शुभाशुभरूप अनित्य-ओपाधिक भावरूप मानता है और च्रकालिक 


कंद्दानजंनशास्रमाछा ] फर्ताकर्म अधिकार [ ३१७ 


स्वभावको अर्थात्‌ अपदे और परके भावोंको एकत्वके अध्यासके फारण 
यह पृण्य-पापके भाव मैंने छिये हैं, इसप्रकार पुण्य-पापके भावोंका 
कर्ता होता है। मेरा जो नित्य ज्ञानस्वभाव है वही मैं हैं--ऐसा अभ्यास 
करना चाहिये उसके बदले अनित्य शुभाशुभभाव हैं वह मैं हैँ-- ऐसी 
आदत्त. पाड ली है। 


किसी समय कषायके परिणाम मंद होते हैं अर्थात्‌ पुण्यपरिणाम 
होते हैं; कमी कषायके तीज्र १रिणाम होते हैं अर्थात्‌ पापपरिणाम 
होते हैं--इसप्रकार मंद राग भौर तीन्न राग, मंद तृष्णा और तीत्र 
तृष्णा, मंद मान जोर तीन मान इत्यादि दो स्वादवाली पुद्गल- 
कर्मकी दो दशाओं-अवस्थाओं द्वारा अपने स्वादका भेदन करता हुआ- 
तोड़ता हुआ अर्थात असछी स्वभावस्वादका अनुभव न छेता हुआ 
शुभाशुभ भावोंको अपना मानता है--अपना स्वाद मानता है। अपने 
निराले स्वभावका भान नहीं है, इससे शुभाशुभभावोंका कर्ता होता 
है; अपने स्वरूपकी प्रतीति नहीं है इससे अपनी शांति-समाधिको 
तोड़ता हुआ शुभाशुभरूप दोनों भावषोंको करता है। 


जिस समय आत्मा शुभाशुभ भावोंको करता है उस समय वह 
आत्मा तन्मयरूपसे उन्त भावोंका व्यापक होनेसे उनका कर्ता होता है 
और वे भाव भी उस समय तस्मयरूपसे उस आत्माका व्याप्य होनेसे 
उसका कम होते हैं। 

आत्मा जब पुण्य-पापकी वृत्तिके भाव करता है, उसीसमय उसमें 
परिणसित होकर उन भावोंका व्यापक होकर--वही मेरा कार्य है, 
वही मेरा कतेव्य है--ऐसा मानकर उनका कर्ता होता हैं मौर शुभा- 
शुभ भावरूप कर्म व्याप्य होनेसे वे आत्माका तन्‍्मयरूप कतेंव्य होते हैं 
अर्थात्‌ उन विकारी परिणामोंको वह तन्‍्मयरूपस अपना कतेंव्य मानता है। 


पुनरच, वही आत्मा उस समय तन्मयरूपसे उन भावोंका भावक 
होनेसे उनका अनुभव करवेबाला होता है भौर वे भाव भी उस समय 


श्श्ड समयंसार प्रवचन [ भगवानश्री वुन्दकुन्द- 


तनन्‍्मयरूपसे उस आत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाष्य ( अर्थात्‌ 
भोग्य ) होते हैं। इसप्रकाद बज्ञानी भी परद्रव्योंके भावका कर्ता नहीं 
है परन्तु अपने विकारी भावोंका कर्ता है। 


आत्मा जिस समय व्यापक होकर विकारी भावोंका कर्ता होता 
है उसी समय उनका तन्मयरूपसे भोक्ता भी होता है। तनन्‍्मयरूपसे पुष्य- 
पापके भाव क्यि--उस समय बपनेमें अपना अतीन्द्रिय आनन्द है उसका 
भाव ते होनेसे--पुण्य-पापकी जो वृत्तियाँ हैं वही मेरा स्वाद है--वेसा 
मानता हुआ उन्तका भोक्ता है जोर विकारी परिणाम उसका तन्मय- 
जपसे भोग्य होते हैं। पुद्यछकरमका उदय वादमें मायेगा ओर भोगना 
होगा--वेसा कहना व्यवहार हैं। वास्तवमें जिस समय भाव होता हैं 
उसी समय भोक्ता होता है--इसप्रकार अज्ञानी भी परद्रव्यके भावोंका 
कर्ता नहीं है परन्तु विकारी परिणामोंका ही कर्ता होता हैं। 


कोई लकड़ी मारे वह कर्मका बाह्य फल है। वास्तविक फल 
तो उसने अज्ञान झौर राग-द्वेपसे स्वभावका घात किया वही है। 
जिस क्षण राग, हेष भाव किये उसी क्षण आत्माके गुणोंकी हिंसा हो 
रही है, इसप्रकार जिस क्षण भाव किये उसी क्षण उनका फल है। 


किसीने अज्ञानतामें चोरीके भाव किये और फिर समझदार हो 
गया, ज्ञानी हो गया, उसके पश्चात्‌ उस पर किसीने दावा किया और 
उससे वह जेलमें गया, तथापि वहाँ उसको पृथक मात्माका भाव 
चर्ते रहा है, जेठके उदयको ज्ञातारूपसे जानता हुआ ज्ञानकी वृद्धि 
करता है; चोरीके भाव पलट गये इससे अब चोरीके भावोंका वेदन 
नहीं है; फल आया किन्तु वेदव परूट गया; इसलिये वास्तविक वेदन 
तो जिस क्षण भाव करे उसी क्षण है, जेलमें उसके प्लात्माका भान 
वर्त रहा है इससे सत्यका-मोक्षका मार्ग वहाँ भी उसके प्रवर्तमान ही है। 


अज्ञानी अपने शुभाशुभ भावोंको कर सकता है औौर शुभाशुभ 
भाव उसका कायें होता है; उसके गतिरिक्त शरीर-मच-वाणी इत्यादि 


कह्मनजेनशालमाला ].  कर्ताकर्म अधिकार [३१९. 


जड़ द्रव्योंका धात्मा कुछ नहीं कर सकता। जात्मा तो ज्ञानमूर्ति 
स्वभावसे है, उसे भूलरूर जब अज्ञानी राग-हेंष, हषे-शोक करता है उसी 
क्षण उसे आकुलताका वेदन होता है ओर उस्ती क्षण आत्माके ग्रुणोंकी 


हिंसा होती है । 

आत्मा पते भसावोंके अतिरिक्त पुत्र-पुत्रियोंका या शत्रुका कुछ 
भी नहीं कर सकता; परन्तु इृष्ट मानकर छी, कुटुम्ब, पृत्रादिके श्रति 
राग करता है और छात्रुछ अनिष्ड मानकर उस्तके प्रति देष करता 
है--उन भावोंका कर्ता होता है और उसी क्षण उन विकारी भावोंका 
घेदन करनेवाला अर्थातु भोक्ता है। 


बाह्य शरीरादिका जैँपता होना हो बैसा होता है, परसु स्वतः 
मिथ्या सान्‍्यता करता हूँ कि मैं परका करता हूँ; अरुचि अप्रीति झ्ादि 
विकारों परिणाम घेतन्यकी सत्ताके क्षेत्रमें होते हैं, परन्तु मकान, ख्री, 
कुटुम्ब, शरोरादिका कुछ भो करना अपनों सत्ताक्षे क्षेत्रसे बाहर है 
णर्थाव्‌ वह अपने हाथकी बात नहीं है। 


कोई कहे कि हिंसाके भाव करे, क्रोषके भाव करे उसमें किसी 
भी प्रकारके दुःखका वेदन तो दिखाई नहीं देता; भरे भाई! कुछ 
विचार करके देख तो उसमें आाकुछताका वेदन हो रहा है; कमानेका 
भाव करे, पुत्रके व्याहका भाव करे, हिंसाका या क्रोधका भाव करे, 
तब वह दुःखी ही है; उस्त समय आकुछताका बेदन हो ही रहा है। 


उसीप्रकार जब शुभभाव करे उस समय भी आकुलताका वेदन 

हो रहा है। दया, पूजा, ब्रतादिके परिणाम करे उस समय भी यदि 
सूक्ष्म ृष्टिसे देखा जाये तो मालूम हो कि आकुछताका ही वेदन हो रहा ह 
है। एक तीन्न कषाय है और दूसरी मन्द कंषाय है, परत्तु दोनों 
आकुलता स्वरूप ही हैं। आत्माके शांत अकषाय-अनाकुछ आनन्द 
स्वभावसे शुशाशुभ परिणामोंका स्वाद विपरीत है, हह दुःखस्वहृप ही मे 
ह भातमाके धाताइग्रणका हुतन करमेवाला है।..“_ 
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३२० सम्यतार प्रवचन [ सगवानश्रोकुत्दकुन्द+ 


अज्ञानरूप सिथ्या अभिप्राय द्वारा अपने शुमाशुभ परिणामोंको 
आत्मा कर सकता हें परन्तु परद्रव्यका कुछ कर ही नहों उकता। देव- 
गुरु-शात्ष किसीका भी यह जीव कुछ वहीं कर सकता, घअपने शुभ या 
अशुभ भावोंको ही करता है । 


कोई कहता हे कि ईश्वरः अन्य पदार्थोकी अवस्थाकों करता है, 
परत्तु भाई! ईश्वर भी किसी परपदार्थक्षी अवस्थाको नहीं कर 
सकता; ईश्वर भी समस्त परपदार्थोप्ते भिन्न एक चतन्यपरदार्थ हें । 
किसी पदा्थमें अन्य पदार्धंकी अवस्था करमेका सामथ्य नहीं है; कोई 
पदायें किसी दूसरे पदार्थकी अवस्थाकों करे तो दो पदाथे एक हो 
जायें, वस्तु पराधीन हो जाये; परत्तु वस्वुश्वभ्ाव ऐसा हे ही नहीं; 
प्रत्येक वस्तु स्वाधीनहप परिणमित होती है। प्रत्येक परमाणु और 
प्रत्येक आत्माका कर्ता और कार्यपत्ता अपने-अपने हारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
होता है। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और आधार स्वयं 
अपने-अपनेसें ही है । ह 


जिस क्षण विक्कारी भाव किये उसी क्षण उनका भोक्ता होता 
है; कम पश्चात्‌ उदयमें जायेंगे और भोगता पड़ेंगे--ऐसा कहना सो 
व्यवहार है। अज्ञानी परद्रव्यकों नहीं कर सकता, परन्तु कतृ त्व 
मानता है कि में प्रद्रव्यक्ो करता हूँ। ज्ञानी, परद्रव्यकी जो अवस्था 
होती है उसका ज्ञाता रहता है, उसकी ज्ञानपर्याय बढ़ती ही जाती है। 
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता होता है परन्तु परद्रत्यकी अवस्थाका कर्ता वहीं 
होता। जन्नानी व्यवहारत्ते भी परद्रव्यकी जवस्थाकों नहीं कर सकता 
परन्तु कतृ त्व मान लेता हैं; बज्ञानी अपने शुभाशुभभावोंकः कर्ता ह 
परत्तु जड़ कर्मका कर्ता कभी भी नहीं है बर्थात्‌ अज्ञानी अपनी 
शवस्थार्में भावकर्मोका कर्तों हे परन्तु पुद्मलद्भव्यस्वरूप दृव्यकर्म और 
प्रोकमेंका कर्ता तो कभी भी चहीं हैं ॥ १०२ ॥ 


प्ररभावोंको कोई (द्रव्य ) नहीं छुए स्कता-ऐसा कहते हैं;-- 
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जो जह्चि गुणे दव्वे सो अण्णह्रि हु ण संकमदि दब्वे । 
सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दब्ब॑ ॥ १०३ ॥ 
यो यस्मिन्‌ शुणे द्रव्ये सोड्स्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्य । 
सोउन्यदसंक्रांत): क्थ तत्परिणामयति द्रच्यस॥ १०३॥ 
जो द्रव्य जो गुण-द्रच्यमें, परद्ृज्यरूप न संक्रमे । 
अनसंक्रमा किस भाँति वह परद्रव्य प्रणमावे अरे | १०३॥ 
जो वस्तु (अर्थात्‌ द्रव्य) जिस द्रव्य और गुणमें प्रवरततेमान 
होती' है वह अन्य द्रव्यमें तथा गुणमें संक्रमण नहीं पात्ती ( अर्थात्‌ 
वदलकर अन्यमें नहीं मिल जाती )। अन्यरूपमें संक्रण न पाती हुई 
वह (वस्तु ) अन्‍य वस्तुको कैसे परिणमित कर सकती है? 
आत्मा आत्मामें है, परमाणु परमाणुमें है; अन्य आत्मा अन्य 
आत्माओोंमे हैं--इस प्रकार छहों द्रव्य स्वतः अपनेमें ही हैं। किसी 
द्रव्यके ग्रुण-पर्याय किसी अन्य द्रव्यके गुण-पर्यायरूपमें बदलकर होते ही 
नहीं; कोई वस्तु अन्य वस्तुरूप नहीं होती, कोई गुण किसी अन्य 
द्रव्यके गुणरूप नहीं होता, कोई पर्याय किसी दूसरे द्रव्यकी पर्यायरूप 
नहीं होती, एक आत्मा दूसरे जात्माकों बदछकर कुछ नहीं देता) 
आत्मा बदछकर रजकणको छुछ नहीं देता। एक वस्तु दूसरी वस्तुमें 
प्रविष्ट हो जाये तो कुछ दिया कहलाये, परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिये 
कोई किसीको कुछ नहीं देता; तीन काल ओर तीन छोकमें एक वस्तु 
दूसरी वस्तुमें पर्यायछपसे भी परिवर्तित होकर नहीं होती; एक वस्तुको 
दूसरी वस्तुमें परिवर्तित करमेका सामर्थ्य किसी वस्तुमें नहीं है, एक वस्तु 
दूसरी वस्तुरूप पलट नहीं जाती-परिवर्तित नहीं हो जाती, असर, 
प्रभाव, प्रेरणा नहीं कर सकती। द्रव्य अपेक्षा या पर्याय अपेक्षा किसी 
भी प्रकार परभावोंका कर्तापना तीनकाछें नहीं है। परका कर्ता 
ग्रानत्ता वह व्यवहारीजनोंका मोह है। 
पक मनुष्य हुसहे मनुष्यकों शहिक काहृतुर उमझाये तो भी, 
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नहीं. समझता; इसलिये समझनेवाला स्वतः अपनेसे समझत्ता है.। 
समझनेवालेको कोई अत्य द्वव्य नहीं समझा सकता--नहीं बदछ 
सकता कर्ताकर्मपना भिन्‍्त-भिन्‍न समझनेका इस गाथामें सिद्धान्त है। 

जगतमें जो कोई जितनी बड़ी दस्तु--जो जितना बड़ा चैतन्य- 
स्वरूप या अचंतन्यस्वहप है वह द्रव्यमें और गुणमें' निजरससेः 
अनादिसे ही प्रवरततभान है। 

जगतमें चंतन्‍्य है वह चैत्तन्यस्वरूप जितना ही है, अर्थात्‌ चेत्रन्य. 
चेंसन्‍्यस्वरूपसे बाहर नहीं है या चंतन्यस्वरूपसे भपुूर्ण नहीं हैं, 
अर्थात्‌ चेतन्‍्य चैतन्यमें ही है। इसीप्रकार रजकण भी रजकणमें ही है, 
जड़ गौर चेतन्य अपने गावसे ही अनादिसे प्रवृतमान हैं, पुदुगलके रजकण 
पुद्गलसे ही पुद्गलके आधारसे ही अतादिमे बे रहे हैं। इसप्रकार 
प्रत्येक-प्रत्येक द्रव्य अपने निजरससे ही अनादिसि प्रवतेमान हैं; पुद्गलमे 
भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, इसलिये पुदूगलका रस पुदुगछमें है और 
चैतन्यका चेतन्यमें । ऐसी वस्तुस्थितिकी मर्यादा व्यवस्थित होनैंसे 
कोई किसीका कर्ता नहीं हो सकता । 

एक आत्मा कपना एक आत्मामें शौर दुसरा आत्मा दूसरे 
श्ात्मामें, एक रजकण एक रजकणमें और दूसरा रजकण दूसरे रजकणमें; 
“:इसप्रकार रजकण रजकणमें हैं और आत्मा आत्मामें है। अत! एक 
द्रव्य दूसरे द्रव्यका किसी प्रकार भी कर्त्ता-भोक्ता या स्वामी नहीं है + 

वास्तवमें ऐसी अचलित वस्तुस्थितिकी मर्यादाकों तोड़ना अशक्य 
होनेसे, उसीमें (अपने उत्तने बड़े द्ृव्य-गुणमें ही ) प्रवर्तेमान रहती 
है। अचलित बर्थात्‌ जो चकछ न सके-वेसी वस्तुस्थितिकी मर्यादा है। 
आत्मा जड़ हो जाये और जड़ आत्मा बन जाये-ऐसा नहीं हो 
सकता। वस्तु अपनी मर्यादामें ही प्रव्तेमान रहती है, उस भर्यादाकों 
त्रिछोकीनाथ तीर्थकरदेव भी नहीं तोड़ सकते। वस्तुस्थितिकी मर्यादा< 
को तोड़कर, छसकी तेयारीके बिता किसीको बलात्‌ दुसरा नहीं समझा' 
सकता | जो वस्तु अपने द्रव्य, गुण और पर्यायसे बरतें रही हैं उसकी 
प्ग्नीदाको तोइना अशव्य हैं लर्थात्‌ इसे कोई भी वहीं तोड प्कता । 
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प्रत्येक व्रस्तुका अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, स्वकाल और स्वभावरूप 
होना-परसे या परके द्रव्यादिके आधीव न होना ऐपी मर्यादा तोनों 
क्राल वर्तेती है, बस, ऐसी वस्तुस्थितिको मर्यादाको तोड़ना अशक्य 
होनेसे वस्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप संक्रमण नहीं पाती। गुणास्तरमें 
पर्याय भी आ गई। वस्तु अपने आप स्वतंत्र परिवर्तित होती है, अपनी 
शक्तिसे बदलती है तब स्वतंत्ररूपसे उसकी पर्याय प्रगट होती है; कोई 
बलात्‌ परिवतित नहीं कर सकता और बछात्‌ समझा कश उसको पर्याय 
प्रयट नहीं कर सकता । यदि बलात्‌ सपम्झा सकता हो तो निलोकीनाथ 
तीर्थक रदेव सबको मोक्षमें ले जायें व? परन्तु तीर्थंकरदेव किसीको सोक्षसें 
त्तहीं छे जाते। स्वतः समझे तब अपनी सोक्षपर्याय प्रयट होती है। 

एक जड़ दूसरे लड़का कुछ नहीं करता, एक आत्मा दूसरे 
आत्माका कुछ नहीं करता, एक रजकण आत्माका कुछ नहीं 
करता और प्रत्येक आत्मा रजकूणका कुछ नहीं करता । 
कर्मकी अवस्था उसमें हो रही है, आत्मा उसे कुछ नहीं कर 
सकता । छहों पदार्थ स्वतः जितनी बड़ो वस्तुओ-जितने बड़े 
द्रव्योमें बते रहे हैं उसे कोई नहीं बदल सकता | छहों दृ्य 
कोई किसीको छुछ नहीं दे सकते | कितनी अच्छी बात है। 
उसे माने तो सब समाधानरूए सुख हो जाये। निर्मित्तकारण , 
सच्चा कारण नहीं है, मिमित्तदी छुख्यतासे कथन होता है. 
किन्तु कभी भी निर्मिचकी मुख्यतासे काय नहीं होता। 

करोड़ों रुपये पुण्यके कारण आते हैं और चले जाते हैं, उनका ' 
आना-जात्रा अपने हाथकी बात तहीं है। किसीको दस छाख -रुपये. 
आये और चले गये। परन्तु भाई! पुण्यके रजकण थे तो आये 
परस्तु उन्हें जाना हो तो कोई रोक नहीं सकता । शरीरसे 
रोग जाये तब आत्मा उसे रोक सकता है ? पेटमें वायु चढ़े, जून 
हो तब कहता है कि मैं मरता हूँ । स्वतः शरीर पर ममत्व किया इससे ' 
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जलन मालृम होती है और कहता हैं कि में जछा जाता हूँ; परन्तु 
वास्तवमें जछन शरीरमें होती है बात्मामें नहीं होती। बात्मा तो 
शरीरसे भिन्न है, शरीर अपने रखतेसे नहीं रहता, शरीर उरुकी 
स्थितिके अनुसार स्थिर रहता हैं। कोई द्रव्य किसी द्रव्यको नहीं रख 
सकता, आत्मा अपने स्वभावके अतिरिक्त परका कुछ नहीं कर सकता; 
अधिक तो विपरीत मान्यता और पुण्य-पापक्के भाव कर सकता है 
परन्तु पर द्रव्योंकी परिवर्तित कर ही नहीं सघकता। 

पैसेका रहुना या जाना वह अपने हाथकी बात नहीं है; जब 
पुण्य फिरता है तब दुकान जल जाती है, छड़की विधवा हो जाती है, 
घरतीमें रखा हुआ घन राख हो जाता है--इत्यादि एक ही साथ सब 
आपत्तियाँ बाती हैं। कोई कहे कि ऐसा तो किसी समय होता है न ? 
अरे! पुण्य फिरे तो सब प्रसंग फिस्ते देर त्ही ल्यती | परद्रव्यको 
कैसे रहना है वह तेरे हाथकी बात ही नहीं है । इसलिये आत्माकी 
पहिचान करके उसमें स्थिर हो जा। 

धर्मकी श्रद्धा दोनेके पश्चात्‌ पुरुषाथंकी मन्दताके कारण पूर्ण 
स्थिरता न हो इससे अल्प भस्थिरता रहती है, १रनन्‍तु वह वरतुको 
स्थिरता जंसी है उसे यथावत््‌ जानता है। पृरुषार्थकी अशक्तिके वारण 
अल्प अस्थिरताके परिणाम जाते हैं, परन्तु वह समझता है कि एक 
उत्त्व दूसरे चत्त्का कुछ भी नही कर सकता। मैं पुण्यभाव करू तो 
पिजरापोड चलती रहे, और मैं पापभाव करू तो दूसरेका बुरा हो 
जाये--ऐसा घ॒र्मात्मा नहीं मानता; वह समझता है सामनेवालेका भला- 
बुरा संयोग होता वह उसके पृण्य-पापके उदयके आधारसे है, मैं 
उसे नहीं कर सकता; मैं तो सान्र भले-बुरे परिणाम कर सकता हें; 
लल्प अस्थिरताके कारण राब-द्वेष होता है किन्तु वास्तवमें मैं उसका 
कर्ता नहीं हुँ, स्वामी नहीं हूँ, परन्तु ज्ञाता हैँ। 

इसप्रकार भगवान आत्मा जाढ जड़ कर्मोका कर्ता नहीं है, 
परन्तु भावकमका कर्ता है; भावकर्मके कारण द्रव्यकर्म स्वयं--अपचे 
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आप बँघता है। इन गाथाओंके सिद्धान्तसे आत्मा आठ जड़ कर्मोका 
अषकर्ता सिद्ध हुआ; क्योंकि वस्तुस्थितिकी मर्यादाको कोई तोड नहीं 
सकता। 

इस ( उपयुक्त ) कारणसे कात्मा वास्तवमें पुदुगंल कर्मोका 
अकर्ता सिद्ध हुआ-ऐसा भव कहते हैं:-- 
दव्वशुणरस य आदा णकुणदि पुग्गलमयहि कम्मन्मि। 
त॑ उमयमकुय्बंतो दह्मि कहें तरस सो कत्ता ॥ १०४ ॥ 

व्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि । 

तदुभयमकुबरतस्मिल्कर्थ तस्य स कर्ता ॥ १०४॥ 
आत्मा करे नहिं द्च्य-शुण प्रदूगलमयी कर्मों विषे । 
इन उम्यको उनमें न करता, क्‍यों हि रत्कर्ता बने॥ १०४॥ 

अर्थ:--आत्मा पुदुगलमय कमंमें द्रव्यको तथा ग्रुणको नहीं 
करता; उसमें वह दोनोंको न करता हुआ उसका कर्ता केसे होया ? . 

आत्मा सदा अरूपी ज्ञानधत है, वह जगतके रूपी पुदगलोंकों 
कैसे कर सकेगा ? क्या जगत्तमें रूपी पुदूगल नहीं हैं कि आत्मा एन्‍्हें 
नवीन उत्पन्न कर सके ? कोई द्रव्य किसी द्वव्यकों उत्पन्न नहीं कर 
सकता; कोई द्रव्य किसी ,द्रव्यकी पर्यायको नहीं कर सकता । कंमंकी 
अवस्था पुद्गछकी शक्तिमेंसे उत्पल्न हुई हैं. इसलिये आत्मा उस कर्मेकी 
अवस्थाका कर्ता नहीं है । आत्माने आठ कर्मोको किया वह उपचारं- 
व्यवहार कथन निमित्तका ज्ञान करानेके लिये हैं। बात्मा शुभाशुभ 
भाव करे उत्तका निमित्त पाकर पुदुगल स्वयं कार्यरूप परिणमित होते 
हैं, आत्मा अपने विकारभावोंकों करता है परन्तु जड़ कर्मोको तो करता 
ही नहीं | 

जिस प्रकार-मिट्टीमय घड़ारूपी कर्म जो कि सिट्टीरुप द्रव्यसें 
भौर मिट्टीके ग्रुणमें निजरससे ही प्रवतेमान रहता है उसमें कुम्हारः 
अंपतेको या अपने ग्रुणोंको डाछता-रखता-मिल्ाता नहीं है। *> 
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सिट्टीमय घड़ाहूपी कार्ये है अर्थात्‌ 'सिट्टीका जो घड़ा हुआ यह 
कार्य मिद्दीमथ है या कुम्हारमय ? घड़ा तो सिट्टीमय ही है। मिट्टी- 
स्वरूप जो घड़ारूपी कार्य है वह मिट्टीकी अवस्थारूप वर्तंता है, मिट्टीके 
इसमें 'घड़ा अवर्तेमाव है, कुम्हारका कर्म (-कार्य ) घड़ा नहीं है, 
कुम्हार अपने गरुणोंकी अथवा अपनी वस्तुको घड़ेमें डाछता-मिछाता 
नहीं है, तब फ़िर, कुम्हास्ने क्या क्रिया ? कृम्हारने जाना कि घड़ा 
होता है, जिस समय होनेवाला हो उस समय घडा होता है परन्तु कम्हार 
घड़ेकी नहीं कर सकता। वहाँ खड़े-खड़े कुम्हारने क्री किया, प्रेम 
किया तो वह कुम्हारकी क्रोध या प्रेसरूप अवस्था घड़ेमें प्रविष्ठ हो 
जाती है? नहीं हो सकती। क्योंकि किसी द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप 
संक्रमण होनेक़ा वस्तुस्थितिसे ही निषेध है; कोई वस्तु किसी दुसरी 
वस्तुरूप हो या कोई ग्रुण किसी अन्य ग्रुणरप हो-वेसा होता ही नहीं 
-ऐसी वस्तुस्थितिकी मर्यादा है। कुम्हार मिट्टीमय हुए बिना घड़ारूप 
होनेका कार्य नहीं कर सकता, वर्योंकि जो द्रव्य जिस मय होता है 
उसी मय उसकी अवस्था होती है; इसलिये घड़ारूपी अवस्था घिट्टीमय 
ही होतो है परन्तु कुम्हारमय नहीं होती, क्योंकि कुम्हार मिट्टीमय 
हो ही नहीं सकता । एक वस्तु दुसरी वस्तुमें प्रविष्ट हुए बिचा, संक्रमण 
अर्थात्‌ स्वतः पछटकर पररूप हुए बिना परमें कर्तापना कसा ? 

द्रव्पांतररूपसे (अर्थात्‌ अच्य द्रव्यहूपसे ) संक्रमण पाये बिना झन्य 
वस्तुकी परिणमित करत्रा अशक्‍्य होनेसे, अपने द्रव्य और ग्रुण 
दोनोंको उस घड़ारूपी .कर्ममें त डालता हुआ वह कम्हार परमार्थसे 
उश्चका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता । 

इसमें कर्ता-कर्मेका स्प्रष्ट खुलासा किया है कि एक वस्तु दुसरी 
वस्तुमें नहीं जाती; तब फिर उस वस्तुने दूसरी वस्तुका क्या किया ? 
कुछ भी नहीं किया4 अपने द्रव्य-शुुणको घड़ेमें न डालता हुआ वह 
कुम्हाश परमार्थस परका कर्ता अतिश्नासित नहीं होता । कृम्हार जब 
.. शीधर्मे हो और ख्ाक घुसा रहा हो तब्र उस चाक परसे छतरे हुए घड़ेमें 
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भी क्रोध भर जाना चाहिये; और उस घड़ेका पानी पीनेवालेको भी' 
क्रोध होना चाहिए, परन्तु वैसा तो: नहीं होता; इसलिये कुम्ह्ार घड़ेका 
कर्ता नहीं है। 

कुम्ह्ार क्षायिक सम्यवक्‍्त्वी हो ओर घड़ा बनानेके लिये चाक 
घुसा रहा हो उस समय कुम्हारको क्षायिक सम्पक्तमें जिस सुख 
और शांतिका वेदन होता है वह सुख और शांति क्या घड़े में प्रविष्ट 
हो जाते हैं? और घड़े का पानो पीनेवालेक्ों क्या सुख और सम्यक्त्व 
हो जाते हैं? वेसा तो नदीं होता इसलिये कुम्हाद घड़ेका कर्ता प्रति 
भासित नहीं होता बर्थात्‌ घड़ेका कर्ता दिखाई ही नहीं देता । उसी- 
प्रकार--पुद्यछमय ज्ञानावश्णादि कर्म जो कि पुद्यलद्रव्यमें और पुदन 
गलके गुणोंमें निजशक्तिसे ही ब्तेते हैं--उनमें आत्मा अपने द्रव्यकों या 
गुणोंकों वास्तवमें डालता-मिलाता नहीं है, क्योंकि ( किसी वस्तुका ) 
द्रव्यान्तर या गुणान्तरखूपसे संक्रमण होना अशक्य है। 

मिट्टीकी शवस्था कुम्हार नहीं करता उसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मोंकी अवस्था पुद्गठछमय ही है शौर पुदूगलके निजरससे ही 
बर्तती है। आत्माका कोई भी ग्रुण या अवस्था आठ कर्मोर्में नहीं जाती 
जोर पुद्गलकी कोई भी अवस्था आात्मामें नहीं भात्ती। आचायंदेव 
समझाते हैं कि तु अपने भावोंकों कर सकता है, परका कुछ नहीं कर 
सकता । जब पुदुगलमें घड़ा होनेकी योग्यता हो तब उसी प्रकारकी 
योग्यता वाले रजकण वहाँ उपस्थित दोते हैं। पहले मिट्टीका पिण्ड 
होता है फिर थाला होता है--इसप्रकार जब जेसी क्रमबद्धपर्याय 
होना हो तब उसीप्रकारकी योग्यतावाले रजकण घड़ा होनैरूप उपस्थित 
होते हैं। उसीध्रकाय जो परमाणु कर्मझूप होनेकी योग्यतावाले होते हैं 
वे ही फर्मरूप बँघते हैं, उनमें आत्मा अपने द्वव्य या यूणोंकों नहीं 
मिलाता। आत्मा विकारी भाव करता है तब उन्तका निमित्त प्राप्त 
फरके फर्मके रजञकण कर्मरूप अपने आप पद्चिणमित्त होते हैं। नीमके 


पप्ेक़ी व्यापमं फौलसे रजकण बाते हैं। जो कहने खज्यु पुर: 
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णमित होनेकी योग्यतावाले होते हैं वे ही दरशकण चीमरूप परिणम्रित 
होते हैं; उप्तीप्रकार जिन परमाणुओंमें आठ करमझप परिणमित होनेकी 
योग्यता हो वे ही परवाणु कर्मेहप परिणमित होते हैं । 


आत्मा कमसे पृथक पदाथे है, वह कर्ममें नहीं जाता और पृण्य- 
पापके भाव भी कर्ममें नहीं जाते, आत्मा स्वत: अपने दव्य-गुणकों 
या पर्यायक्रों आठ करम्मोंमें नहीं डालता-नहीं मिलाता; वयोंकि किसी 
वस्तुका द्रव्यान्तर आर्थाव्‌ एक द्रव्यका दूसरे दृव्यहूप होना और गुणा- 
न्तर अर्थात्‌ एक द्वव्यके ग्रुणोंका दूसरे द्रव्यके गुणोंमें संक्रमण होता 
अर्थात्‌ बदलना चिल्कुछ अशक्य है, तब फिर व्रव्यात्तर और गुणान्तर- 
रूप हुए बिना अन्य द्रव्यको परिणमित करना अशक्य होनेसे अपने 
द्रव्य और गुण दोनोंको ज्ञानावरणादि कर्मोमें न डालता हुआ वह बात्मा 


परमार्थसे उनका कर्ता कैसे हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता; 


इसलिये वास्तवमें आत्मा पुद्गछकर्मका गकर्ता सिद्ध हुआ। 


वास्तवमें आत्मा परका कर्ता है ही नहीं क्योंकि पररूप हुए 
बिता परका कर्ता हो ही वद्टीं सकता, इसलिये आत्मा अकर्ता है। 
आठ कर्मोश्नी अवस्था आत्मा नहीं करता, तो फिर शरीर, व्यापरा- 
दिकी अवस्था तो कहाँसे करेगा ? शरोर-व्यापर-घंघेक्षी अवस्था मैं 
फर सकता हुं--ऐसा मानना मिथ्यात्व है। 


अज्ञानी निमित्तरूपसे परका कर्ता होता है; स्वतः विकारीभाव 


करे तब कम बँधते हैं इससे अज्ञानी मानता है कि मैं कर्मेका (परके 


कार्यका ) मिमित्तकर्ता हूँ; अतः अज्ाती परमें अपना कर्तापन मानता 
है, इससे उपचारसे कर्ता कहा जाता है कि आत्माने जड कर्म 


किया ॥ १०४ |। 


आत्माको पुद्गक्त कर्मका कर्ता कहना हह एपचादमानर है--ऐसा 
ग्ब क्रहुते हैं।-- | 


भ 


डर 
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जीव्षि हेदुयूदे बंधरप्त हु परिप्दृण परिणाम । 
जीवेण कद कृमम॑ सण्गदि उवयार मत्तेण ॥ १०५॥ 
जीबे हेतुश्ते बंधस्प तु चष्टा परिणाम । 
जीवेन छूत॑ कम मण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५॥ 


जीव हेतुभूत हुआ अरे ! परिणाम देख जु बंधका | 
उपचारमात्र कहाय यों यह कर्म आत्माने किया॥ १०५॥ 


अरथः--जीव निमित्तभूत बननेसे कर्मबन्धका परिणाम होता. 
देखकर, “जीवने कर्म किया '--ऐसा मात्र उपचारपे कहा जाता है। 


जीव निमित्तभत बनमेसे, अर्थात्‌ अज्ञानी आत्मा पुण्य-पाप, राग- 
द्ेष, हे-शोकके भाव अपनेमें करता है वे भाव निमित्तभूत होनेसे 
कर्मका परिणाम अर्थात्‌ अवश्या होतो है। जहाँ तक पुद्गलोंकी अवस्था 
फर्मेझप नहीं होतो वहाँ तक वे पुदूगल अन्य अवश्थारूप होते हैं; जीवमे 
राग-देषके भाव किये उस समय पुदुगछोंमें कर्मबन्‍्धका परिणाम हुआ-- 
उसे देखकर उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि जीवने कर्म किया।, 
देखो | आचार्यदेवने स्पष्टीकरण किया है कि जीव कर्मको करता है-- 
ऐसा उपचारमात्रसे ही कहा जाता है भर्थाव्‌ वास्तविक रीतिसे जीव, 
जड़कमेंको नहीं करता। अपने दराग-द्वेषके भावोंकों अज्ञान अवस्थामें 
करे, परन्तु जड़ फर्मोका कर्ता तो आात्मा है ही नहीं । 

इत छोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौदगलछिक कर्मेको निमित्त-- 
भूत न होने पर भी पोदगलिक कर्म आात्माने क्रिया-ऐसा उपचार 
है। स्वभावदसे अर्थात्‌ सम्यर्हष्टि पौदगलिक कर्मका निमित्तभृत्त नहीं 
है, क्योंकि आत्मा कर्मकछो निम्मित्तभृत नहीं है और सम्यग्हष्टिका विषय 
भी आत्मा है इसलिये सम्यग्हष्टि फर्मका हेतुभृत नहीं है। शञाचीके : 
विभाव नहीं हैं विभावका स्वामी नहीं है। वह तो ज्ञान करनेवाला 
है.। ग्रात्माका स्वभाव यदि कमंको निमित्तभूत हो तब तो बरात्माकरो, 
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परके साथ स्वभाव सम्बन्ध हुआ औद घह साथ कभी छूट नहीं सकता। 
इसलिये आत्माका स्वभाव कर्मको निमित्तभुत नहीं है। सम्यग्हष्टि भी 
कर्मको मिमित्तभुत नहीं है; सम्पग्हष्टिको अल्प अस्थिरता होती है 
उसके निमित्तसे अल्व कर्मबंधघ होता है, परम्तु शाती अत्थिरताका 
स्वामी नहीं है, अतः यह बात ग्रौण है। अज्ञावी कर्मको निमित्तभत 
द्वोता है। 

इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे पौद्ग़लिक कर्मको तिमित्त- 
भूत न होने पर भी अनादि अज्ञानके कारण पौदगलिक कर्मको निमित- 
रूप होनेवाले अज्ञानभावरूप परिणमित होनैसे जीवकी विभावषयाय- 
का निंमित्त पाकर पौदगलिककर्म उत्पन्न होते हैं इससे 'पौदूयलछिक करे 
आत्माने किया ऐसा, निविकल्प विज्ञानधनस्वभावसे भ्रष्ट, विकल्प- 
परायण भनज्नानियोंका विकल्प है; वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं । 


इस जगतमें आत्माका स्वभाव कर्मबन्ध होनेमें निमित्त नहीं है। 
यदि स्वभाव 'निमित्तभूत हो तो करममका बन्ध कभी नहीं छूट सकता । 
आात्माका स्वभाव तो अनादि-अनन्त एकरूप 'है, वह स्वभाव यदि 
करमेको निमित्तभृत हो तो घ्िकाल कमेंबन्धमें तिमित्तभूत होना ही 
चाहिये ओर त्रिकाल निमित्तभूत होनेसे कर्मका अभाव होगा द्वी नहीं; 
परन्तु वेसा तो होता ही नहीं; नित्य स्वभाव कर्मेबन्धमें तिमित्तभुत 
नहीं होता; अनित्य, विभाव निमित्तभूत होता है, इसलिये अनादि 
अज्ञान ही पौदृगलिक करम्मको मनिमितभूत है। जहाँ आत्मा अशानरूप 
परिणमित होता है वहाँ उस अज्ञानभावका निमित्त प्राप्त करके पुदूयछ- 
कमे स्वतः बंधते हैं, पुद्गलछकी वह कममेिरूप अवस्था आत्मा नहीं करता) 
आत्मा तो अज्ञानभावसे अपने शुभाशुभभाव करता है, उन भावषोंका 
निित्त प्राप्त करके पुदूगलकर्म बँधते .हैं। उन पुदूगछ कर्मोको जार्माने 
बाँधा-ऐसा कहना व्यवहार है--उपचार है। 
वे पोइंगलिक कर्म आत्माने बॉधे--ऐसा निविकप स्वभावसे 
” भफष्ट विकपपरायय अश्ानियोंका सप्तिमाय है। डृस भिष्या विकापपे 
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छारूढ हुआ अज्ञानी ऐसा समानता है कि मैं कर्मोको निमित्तभूत हूँ इससे 
वह. करन्‍्रोंका निर्मित्तकर्ता कहलाता है। अशानीको अपने स्वन्षावकी 
हृष्ठि नहीं' है अतः वहूु विकल्पमें एकत्वबुद्धिसे प्रवतमान रहता है; मैं 
परको कंश्ता हूं मैं परको करता हेँ--ऐसे मिथ्याविकल्प करके-स्वत्त: 
परका फतृ त्व और स्वामित्व- स्वीकार कर लिया है, इससे उसे परका 
फर्ता कहा जाता: है, वास्तवमें परको अज्ञानी भी नहीं कर सकता | 
छजानी भज्ञानभावसे राग-द्वेष करता है और ज्ञानी ज्ञानभावसे राय- 
देष रहित भमिर्मेठ भावोंको करता है, परन्तु परका कर्ता ज्ञानी या 
भज्ञानी कोई नहीं है। 

वीतराग स्वरूपकी साधनामें राग कुछ सहायता करता है? 
नहीं करता। ज्ञानीकी दृष्टि स्वभाव पर है, वह रागका स्वामी नहीं 
होता, इसलिये वह बंन्धका निमित्त नहीं होता। अज्ञानी परका निमित्त 
स्वीकार करता है; इसलिये उसे उपचांरसे १रका फर्ता कहा जाता है; 
जानी परका निमित्त स्वीकार नहीं करता इसलिये वह परका कर्ता 
नहीं है ॥॥ १०५ ॥। 

अब, उपचार किस प्रकार है वह हृष्टान्त पूर्वक कहते हैं:-- 


जोधेहि कदे जुद्धे शाएण कदंति जंपदे लोगो । 

वंबेहारेण तह कद णाणावरणादि जीवेण॥ १०६॥ 
योग छृते युद्धे राजा कृतमिति जल्‍्पते लोक! । 
व्यवद्दरैंग तथा ऊंत॑ ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६॥ 

योद्धा करें बहँ युद्ध, वहाँ वह भूपक्त जनगण कहे । 

स्‍्यों जीमने जशानावरण आदिक किये व्यवहारसे ॥ १०६॥, 


अर्थः--योद्धाओं द्वारा युद्ध किये जाने पर, “'शाजाने ग्रुद् 
किया ” ऐसी छोक ( व्यवहारसे ) कहता हैं, उसी प्रकार ' ज्ञानावरणादि 
कर्म जीववे किये '-ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है। 
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इस जगतमें योद्धा युद्ध करते हैं, तथापि उपचारसे ऐसा कहा 
थाता है कि राजाने युद्ध किया। सेना लड़ती है तथापि उपचारसे 
कहते हैं कि राजा लड़ रहा है; उसी प्रकार आत्मा अज्ञानभादसे 
राग-द्ेष करता है तब नवीन कर्म अपने-आप बंध जाते हैं,. मात्र 
आत्माके परिणामोंकी उपस्थिति होती है। कर्म अपने-आप बँघ जाते 
हैं तो भी उपचारसे कहा जाता है कि आत्माने कर्मबन्ध किया । 


जिस प्रकार युद्धपरिणामरूप स्वत्तः परिणमित्त होते हुए योद्धाक्षों 
हारा युद्ध किये जाने पर, युद्धपरिणामरूप परिणमित्त न होनेवाले 
राजाको “राजाने युद्ध किया” जो उपचाद किया जाता है वह 
परमार्थ नहीं है। 

युद्धेधे परिणामरूप तो योद्धा परिणमित हो रहे हैं, लड़नेका 


भाव छड़नेवालेका है, मारवेका भाव योद्धाका है,--राजाका नहीं है; 
राजा तो भादेश देनेमें निमित्त है किन्तु लड़ते समय राजा नहीं है। 


राजाने आदेश दिया, फिर युद्धके समयके भाव योद्धाओंके हैं। योद्धा 
जब युद्ध करते हैं तब राजा एक ओर बेठा है। 


सिद्धान्तमें दृष्टान्तका अंश लिया जाता है, दृष्टान्त तो अंशत्तः 
छागू होता है, यदि पूर्ण दृप्टान्त छागू हो तो दृष्टान्त सिद्धान्त हो 
जाये; इसलिये सिद्धान्तमें दृष्ठाप्तका एक अंश लिया जात्ता है। लड़ते 
समय योद्धा लड़ता है--राजा नहीं । 


उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मंपरिणासरूप स्वतः परिणसित 

होनेसे-- ऐसे पुद्गछद्वव्य द्वारा ज्ञानावरणादि बर्म किये जाने पर, 

शानावरणादि कर्मरूप स्वतः परिणमित न होनेवाले आस्माको 

/ बात्माने ज्ञानावरणादि कर्स किये “ऐसा उपचार किया जाता 
है--वह परमार्थ नहीं है । 

जिस प्रकार राजा लडसेका आदेश करता है और उसका 

* निमित्त पाकर योद्धा युद्ध करते हैं, उसी प्रकार आत्मा चज्ञानसे राग-हेष 
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करता है वह आदेशके स्थान पर है ओर उसके निमित्तसे जड़-परमा- 
णुओंमें ऐसी शक्ति है कि वह स्वतंत्र कर्महप परिणमित होते हैं, 
भात्मा उन्हें नहीं करता । आत्माकी सत्ताभुमिमें आत्मा राग-द्ेबकी 
पर्यायको करता है परन्तु परसत्तामें वह कुछ नहीं कर सकता । 


जिस प्रकार योद्धा युद्ध करते हैं परन्तु राजा तो एक ओर बेठा 
है। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध होता है उप्तमें आत्माका 
हाथ नहीं है। सभी वस्तुएं स्वतंत्र भिन्न हैं, रजकण स्वतंत्र वस्तु है। 
आत्मा जब अज्ञानभाव करता है तब उसका निमित्त पाकर परिणमित 
होनेकी शक्ति रजकणोंमें है, उसमें आत्माका हाथ नहीं है। आत्मा 
अपने अरूपी विकारकों कर सकता है, परन्तु जड़-रूपीमें कुछ भी 
फरमी-वेशी नहीं कर सकता। पुदुगल द्रव्य स्वतः परिणमित होकर 
ज्ञानावरणादि कर्मोको करता है परन्तु आत्मा कहीं उनरूप परिणमित 
नहीं होता,. भात्मा उन्हें नहीं करता; मात्र आत्माकी राग-ह्ेषरूप 
विकारीपर्याय ज्ञानावरणादि कर्म जब स्वतः बँघते हैं तब उसमें 
निमित्त होती है; इससे उपचारसे कहा कि यह कर्म आत्माने किया, 
परन्तु वह परमार्थे नहीं-व्यवहार है। 

सबके काये प्रथक-पृथक्‌ हैं--ऐसा यहाँ पर बतछाना है, तू 
दूसरे द्रव्यफो दबाये और दूसरा द्रव्य तुझे दबाये-ऐसा कुछ नहीं है। 
अपने भाव अच्छे हों ओद फोई शत्रु आकर चाहे जेसा क्रोध करे, 
तथापि अपने भावोंकों दवा नहीं सकता, हीन नहीं कर सकता। उसके 
भावोंका भार उस पर और इसके भावोंका भार इस पर; सभी द्रव्य 
स्वतंत्र भिन्‍न-भिन्‍्न हैं । 

सूयेंकी किरणोंका निमित्त पाकर बारिसके समय इच्धघनुष 
स्वत: परिणमित होता है, परन्तु सूर्यकी किरणोंने उसे पर्िणिमित नहीं 
किया है। यदि सूर्यकी किरणोंने इन्द्रधनुषको परिणमित्त किया हो तो 
सभी जगह इस्द्रधनतुष कर दे; परन्तु वेसा नहीं है। इसख्रधनुषके हरे- 
प्रीले-छाछ इत्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ रज्जोंमें परिणमित द्वोनेकी शक्ति स्वतः 
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पुद्गलमें. है, पुदगलः परमाणु स्वतः परिणमित्त होकरः उस अवस्थारूप 
हुए हैं, सुयेकी किरणोंने: वह अवस्था नहीं की है.। बरसातमें सूयंकी 
किरणोंका' निमित्त पाकर. इन्द्रघतुष, होता है वह सूर्यकी किरणोंसे हुआ . 
है--ऐसा कहना व्यवहार है। /। 
इसीप्रकार आत्माक्षी अवस्थामें जो राग-द्वेष . हुए. वे सूयकी 
किरणोंके समान हैं और कम हैं वे इन्द्रधनुषके समान हैं। राग-द्वेषका 
निमित्त पाकर जिन कर्मेरजकणोंमें कर्मेझूप होनेकी योग्यता हो वे _ 
कर्मझप- परिणमित हो जाते हैं; स्वत्त:में ( रजकणोंमें ) कर्मरूप परिण- , 
मित होनेकी शक्ति: है इंससे वे स्वतः कमेरूप परिणमितः हो जातै- हैं; ' 
ऐसा उपचारसे कहा जाता है कि आत्माने: ज्ञानावरणा्िं कर्म किये 
है; परन्तु वह, परमार्थ नहीं है ॥ १०६ ॥। - 
अब कंहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे ऐसा सिंद्ध हुआ।-- 
उंप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणोमएदि गिण्हदि ये। 
आदा पुर्गरूदव्य॑ पहारणयस्स वत्तव्व॑ ॥ १०७॥ 
उत्पादयति करोति च वध्नाति पंरिणामयति गृह्लांति च॑ । 
'आत्मा पुंदुगलद्॒व्ष व्यवहारमयस्ष- वक्तव्यस्‌ ॥ १०७॥ 
 उपजावता, अणमावता, प्रहता, .अव॑रु बांधे, करें | 
पुदुगलद्रवकी आतमा-व्यवहारनयवक्तव्य है॥ १०७॥ 


अरथ;--आत्मा पुद्गलद्भव्यको' उत्पन्न करता है, करता है, बाँधता 
है; परिणमित करता है और ग्रहण करता है--यह व्यवहारनयंका 
कथन- है:। ह 

आत्माकें साथ यह जो :ओदारिकशरीर है. वह स्थूंछ हैः परल्तु. 
फंर्माण शरीर है वह सूक्ष्म है;-+वे सब- शरीर जंड़ हैं। उन्हें आत्मा... 
उत्पन्न करता है, बाँधता है, परिवर्तित करता है, ग्रहण: फरता. है 
वेसाः कहना. व्येवह्ारवयकाः फंथन हैः। द 
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यह आत्मा पास्तवमें व्याप्य-व्यापफभावके अभावके काश्ण, 
प्राप्प, विकारये और निर्वेत्यं--ऐसे पुद्गलद्गव्यात्मक ( पुद्गलद्रव्यस्वरूप ) 
करमको ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं कण्ता, उत्पन्न नहीं करता, 
करता नहीं और बाँधता नहीं दे । 

यह धात्मा वास्तवमें व्याप्य-व्यापकभावके अभावके कारण 
जड़ रजकणोंमें प्रविष्ठ नहों हो जावा; द्रव्यकर्मरूप भवस्था आत्मा 
स्ब्तः नहीं करता, स्थितिबन्ध भी आत्मा नहीं करता, कर्ममें जो 
अवधि पड॒ती है वह कर्म स्वतंत्र परिणमित द्ोकर पड़ती है। आत्मा 
अपने परिणामोंमें उम्नता करता है अर्थात्‌ स्वतः्से परिणमनका चक्र 
ऋठ्ता है उसका त्तिमित्त पाकर जड़-पुद्गलमें स्थितिबन्ध होता है वह 
पुद्गल स्वतः: प्ररिणमित होकर होता है, आत्मा उसे नहीं करता । 
जड़में अनुभागवन्ध भी आत्मा नहीं करता, वह अनुमागबन्ध पुदुगल 
स्वत: परिणमित होकर होता है, जड़का प्रदेशबन्ध भी आत्मा नहीं 
करता; पुद्गल स्वत्तः परिणमित होकर भ्रदेशबन्ध करता है । 

पुद्गछ स्वतः अपनो अवस्थाकी श्राप्त होता है अर्थात्‌ ग्रहण 
करता है वह प्राप्य है; पुदगछ स्वत्तः अपनी पर्यायका परिवतेन करके 
परिणमित 'होता है घह उसका विकारये कर्म है। पुदगल स्वत्त: अपनी 
पर्यायको उत्पत्त करता है वह उसका निवत्येकर्म है। प्राप्य, विकार्य 
और निर्वेत्येरूप पुदुगलकर्म स्वतः परिणमित होते हैं, आत्मा उन 
पुदएृगछ फर्मोका ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं फरता, उत्पन्न नहीं 
करता और बाँप्रता भी नहीं है! 

आत्मा कर्मको ग्रहण नहीं करता अर्थात्‌ पकड॒वा नहीं है। 
आत्मा अपने विपरीत भावमें अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या- 
त्वादिमें जकड़ा गया है परन्तु वह जड॒कों नहीं पकड॒ता | अपना 
चैतन्यस्वभाव ज्ञानधम अछझूपी है, उसका अज्ञानीकों भाव न होनेसे 
उसकी भेदसंयेदनशक्ति ढक गई है इससे वह अज्ञानसावके कारण 


पिकारी भावों पा जाता है। परत वह जहुको प्ीगकाछ पीनटीको 
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भो पकड़कर नहीं रखता। आत्मा पुदुगल कर्मको परिणमित भी नहीं 
करता, उत्पन्न भी नहीं करता, करता भी नहीं है और बाँधता भी 
नहीं है। पुदंगलकमेमें रसस्थिति बँघती है उसे आत्मा नहीं बाँधता, 
तथापि मैं परको बाँधता हूँ, उत्पन्त करता है, करता हूँ, परिवर्तित 
फरता हूँ और ग्रहण करता हुँ--ऐसा मानना सो भ्रम हैं। 
आत्पा व्याप्प-व्यापकमाबकके अमरावके कारण परमें प्रविष्ट 
नहीं हो सकता इसलिये परक्ी अपस्थाकी तहीं ऋर सकता; व्याप्य- 
व्यापकमापका अभाव होने पर भी प्राप्प, विकार्य और निर्वत्पे-- 
ऐसे पुदुगलद्रव्यात्पक कमको आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित 
करदा है, उत्पन्न करता है, करता और वाँवता है--ऐसा जो 
विकल्प है सो वास्तवमें उपचार है, परमार्थ नहीं । | 
जहाँ व्याप्य-व्यापकपना न हो वहाँ, कर्ता-कर्मपना नहीं हो 
कृता; जहाँ व्याप्य-व्यापकपना हो वहाँ कर्ताकमेंपना हो सकता है। 
आत्माका पुद्शलकमंके साथ व्याप्य-व्यापकपना नहीं है इससे 
कताकरमपना भी नहीं है, तथापि अज्ञानी मानता है कि पृद्गलकम को 
मैं करता हूँ--इससे अज्ञानीकी अपेक्षाद्रे उपचारसे कहा जाता है 
कि कम आत्माने किये । 
जिस अकार बच्चोंवे छकड़ीको घोड़ा माना होता है इससे वे 
कहते हैं कि यह मेरा घोड़ा है; तव उससे कहना पड़ता है कि भाई ! 
अपने ऊछकड़ीके घोड़ेको तू दुर रख ! उसीप्रकार गज्ञानी मानता है कि ' 
कर्म मैंने किये हैं, इससे उपचारसे कहा जाता है कि कर्म आत्माने 
किये। सूर्यकी किरणोंका निमित्त पाकर जिस प्रकार इन्द्रधनुष स्वयं 
परिणमित होता है--सूये उसे परिणमित वहीं करता, इसीप्रकाद 
आत्माके राग-हेष और अज्ञानकी अनुकूल उपस्थिति पाकर पुद्गलकर्म 
अपने आप परिणमित होते हैं, जआात्माकी राग-हेष और अज्ञान अवस्था 
(फ परियसित कही की पर्चु शुयुड़ेव मोड़ तुशावकी अधुकूल 
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एपस्थितिके कारण उपचारसे कहा जाता है कि कर्म आत्मावे किये; 
परन्तु वास्तवमें पुद्यछ कमेका कर्ता आत्मा नहीं है। 

आत्मा अज्ञान भावसे अपने राग-द्ेषफो करता है और हर्ष" 
शोकको भोगता है परन्तु जड़को कोई कर नहीं सकता और भोग 
भी नहीं सकता; जड़कर्मका फल आये उसे आत्मा भोग नहीं सकता। 
मैं लड्डू खाता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं मोटरमें बेठता हुँ--इत्यादि जड़ 
चल्तुओंका उपभोग मैं करता हैं--ऐसी मान्यता भज्ञान हैं, लड॒डू फहीं 
तेरे आत्मामें प्रविष्ठ हो जाते हैं? तूने क्‍या खाया ? अज्ञाधभावसे 
शाग-द्वेषको खाया है; जड़को तो कोई नहीं खा सकता। शानभावसे 
तो राग-हेषको भी नहीं खाता क्योंकि ज्ञानी राग-द्वेषको पर्यायका स्वामी 
नहीं होता, उसे अपना नहीं मानता इसलिये ज्ञानपर्यायकों ही खाता 
है। विकारी पर्याय चेतन्यकी अवस्था है तथापि ज्ञानी उसका स्वामी 
नहीं होता; इससे वह विकारी पर्यायकों खाता भी नहीं है। . 

अज्ञानी विकारी पर्यायकों अपना मानता हैं और विकारी 

पर्याय चंतन्यकी अवस्थामें होती है इससे वह उसका भोक्ता है; परन्तु 
चैतन्यप्रव्यसे बिल्कुछ भिन्न-ऐसे पुदगलकर्मका तो वह भी भोक्ता नहीं 
है; पुद्गलद्रव्य चेतन्यसे, द्रव्यसे, गुणसे और पर्यायस्ते सभी प्रकार भिन्‍न 
है; चेतस्यद्रव्यको जड़द्रव्यका कर्ता मानना, ऐसा विकल्प करना वह 
उपचार है-अज्ञान है) आत्मा कर्मको ग्रहण वहों करता, उत्पत्त नहीं 
करता, परिवर्तित नहीं करता । 

कोई कहेगा कि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको कौन ग्रहण 
करेया ? चेतम्य कर्मको प्रेरित करता है--ऐसा उसका अर्थ नहीं है 
परन्तु प्रेरणाका अर्थ मनन होता है; चंतन्य स्वतः परिणामोंमे रागादि 
भ्ावोंका मनन करता है वहाँ कम अपने आप बंब जाते हैं परन्तु आत्मा 
कहीं कममें प्रविष्ट नहीं हो जाता। 

जीवकी सत्तामें जजीव सत्ताका घश्ाव है, अनादिसे ऐसी पकड़ 
है कि महू ढ़ जगता पुफ्ि होता है। छोए फ़्को हैं वि 
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आत्मा करता है और आत्मा भोगता है, परन्तु वास्तवर्म आत्मा ऋर्मे 
नहीं करता और भ भोगता ही है। मात्मा कर्मको करता है भौर उसके 
फलको भोगता है--वैसा कहना निमित्तका कथन है--असदभूतव्यव- 
हारका कथन है। कर्मोदयके समय होनेवाले हंे-शोकको आत्मा अज्ञाव 
भावसे भोगता है परन्तु बाह्य संयोगोंको कोई भोग नहीं सकता और 
कर भो नहों सका तथापि उपचारते कहा जाता है कि कम आात्माने 
किये और मात्माने भोगे ॥ १०७ ॥। 


अब, पूछते हैं कि यह उपचार किस प्रकार है ? उसका उत्तर 
हृष्टात्त पूवेक कहते हैं:-- 
जह राया ववहारा दोसशुणुघादगोत्ति आरूविदो । 
तह जीवो ववहाश दव्पशुणगुधादगो मणिदों ॥ १०५८॥ 
यथा राजा व्यवहारादोपशुगोर्पादक इत्यारूपितः | 
वथा जीवो व्यवहारादुद्ब्पगुगोत्पादरो भणितः) ॥ १०८ ॥ 
शुणदोषउत्पादक कहा ज्यों श्रूषफ़ो व्यवहारसे। 
त्पों दृव्यगुगउत्पत्नकत्ती, जीव कहा व्यवहारसे ॥ १०८ ॥ 
अथे:--जिस प्रकार राजाको प्रजाके दोष और गुणोंका उत्पादक 
व्यवहारसे कहा है, उसीधप्रकार जीवको पुद्गल द्रग्यके द्रव्यगुणका 
उत्पादक व्यवहारसे कहा है। 
जगतमें कहावत चलती है कि ” यथा राजा तथा प्रजा ” तो क्या 
घह सच्ची है? वास्तवमें वहु बात सच्ची नहीं है। राजा महान धर्मात्सा 
हो तथापि प्रजा शाजाकी आाज्ञामें नहीं चछती, किसो-किसी बातमें 
प्रजा विशेध भी करती है। राजा महान मधर्मी होता है भौर प्रजा धर्म 
परायण होती है; इसलिए जेसा राजा-वेसी प्रजा कहाँ हुई ? परन्तु व्यवन 
हारसे राजा ओर प्रभामें सम्बन्ध है इससे व्यवहारसे ऐसा कहा जाता 
है कि जैसा राजा वेसी शुजा परन्तु ययाणतया पेज तृहठी है। 
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प्रजा अच्छी हो और राजा महा अधर्मी होता है वह अपने 
पापके उदयका कारण है। इस पंचम कालमें तो ऐसा बहुत कुछ बनता 
रहता है; अभी इस पंचमकाछमें मुनिके हाथमेंसे आहार छीव लेनेवाले 
राजा होंगे; राजा अपने मंत्नीते पूछेगा कि अपती प्रजामें कोई ऐसा 
मनुष्य है जो राज्यका कर न देता हो ? तब मंत्री कहेगा कि हाँ ! एक 
नग्न दिगम्बर भुनि हैं जिनके पास कुछ भी वस्तु नहीं है, वे बिल्कुल 
मसरन-दिगम्बर ही होते हैं; तब राजा कहेगा कि खाते तो होंगे न? जब 
वे खायें उनके बाहारमेंसे एक पहला प्रास ले लेना--ऐसा हुबम राजा 
करेगा; इससे जध् मुनिराज गृहस्थके यहाँ भाहार लेने जायेंगे तब 
राजाके नौफर भायेंगे औौर जब ग्रृहस्थ मुनिके हाथमें पहला ग्रास रखेगा 
कि राजाका नौकर उसे उठा लेण, इससे मुनिको अन्तराय हो जायेगा 
और वे बिना आहार ग्रहण किये ही चले जायेंगे, पश्चात्‌ सुनि जान 
लेंगे कि अब पंचमकालका अन्त आ चुका है--ऐसा जानकर भुनि 
उपवास करेंगे और समाघिमरण करके देवगतिफो प्राप्त होंगे, और 
देवोमेंसे कोई देव आकर राजाको मार डालेगा और वह मरकर नरक 
गतिमें जायेगा; मुनि देवसे मनुष्यका एक भव धारण करके उसी भव 
मुक्ति प्राप्त करेंगे। 

व्यवहारसे ऐसा कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, परन्तु 
वास्तवमें राजाके आत्माके गुण-दोष राजाके साथ व्याप्त होते हैं और 
प्रजाके छसके साथ । 

जिसप्रकार प्रजाके गुण-दोषोंका व्याप्य-व्यापक प्रजाके साथ होनेके 
कारण स्वभावसे ही ( प्रजाके अपने भावसे ही ) उन्त गुण-दोषोंको 
उत्तत्ति होनेसे--यद्यपि उन गुण-दोषोंको राजाको व्याप्य-व्यापकभावका 
अभाव है, तथापि ' उनका उत्पादक राजा है “ऐसा उपचार किया 
जाता है। > 

राजाके गुण-दोषोंका और प्रजाके गुण-दोषोंका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है, ' तथापि राजाको प्रजाके गुण-दोषोंका उत्पादक कहना सो 
उपचार है। जिसप्रकार छोकमें कहते हैं कि पिताकी शिक्षा पाये हुए 
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छड़के पिता जैसे ही होते हैं; परन्तु पिताकी शिक्षासे लड़के सुधरे हैं-- 
ऐसा कहना व्यवहार है। वास्तवमें छड़कोंमें ही शिक्षा लेवेकी शक्ति 
थी इससे वह बुद्धिमान हुए हैं; वापका मात्र तिमित्त हुआ। बाप मौर 
छड़के-सब सबके ग्रुण-दोष गपने बपनेमें ही व्याप्त होते हैं, बापके 
गुण-दोष छड़केमें भोर छड़केके बापमें व्याप्त नहीं होते; बाप मरकर 
नरकमें जाये और लड़का स्वगरमें तथा बाप रदर्गमें जाये ओर लड़का 
नरकमें अथवा तो दोनों स्वगेमें जायें या दोनों नरकमें-- इसलिये बाप 
और लड़केके गुण-दोषोंका कोई मेल नहीं है। 

बाप छड़कैका या छड़का बापका-फोई किसीका कुछ नहीं सुधार 
सकता। स्वतः भाव भवश्य करता है कि लड़का अच्छी शिक्षा पा 
जाये तो बच्छा; उसके लिये अछ्ग पंसा भी रख दे, मकान बनवा 
दे, पढ़नेके लिये रुपयोंकी व्यवस्था कर दे, भच्छी शिक्षा पाया हुआ 
लड़का हो हो व्याह भी अच्छी जगह हो जाये-ऐसे भाव करे परन्तु 
स्वतः परका कुछ नहीं कर सकता । यदि वाप शिक्षा दे सकता हो 
तो कई लड़के शिक्षा देने पर भी नहीं सुधरते, इसलिये जो सुधरता 
है वह अपने ही शक्ति द्वारा सुधरता है भौर जो नहीं सुधरता वह 
छपनेसे ही नहीं सुधरता; उसमें तेरा कोई भी कारण नही है। स्वत्त; 
अपने द्वारा सुधरे तब सामनेवालेको मात्र निमित्त कहा जाता है; परल्तु 
वास्तवमें कोई किसीका कुछ नहीं कर सकता; छडकोंको स्वयं जो बात 
जमती है उसे मानते हैं, तब तू कहता है कि मेरा कहना माना; वह 
सान्र आंति है। जो अपदेको पसंद आये; रुचिकर दिखे वही सब 
भानते हैं, परन्तु वारतवसें कोई किसीका नहीं मानता | 

इसी प्रकार प्रजाके ग्रुण-दोष राजामें व्याप्त नहीं होते और 
राजाके गुण-दोष प्रजामें व्याप्त नहीं होते; राजाके गरुण-दोषोंका 
प्रजामें अभाव है जोर प्रजाके गुण-दोषोंका राजामें अभाव है; राजाके 
गुण-दोष राजामें हैं और प्रजाके प्रजामें; तथापि जंसा राजा वेसी 
प्रजा-वेसा कहना वह उपचार है। राजा अच्छा हो और प्रजा भी 
बच्छी हो तो वह प्रजा अपने कारण बच्छी होती है भौर राजा-अघर्मी 
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हो तथा प्रजा भी अधघर्मी हो तो प्रजा अपने कारण अधर्मी होती है-- 
राजाके कारण नहीं । जंसा राजा हो वंसी ही प्रजा होती है-ऐसा 
कोई नियम नहीं है, राजा अच्छा हो और प्रजा भी बच्छी होती है, 
राजा गुणी होता है मौद प्रजा दोषी होती है, राजा दोषी हो और 
प्रजा गुणी होती है, राजा दोषी द्वोता है गौर प्रजा भी दोषी होती 
है--इसप्रकार चौभंगी है। इसलिये राजा जेसी प्रजा कहना सात्र 
छपचार है। के 

उसीप्रकार पुद्गल द्वव्यके ग्ुण-दोषोंका बौर पुदुगलद्वव्यका 
व्याप्य-व्यापकभाव होनेके कारण स्वभावसे ही ( पुद्गलद्रव्यके अपने 
भावसे ही ) उन गुण-दोषोंकी उत्पत्ति होचेसे यद्यपि उन ग्रुण-दोधोंको 
और जोवको व्याप्य-व्यापकमावका अभाव है तथापि- उनका उत्पादक 
जीव है “ऐसा उपचार किया जाता है। 

जो भाठ कर्म बँघते हैं उनका व्याप्य-व्यापकपना पुदुगछ द्रव्यमें 
ही है, भाठ कर्म बाँघनेकी शक्ति पुद्गल द्रव्यमें ही हैं, वह कर्मकी 
अवस्था आत्मा नहीं कर सकता। जिस प्रकार यह शरीर आत्मासे 
प्रथक वस्तु है उसीध्रकार कर्म भी आत्मासे प्रथक्‌ वस्तु है; आत्मां 
स्वतः अज्ञान-मिथ्यात्व और राग-द्वेषादिके विकारी भावोंकोी करता है; 
उन विकारी भावोंका निमित्त पाकर जड़ रजकणोंमें कर्मरूप अवस्था 
अपने जाप ही होती है--इतना निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है; उस 
स्वतंत्र निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धके पर एकत्वबुद्धि करमेके कारण 
आत्मा कर्म करता है--ऐसा कहा जाता है परन्तु वह उपचार-कथन. 
है मर्थाव वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। 

आत्माकी अवस्थामें जितनी शक्तिवाले राग-द्वेष होते. हैं उसी" 
प्रमाणमें नवीन कम बंधते हैं, वे अपनी स्वतंत्रतासे बंधते हैं; परमाणु- 
ओमें भी अनन्त शक्ति है इसलिये वह अपने आप कर्मेरूप परिणमित्त 
होते हैं; कर्म आत्माको खींचते हैं और आत्मा कर्मोंकी खींचता है-- 
ऐसा नहीं है, परन्तु आत्मा भी स्वतन्त्र वस्तु है और पुदुगल भी 
स्वतंत्र वस्तु है; जब बात्मामें राग-द्वेषके भाव होते हैं तब कमेका 


३४२ ] समयसार प्रवदव [ भगवानश्रीकुन्दकुष्द- 


निमित्त होता है और पुद्गल कर्मेरूप बंधता है तब आत्माके राग-द्वेपके 
भावोंका निमित्त होता है--ऐसा निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। लोह- 
चुम्बकमें ऐसी शक्ति है कि वह लोहेको खींचता है और छोहेमें खिचा- 
नेकी शक्ति है; यदि लोहेमें खिचनेकी शक्ति न हो और लोहचुम्बक 
ही उसे खींचता हो तो उसे छकड़ीको भी खीचना चाहिये; इसलिये 
लोहेमें ऐसी योग्यता है कि चुम्बकका निमित्त उपस्थिति पाकर वह 
खिच जाता है। 

प्रन्‍नः--आत्माको दूसरी गतिमें तो कर्म ही खींच ले जाते हैंच? 

उत्तर:--दूसरी गतिमें जानेकी आत्माकी अपनी योग्यता है, 
अपनी क्रियावत्तीशक्तिकी योग्यताके कारण आत्मा दूसरी गतिमें जाता 
है; कर्म आत्माको नरकमें ले जाते हैं या स्वगेमें ले जाते हैं--ऐसा 
कहना सो उपचाररूप व्यवहार है; भात्मा स्वतः बपने शुभाशुभभावोंकी 
योग्यताके कारण नरक या स्वग्ंमें जाता है। छोग कहते हैं कि छड़की 
और गायको जहाँ ले जाओ वहाँ चडी जाती है, उसीप्रकार जेंसे 
आत्माते कर्म बधि हो तदनुसार अपनेको भी जाना पड़ता है| परन्तु 
यह सब कथन्त उपचारसे है। भात्मा कर्मसे दबा हुआ नहीं है, अपनी 
योग्यताके कारण गह मनुष्य, तिर्यंच और स्वगं-भरकर्सें जाता है। 


आत्मा पुद्यछकर्मेकी क्रिया नहीं करता; जात्मा अपनी श्ञान- 
क्रिया करता है; शञानका साक्षीपना-उदासीनपना वह ज्ञानका सत्कार्य 
है। में अपनेरूप होनेवाला हूँ परन्तु पररूप होनेवाछा नहीं है--ऐसी 
श्रद्धा मोर ज्ञान करके शानमें स्थिर रहना वह ज्ञानका सतृकाये है; 
परके कार्येरूप न होना और अपने कार्यरूप होता वह ज्ञानका सत्‌- 
काये है। 

राजा प्रजाके गुण-दोपोंका उत्पादक है--ऐसा व्यवहारसे कहा 
जाता है परन्तु वास्तवमें राजा प्रजाके गुण-दोषोंका उत्पादक नहीं 
है। बच्छे राजासे प्रजा भी अच्छी होती है-- ऐसा कहना मात्र उपचार 
है; अच्छे राजाके कारण प्रजा बच्छी तहीं होती परा्तु प्रजा स्वत: 
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अपनेसे हो अच्छी होती है। उस्तीप्रकार पुद्गलऋमेंक्े गुण-दोषोंको 
प्ात्मा नहीं करता, आत्मा अपने भावोंक्रो करता है। पुदुगलकर्मको - 
नहीं करता तथापि पुद्गलकर्म आत्माने किये-ऐश्ता कहना सात 
उपचार है। 
अब आगेको ग्राथाकी सुचनाझूप काव्य कहने हैं:--अमृतचस्दरा- 
घायंदेवने गाधाके साथ कछशकी सन्धि की है। 
(बसंततिलका ) 
जीव) करोति यदि पुदूगलकर्म नेव, 
कस्तहिं तत्कुरुत इत्यभिशंक येव | 
एतहिं... ठीवरयमोहनिवर्हणाय 
संकीर्यते शुणुत पुदुशलकमंकत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथे:-- यदि जीव पुदुगऊकर्मको नहीं करता, तो उसे कोन करता 
है?! ऐसी आशंका करके, अब, तोन्न वेगवाले मोहका ( कर्ता-कर्मपनेके 
अज्ञानका ) नाश करनेके लिये पुद्गलकर्मेका कर्ता कौन है वह कहते 
हैं, उसे (है ज्ञानके इच्छुक पुरुषों ! ) तुम सुनो ! 
शिष्य पूछता है कि आठ क्र्मोके मैं करता नहीं हूँ, एसे मैं 
परिवर्तित नहीं करता वो उन्हें कौन करता है? यदि बात्मा श्राठ 
कर्मोकी अवस्थाकों न फरे तो कर्म कंसे बंधें-वह कहिये ? प्रभो | हम 
कर्मोको नहीं जानते थे, शाख्रोंने कहा कि कर्म हैं, तब हमने जड़ कर्मोको 
जाना; और आप तो कहते हैं कि तू जड़ कर्मोका रचयिता नहीं है, 
तो उनका रचनेवालछा कौन है? पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है वह कहिये ? 
इसप्रकार छिष्प आहांका करता है। आचार्यदेव कहते हैं किए- 
'आूणुत अर्थात्‌ सुनो |! रागादि और परमें कर्ताबुद्धि वही तीन्न मोह 
है और उस्त सीत्र मोहका नाग करनेके लिये हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषों ! 
तुम सुनो ! अंतरमें क्या गड़पड़ होतो है उसे सुनो | तीन वेगवाले 
मोहका नाश करनेके छिये पुद्गलकमृका कर्ता कौन है““वह कहते 
8॥ ६०६ ॥ ह 
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पुद्गलकमंका कर्ता कौन है वह अब कहते हैं:-- 
सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारों । 
मिच्छत्त अविस्मणं कसायजोगा य बोद्धला ॥१०९॥ 
तेसि पुणोवि य इमो मणिदो भेदो दु तेस्सवियप्पो । 
जे ० 
मिच्छादिड्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११०॥ 
एदे अचेदणा सल पुर्गलकम्मुद्यसंभवा जम्हा । 
ते जदि करंति कम्म॑ णवि तेसि वेदगों आदा ॥१११॥ 
गुणसण्णिदा दु एदे कर्म कुब्व॑ति पच्चया जम्हा। 
तम्हा जीवो5कत्ता गुणा य कुब्बंति कम्माणि ॥११२॥ 
सामान्यग्रत्ययाः खलु चत्वारों मण्य॑ते बंधकर्तारा। 
मिथ्यात्वमविरमर्ण कषाययोगो च बोद्धव्या;॥ १०९॥ 
तेषां पुनरपि चायं भ्रणितों भेदस्तु अयोदशबविकरपः । 
मिथ्यादषश्यादि! यावत्‌ सयोगिनयरमांतः॥ ११०॥ 
एते अचेतना ख पुदुगलकमोंदयसंभवा यस्मात्‌ । 
ते यदि कुषति कम नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११॥ 
गुणसंज्षितास्तु एते कर्म कुवति प्रत्यया यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीवोज्कर्ता गरुणाश्र कुबेति कर्माणि ॥ ११२॥ 
सामान्य प्रतयय चार, निश्रय बंधके कर्ता कहे । 
-मिथ्यात्व अरु अविरिमण, योगकपाय ये ही जानने ॥१०९॥ 
फिर उनहिंका दर्शा दिया, यह भेद देर प्रकारका । 
-मिथ्यात्त शुणस्थानादि ले, जो चरममेद सयोगिका ॥११०॥ 
पृद्गलकरमके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीब वे । 
है जो हो क्तों भत्ते, भोक्ता मि नि रीबदुत्य है॥१११॥ - 
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परमार्थसे “गुण! नामके, प्रत्यव करें इन कर्मको | 
विससे अकर्ता जीव है, गुणयान करते कर्मको ॥ ११२॥ 


अर्थ:--चार सामान्य प्रत्यय# निमश्चयसे बंधके कर्ता कहे जाते 
हैं--मिथ्यात्व, अविरमण तथा कषाय ओर योग ( यह चार ) जानना । 
और फिर उनका, यह तैरह प्रकारका भेद कहा गया है--मिथ्याहष्टि 
( गुणस्थान ) से लेकर सयोग केवछी ( गरुणस्थान ) वकका। यह 
( प्रत्यय अथवा गुणस्थान ) जो कि निम्चयसे अचेतन हैं, क्योंकि पुदुगछ- 
फर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं, वे यदि कम करें तो भले करें; उनका 
(फर्मोका ) भोक्ता भी आत्मा नहीं है। जिससे यह “ग्रुण” नामके 
प्रत्यय कर्म करते हैं उससे जीव तो कर्मका अकर्ता है और “'गुण' ही कर्मोंको 
फरते हैं। जीव धज्नानसे हो आज़वको जीव मान लेता हैं जो अनात्मा 
है उसका कर्ता-भोक्ता बनता है वह जीव नहीं है जीव तो रायादिका 
श्रकारक है। 

सामान्य प्रत्यय अर्थात्‌ आखरव भगवानने चार कहे हैं। आाखव 
अर्थाव्‌ कर्मबंधके कारण-मिथ्यात्व, अविशति, कंषाय और योग यह 
घार। शुभाशुभरागका स्वामित्व होना, परुदगछमें सुखबुद्धि होना वह 
भ्रांति है--मिथ्यात्व है; में किसीका कल्याण करता हूँ और कोई मेरा 
कल्याण करता है--ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है; आत्मा अखण्ड शायक- 
मूर्ति है उसे भुलकर जो शरीर है सो मैं हँ--वाणी मैं हूँ, मन मैं हैं, 
शुभाशुभ परिणाम मैं हँ--ऐसी मान्यता सो मिथ्यात्व है; परवस्तुमे 
आसक्ति सो अविरति है, परवस्तुमें प्रीत्तिका अत्यागभाव सो अविरति है; 
फ्ोध-मान-माया-लोभ वह कषाय है; आत्मप्रदेशोंका कम्पन सो योग 
है,-यह चार प्रकार कम बंधके कारण हैं औद इनका विशेष भेद तेरह 
प्रकारका है; मिथ्यात्व गुणस्थानसे लेकर सयोगकेवली ( ग्ुणस्थान ) 
हकके आजख़व प्रुद्गल करता है) यह तेरह ग्रुणस्‍्थान पुदुयलकर्मके 
उदयसे उत्पस्त होते हैं वह अचेतन है; वे कर्म करें तो भछे करें 
किन्तु उन ब्रव्यकर्म-भावकर्षोका कर्ता-भोक्ता और स्वामी भी गाना 


कि 
6 अत्ाप॒ 5 करमिपे कण क्षयात शहर | 


इ्डह [. उमयसार प्रवदत .[ भगवानश्रीकुस्दकुत्द - 


नहीं है--आत्मा तो अकर्ता है। कषाय और योगके चार प्रकार हैं 
और छत्तके विशेष प्रकार तेरह हैं वे सभी जड़ हैं। मिथ्यात्व,, सासादन, 
मिश्रं, अविरति, देशविरति, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तंसंयत, भपूर्वकरण, 
अंनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसायराय, उपशांवमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवछी- . 
यह तेरह गुगस्थान कर्मके निमित्तकी अपेक्षा रखतें हैं इसलिये जड़ हैं। 
भगवान बात्मा तो अखण्ड ज्ञायकमृ्ति है। 


शिष्पवें प्रश्न किया था क्षि प्रभो ! कर्मोका कर्ता कौन है ? शिष्य 
पृछतें-पूछते यहाँ तक आया है कि शरीरादिकी क्रिया तो आत्मा नहीं 
करता परन्तु सूुक्षम कर्मों और सागादि भाव आसत्रवोंकी अंवस्था भी 
आत्मा नहीं करता, तब फिर उसे कौन करता है ? आचार्यदेवने ऐसा 
उत्तर दिया है कि चेतन्यमें भेद करता वह तेरा स्वरूप नहीं हैं तू:तो 
अखण्ड ज्ञायकमूर्ति है। कर्म, चांर द्रव्यालव और तेरह गरुणस्थानों द्वारा 
बेंधते हैं, वह वचन भी अल्पकाल रहेगा क्योंकि वह तेरा अभेद स्वरूप 
नहीं है,-भेंदविज्ञान द्वारा-ऐसी आचारयंदेवने संधि की है। 


आचायदेवने कहा कि वास्तवमें राजा प्रजाके गुण-दोषोंका उत्पा- 

दक नहीं है, उसीप्रकार आत्मा वास्तवमें कर्मोका उत्वादक. नहीं. है तो. 
छर्मोक्ना उत्पादक कौन है? चेतन्यराजाके साथ फर्म: बंधते, हैं उनका: 
कर्ता: कौन.है ? ऐसी उसे तीत़ जिज्ञासा हुई है तो अब- कहते हैं कि शुद्ध 
नयक़ेः विष॑यभ्रत्त तेरा आत्मा शुद्ध है, तेरे मात्मासें किचित्‌ दोष नहीं! 
है--ऐसी प्रथम श्रद्धा कर ! तेरा आत्मा .अखण्डानन्द हैं ऐसों. एकवार' 
श्रद्धा कर | अपने स्वभावका वास्तवमें तू कर्ता है, अन्य कोई चहीं। तू. 
जपवे, अनन्तगुणोंके पिण्डस्वरूप चेत॑न्यस्वभावरूप ज्ञानमाच्रका कर्ता. है- 

ऐसा- यदि एकबार भी तुझे यथार्थेरूपसे जम गया तो, मल्पकालमें तेरी - 
भाई! चेतन्य आनसन्दमें रागादिका, कर्मोंका, कर्ता-भोक्ताका भेंद 

करना, वह तेरा स्वरूप नहीं है। आचारयदेव शिंष्यसे कहतें हैं तू मिण्यात्व " 
प्रहस्थाम स्थित है तथापि मिश्यात्वादि: भासब, तैशा हझप, हहीं, है।.. 
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शर उसके बादका श्रावकत्व, मुनित्व इत्यादि भेद तेरा वास्तविक 
अखण्ड स्वरूप नहीं है--ऐसी एफबार अद्धा कर ! परमा्थंकी पूछता हो 
तो 'हम कहते हैं कि रागादिका अकारक नित्य रथायी बभेद स्वरूपकी 
श्रद्धा कर । 

दिष्यवे उल्ठसित होकर पूछा कि आठ कर्म रजकणोंका फर्ता 
आत्मा नहीं है तो कौन है ? शिष्यको उसे समझनेकी आकांक्षा हुई है। 
काचार्थदेव कहते हैं कि तु फर्मका कर्ता नहीं है; तेरा अखण्ड स्वरूप 
कर्मका कर्ता नहीं है परन्तु तेरह गरुणस्थान कर्मके कर्ता हैं। तेरे स्वरूपमें 
आन्ति तीनकाछमें भी नहीं है; यदि तेरे ध्रुव स्वरूपमें भ्रान्ति हो तो 
वह 'कभी (ुरए नहीं होगी इसलिये तू तो निविकल्प विज्ञानधन-वीतराग 
है--ऐसी एकबार तो हाँ कह ! श्रद्धामें अन्य सब छोड़े दे ! रख दे एक 
ओर ! जिसे .सत्समागरममें खाकर समझनेकी जिज्ञासा हुई है उसे 
आचारयँंदेव समझ्षाते है। तेरा ज्ञानस्वभाव कही जडपषमंकी अवस्था 
होनेमें 'मिमित्त होगा ? आत्मा ज्ञाताशक्तिवाला तत्त्व है वह परमा्थे- 
इृष्टिसे-यथार्थहष्टिसि-निश्चयहृष्टिसे जड़कर्मोकों नहीं करता। 

आठ कर्मोकी भवस्था होनैमें जड़ कारण है,--चेतन्य कारण 
महीं है। तेरह गरुणस्थानोंको यहाँ पर जड कहा है ओर वे तेरह गुण- 
स्थान जड़के कर्ता हैं--ऐसा कहा है। यथाथ्थंहप्टिकी-द्रन्यहष्टिकी यह 
बांत है। एक ओर चेतन्यदल ओर दुसरी ओर जड्दल-इस प्रकार दी 
भाग कर दिये है। एकरूप त्रेकाछिक चेतन्यस्वभाव आत्मा है उसमें 
संसार-असवको उत्पन्न करनेबी योग्यता नहीं है अतः एक भोर राम 
( चैतन्यमात्र जीवतत्त्व ) दुसरी ओर सारा ग्राम (आखवतत्त्व )। 

वास्तवमें पुदुगलद्वव्य ही एक पुद्गलकमेका कर्ता है; उसके 
घिशेष-मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, बंघके सामान्य हेतु होनेसे 
चार कर्ता हैं; उन्‍्हींको भेदरूप किये जानेसे ( अर्थात्‌ उन्हीके भेद क्षिये 
जांवैसि ), मिथ्याहष्टिसे लेकर सयोगकेवली तकके तेरह फर्ता हैं। अब, 
शो पुष्रयछकर्मके विपाफफे प्रकार होपेसे जृत्यप्त ७चेतन हैं-- ऐसे 'यह 


३४८ | समयसारे प्रवचन. भंग्रवानश्रीकुस्देकुन्द 
तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्य-व्यापकभावसे पुद्यछकर्मको यदि कुछ करें 
तो भले करें) उसमें जीवको क्या आया ? (कुछ भी नहीं । ) 

आंति, आसक्ति, कषाय और योग--वे नवीन बंधके सामाध्य 
धर्थात्‌ संक्षेपस्रे हेतु हैं“-कारण हैं। जड़का कारण जड़ होता है। यहाँ 
विकारी परिणामोंको भी जड कह दिया है। हेतु अर्थात्‌ निमित्त; 
नवीन आएठ कम बाँधनेके संक्षेपसे चार निमित्त कारण है ओर विशेष- 
प्रकारसे तेरह कारण हैं; तेरदों गुणस्थान चेतन्यका कतेंव्य नहीं है, 
जडका कतेंव्य है,-ऐसा यहाँ कह दिया है। कारण कि जीवका 
स्वरूप-लक्षण चेतना है आाश्नवका लक्षण मिथ्यात्वादि है अतः दोनों 
भिन्‍न स्वरूप होचेसे कर्ता-कर्मपना नहीं है, अज्ञाववश गपनेको आस्रव 
तत्त्व मानता है वह कर्ता मानता है। 

गुणस्थानकी व्याख्यामें चौदहों गुणस्थान आ जाते हैं, परन्तु 
चौदह॒वें गुणस्थानमें कर्म नहीं बन्धते इससे यहाँ तेरह ग्रुणस्थान लिये 
हैं। उन तेरह ग्रुणस्थानोंमे अनुक्रमसे मिथ्यात्व-अन्नत-कषाय झौर 
योगकी अपेक्षा है। जिस गुणकी पर्याय प्रगट हो वह तो चेतन्यका 
अपना स्वत्तत्त्व है, परन्तु उस क्षणिक पर्याय जितया सम्पूर्ण चेतन्यका 
स्वरूप नहीं है। उस पर्याय पर लक्ष डालनेसे राग आता है, भेद पड़ते 
हैं, और शुद्धनयके विषयभूत निज अखण्ड चेतन्य पर हृष्टि डालवेसे 
वीतराग्रपर्याय प्रगट होती है, इसलिये यहाँ द्रव्यहष्टि-अभेदहृष्टि फरावैंकी 
बात है। ७ 
अपूर्ण पर्यायके साथ राग जुड़ा होता है, उस अपेक्षासे गुण- 
स्थानको भी जड़ कह दिया है परन्तु वास्तवमें कहीं गुणस्थानकी पर्याय 
जड़ नहीं है। तेरहवें सयोगीकेवडी युणस्थानमें भी अपूर्ण पर्याय है-- 
अकम्पपना प्रगट नहीं हुआ है, योगका कम्पन हो रहा है इसंसे छप- 
चघारसे सयोगीकेवली गुणस्थानकों जड़ कह दिया है। परन्तु वह कंहीं 
वास्तवमें जड नहीं है। वह तो आत्माकी बहुत 'गुणोंकी निर्मल पर्याय 
है परन्तु जो योगका कम्पन है वह विकार है; जड़ निमित्तके संपर्कंसे 
होनेवाछा भाव भी जड़ है, विकार जड़ है इसलिये गुणस्थान भी जड॒ 
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है-वेसा आधचार्यदेवते कह दिया है; तेरह गुणस्थानोंके भंग कर्मके 
तिमित्तसे पड़ते हैं, कर्म जड़ हैं इसलिये उस अपेक्षासे गुणस्थानकों जड़ 
कहा है। भपूर्ण-पुर्ण पर्यायके भंग शुद्ध द्रव्यदृष्टिमें नहीं हैं, शुद्ध अखण्ड 
निरपेक्ष वस्तु अपूर्णत्व भौर पृणंत्वकी अपेक्षा लागू नहीं होती, बह 
सब अपेक्षाएँ पर्यायद्ृष्टिसे हैं। अपूर्ण पर्याय पर लक्ष डालनेसे राग 
थाता है, निम्नदशामें अपूर्ण पर्यायके साथ राग होता है, इससे ऐसा 
कहा है कि-गरुणस्थान कर्मको करते हैं; परन्तु वास्तवमें ग्रुणस्थान 
फर्मेको नहीं करते, किन्तु जो राग शेष रहा है वह कर्मबन्धमें जड़कर्म 
निमित्त होता है। राग चेतन्यकी विकारी अवस्था है, वहु छणपते 
पुरुषार्थंकी मन्दतासे होता है, परन्तु वह चेतन्यका वास्तविक स्वभाव 
नहीं है; विपरीत स्वभाववाला-परोन्मुखताका भाव है। मिथ्यात्व- 
रागादि आस्वतत्त्व है, वह अपना चेतन्यभाव नहीं है इसलिए 
रागादिको जड़ कह दिया है, भोर ग्रुणस्थानके विकल्पको भी इस प्रकार 
जड्‌ कहा है। तेरहों गुणस्थानके भंग कर्मकी अपेक्षासे पड़ते हैं इसलिये 
उन सबको जड़ कह दिया है। आत्मा सदा ज्ञातास्वरूप है, 'रागादि 
आजस्व स्वरूप नहीं है, आठ करमोके बाँधनेमें सम्यस्दृष्टि जीव निमित्त 
नहीं है, मिथ्याहृष्टि अपनैेको भनिमित्त कर्ता भानता है। 

शिष्य मिथ्यात्व गुणस्थानमें स्थित है, तथापि आचार्यंदेव कहते 
हैं कि भिथ्यात्वसे लेकर तेरहों गुणस्थान जड़ हैं जीव नहीं हैं। श्षिष्य 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें स्थित है तथापि “वह अवस्था जड़ है, तेरा 
ध्रुवरूप चेतन्यद्रव्य उससे पृथक्‌ है--ऐसा भान कर -ऐसा आचार्यदेय 
कहते हैं। जो जागृत हुआ है उसकी यह बात नहीं है, परन्तु जो अभी. 
जागृत नहीं हुआ है परन्तु मात्र सतुकी जिज्ञासा हुई है कि आत्मा क्‍या, 
है ? उसे समझाते हैं कि तेरा आत्मा पर-जड़का निमित्तरूपसे, भी 
कर्ता नहीं है किन्तु तेरह गुणस्थान क्मेके कर्ता हैं। + 

जिसे जड़से पृथक्‌ होनेकी जिज्ञासा है उसे समझाते हैं कि 
भिथ्यात्व, अन्नत, कषाय भौर योग तेरे स्वभावमें नहीं हैं; वे एक क्षणन- 
पर्यत हैं, वे अल्पकाल तक भले हों परन्तु यदि तु आात्माका निःशंक 
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भांव करके उसमें स्थिर हो जा तो क्षणभरमें दुर हो जायेंगे। 

. यह तरहों कर्ता व्याप्य-व्यापयकावसे पुदुयछकर्मको कुछ सी करे 
हो भले करें उससें जीवको क्‍या बाया ? यहाँ युणस्थानके साथ शेष 
शहे जो कषाय मोर योगकी पर्याय है वह चंतन्यकी बवस्थामें होती 
है परन्तु वह चैतन्यका स्वभाव नहीं है; दह जड़की जोरका भाव है 
इससे छसे जड़ कह दिया है; इससे तेरह कर्ता व्याप्य-व्यापकभावतते 

पृद्गलकंमेंकों करते हैं--ऐसा कहा है, मौर वे बत्यन्त बचेतन हैं--ऐसा 

थाचार्यदेवने कहा हैं। कषघाय मौर यबोगके परिणाम होदेमें पुराने 
इर्मोक्ना निमित्त हैं इससे पुराता के फंडकर चवीन कर्सको बाँघता 
है, इसप्रकार पुराने और चदीस कर्मोका व्याप्य-व्यापकपना है। कपाय 
इ्तैर,योगके निमित्तते सनदीन कर्म बंघते हैं क्षौर कपाय तथा योगके 
परिणाम होतेमें पुराने कर्मोंका तिमित्त है; इसप्रकार पुराने और ववीन 
क्ेमर्मि व्याप्य-व्यापकता है; पुराने कर्मकी अवस्था किचित्‌ चढ़कर 
मवीन कम -बंघता है। पुराते क्ेंकी अवस्था किचित्‌ बढ़कर चदीस 

थे हो भले चंघे, परन्तु उसमें जीवको क्‍या जाया ? कुछ भी नहीं 
जीद -तो जकर्ता है। 

शिब्यने ज्ञानीके सिकट सुना कि लात्मा परसे निराला है, वह 
कर्मका कर्ता नहीं है, तो फिर शिष्य पछता है कि-पह वदीन कर्म बन्ध 
होता है इसका कारण क्या है? श्रीगुरु उससे कहते हैं कि पुराता 
कम किचित बढ़कर नवीन कर्म दन्धता हैं। 

शिष्यको अन्तरंग्में जिज्ञासा हुई है कि--नवीन कम वन्धरनेमें 
धात्माका हाथ नहीं है, ववीन कर्मको अवस्था होनेमें आत्मा युक्त नहीं 
हीतवा,--ऐसा क्षाप कहते हो ठो फिर नवीद कम तो बन्धता है उसका 
क्या किया जाये ? दिप्यदी समझतचेकी जिज्ञासा हुई है; अभी अांत्ति 
दूर नहीं हुई है, तथापि समझलेका इच्छुक है; अतः श्लीगुरु कहते हैं 
कि जो नवीन कम चच्घते हैं वे पुराने कर्मोकों जाति बढ़नेसे बन्धततें 
हैं, उनके बच्चनेमें कर्मका कारण है-तेरा द्रव्यस्वभाव कारण नहीं है । 
यहूँ बात जिसे शन्तरमें जमती है उसे यथार्थ समच्नमें जाता है। 

भज्ञनी माचता है कि मैं नवीन कमे होदेसें विभित्त हे, परन्तु 
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घानीकी हष्टि पलट जातो* है; परके ऊपर छक्ष न. करे-विकाश पर 
छक्ष. न करे--खण्ड पर छक्ष न' करे परन्तु: मखण्ड. पर छक्ष, करे. 
घो तेरहों: गुणल्थान- अचेतन हैं। वे कर्मोक्रो- करें तो, भले- करें परन्तुः 
उसमें तेरा. किचितु' हाथ. नहीं है; पुरुषार्थक्ी मन्दता-अपूर्णेःपर्याय: भी: 
तेरे अखण्ड पूर्ण स्वभावकी भ्रपेक्षासे परमें-जाते हैं; वह: हैं तो-चेतन्य-- 
की पर्यायें परन्तु उनमें-कर्मकी अपेक्षा आतो. है-इसलियेः उन्हें परकहा: 
है। मात्र. सम्पृर्ण-परिपृर्ण- निर्मल चेतन्यदर आचार्यदेवनेः कहा-है;-भपूर्ण-- 
विकारी पर्यायको गोण करके जड़: कह- दिया- है; यह: वस्तु हष्टिकीः 
बात है। इस गाथामे- पर्यायहृष्टिको- गौण- करके द्रव्यहष्टिको' मुस्यतासे: 
बाद-है;।ः निमित्त-नैमित्तिकक्नाः व्यवद्या र- पर्यायमें. हैं; उते- सामने - रखनेसे. 
अर्थात्‌ उस- पर्याय भेदके सन्मुख हृष्टि रखनेसे अश्छो” वस्तुस्वाभावकी: 
महिमा ओर , श्रद्धान नहीं होगो, जंसे भाँखको- आइ्में तृण. रखचेंसे 
सामवेवाली वस्तु ठीक नहीं दिखतो 

शुद्ध नयके विषयभूत चंतन्यमें. विकार नहीं. है इसलिये. विकारः 
जड़के. घरका. है; तू तो नित्य- अखण्ड पूर्ण ज्ञायक- है--बैसो दृष्ठि-कारा, , 
पश्चात्‌ अल्पकाल तक कर्म बंधें-तो,भले बंधें; परन्तु. उसमें ते री.हष्ठिकोः, 
अडचन नहीं है; चैतन्यकी अखण्ड दृष्टिमें ऐसा बल है.कि अल्पकालमें 
राय-ह्वेषकी पर्याय हटाकर स्थिरतामें वृद्धि करके क्रमशः मुक्ति पर्याय, 
प्रगट होगी । * 

आठ नवीन कर्मोको, पुराने कर्म करें तो भरे: करें--ऐसा.आचायें 
देवनें. कहा है, उसका- अथ ऐसा नहीं लेवा-कि.पुराने कर्म- नवीन कर्मोको. 
ज्योंके त्यों करते हो रहते. हैं, संताच प्रचाहकी संधि चलती ही. रहती 
है और भी नहीं छूटतो-ऐसी बात नहीं-है। यहाँ तो इस. अपेक्षासे:वात्त 
है कि दो द्रव्य पृथक हैं--ऐसी हष्टि कर। स्वसन्मुख होकर द्वो द्ब्मोंकेः . . 
पृथवत्वकी दृष्टि करे तो क्रमश: स्थिरता बढ़कर- कर्म छूट ही. जायेंगे। 

शिष्यने, पूछा कि प्रमो ! यह; आठ करमे- बंधते- हैं उन्हें; कौत:- 


तप है! बाल्मा हो फ घाफता ही है है थाप कहो है सर 
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भाह कर्म बँघते तो हैं? श्रीगुरु कहते हैं कि देख' भाई! तेरह गुणस्थान 
अत्यंत भचेतत-जड़ हैं; उन गुणस्थानोंमें जो कषोय जोर योग विद्यमान 
है वह बिकारी पर्याय है उसमें पुराने कर्मोंद्मा निमित्त है इसलिये वह 
पुराने कर्म नवीन कमाँको करते हैं। गुणस्थानके भंग पड़नेमें कर्मकी 
धपेक्षा है, उतना मात्र आत्माका परिपूर्ण मखण्ड स्वरूप नहीं है, वह 
गुणस्थानकी पर्याय खण्डवाली है, उस पर छक्ष डालनेसे राग जाता है। 
उसके खण्ड होनेमें कर्मके सदुभाव ओर अभावकी अपेक्षा' है। कर्म जड 
हैं इसलिये उनके निमित्तसे पड़तेवाले गुणस्थाव भंग भी जड़ हैं। उन 
तेरह गुणस्थानोंके साथ विद्यमान जो कषाय और योग हैं वे कर्मोको बाँधते 
हैं>इसप्रकार वे तेरह गुणस्थान कर्मोके कर्ता हैं; फंषाय और योगमें पुराते 
कर्मोका निमित्त है इसलिये पुंदाने कर्म बढ़कर नवीन कर्म बँधते हैं। 

हे शिष्य | तू अपते ज्ञानस्वभाव पर लक्ष रख, वह तेरे हाथकी 
बात है; तेरा स्वभाव कमके संयोगसे, अआंतिसे, अन्नतसे, कषायसे, 
योगसे पर है--ऐसे अपने द्वव्यस्वभाव पर हृष्टि डाल तो तेरह गुण- 
स्थानोंका विकार-भेद जड़ है, अपने अखण्ड स्वभावकों छक्षमें के तो 
निमित्तरूुपसे भी तू कर्ता नहीं है--ऐसा सिद्ध हुआ। 

जड़की अवस्था जात्मा वहीं करता ओर आत्माकी अवस्था जड़ 
नहीं करता; वास्तवमें वे तेरह भेद जड़ हैं उन विकार भेदोंका कतूंत्व 
छुड़ानेके लिये ऐसो बात की है। ऐसा नहीं कहा है कि वे तेरह विकार 
तुझमें होते रहें और तेरी पर्यायमें कुछ भी हानि नहीं है--यह तात्पयं 
नहीं हू । यहाँ द्रव्यहष्टि करना है, तथापि अवस्थाम जो विकार होता 
हैं, भवस्था अपूर्ण हैं वह छक्ष्यमें रखना; यदि वह लक्ष न हो तो 
प्रग्यहष्टि सी मिथ्या है। हृष्टिके साथ अपूर्ण-विकारी पर्यायका ज्ञान 
भी होता है; यदि प्रमाण ज्ञान हो तभी दृष्टि- सच्ची है। 

. जब यहाँ तके है कि “पुद्यछमय मिथ्यात्वाविका वेदव करता 

हमा (भोगता हुत्ना ) जीव स्वतः ही भिथ्याहुएिटर होकर पुदृगछकर्मको 
हुत्ा है। | 5 ॥ 0 «१३५७ ४० 22४० नहा १ 7 2 
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शिष्य पुछता है-कि भगवान्‌ ! यदि आत्मा भिथ्यात्वादि तेरह 
गुणस्थानोंको नहीं करता है तो फिर यह मिथ्यात्वादि, हर्ष-शोक 
इत्यादि भावोंका भोवतृत्व दिखाई देता है--उसका कया ?-समाघानेमें 
कहा है कि वास्तवमें यह प्रश्न अविवेक है कारण कि मिथ्यात्वादि 
कआाखवको वेदे उसे हम जीव नहीं कहते एक भोर चेतन द्रव्यहृष्टि 
और दूसरी ओर पुदुगल द्वव्यहष्टि है आखवका निमित्त-तैमित्तिक भेद 
घुट्गलमें है। 

शिष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, समझनेका इच्छुक होकर पूछता 
है कि यदि उन भावोंका कर्ता आत्मा नहीं है तो उसके वेदनमें शांति 
आना चाहिये न ? कतृ त्वक्ा भाव छूट गया तो भोक्तृत्वके वेदनमें शांति 
होना चाहिये न ? पहला प्रइन शिष्पका कतृ त्वका था आर्थात्‌ परका 
अकर्ता होनेका था, स्वभावका कर्ता होनेका था। अब यह दूसरा प्रश्न 
भोवतृत्वका है अर्थात्‌ परमाचोंका भोकतृत्व छूठटकथ स्वभावका बेदन 
करनेकी ओरका है; इससे पूछता है कि आठ कर्मोके बन्धनमें आत्माकी 
निमित्तरुपसे उपस्थिति भी नहीं है तो आत्माको शांतिका वेदन होना 
चाहिये। यह अज्ञानीका तक है परन्तु सत॒की ओर ढलनेके लिये है । 

शिष्य कहता है कि प्रभों | उन मभिथ्यात्वादि भावोंकों जड़ कहा 
है, परन्तु उनका वेदन तो आात्माकों होता है। यदि वे णड़ हों' तो 
आत्माको उनका वेदन केसे हो? यदि मैं विकारझूप, मिथ्यात्वरूप, 
शाग-हेपकी अवस्थारूप होनेवाछा न होऊँ तो यह जो विकारका वेदन' 
मेरी अवस्थामें होता है यह बया है? भोक्ताके भावको कौन करता है? 

श्रीगुरु कहते हैं कि है भाई! तेरा यह तक वास्तवमें अविवेक 
है, क्योंकि आख्रवोंके साथ जीवके व्याप्य-व्यापक भावका अभाव होनेसे 
शात्मा निश्चयसे पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात्वादिका भोक्ता भी नहीं है, तो 
फिर पुद्गल कर्मोका कर्ता तो होगा ही कहाँसे ? हे भाई ! तुझे प्रथक्‌ 
करना नहीं आता है इश्नलिये तझे ऐसा लगता है कि मिथ्यात्वादि 
गा हा, 
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कर्ता भो नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। हपे-शोकके भाषोंका वेदन 
आत्माके स्वभावर्म नहीं है क्योंकि भाव्य जो विकार हैं। वह मासव 
पसव है उसका प्र वस्वभावमें अभाव है; विकारों भावोंका वेदव 
स्वभावमें नहों है तो फिर भोकतृत्व कहाँसे होगा ? यहाँ ध्ूव वस्तु- 
दृष्टिकी बात है; मवस्थाहष्टिसे अज्ञानहूपसे करे और भोगे उसे अनात्मा 
कहते हैं उसकी बात इस याधामेंप्रे निकाल दी है। परोच्मुखतरा वाऊा 
आंतिका भाव और राग-हेपक्ना भाव वह सब भाव आात्माम्म नहीं हैं; 
द्रव्यदष्टिसि आत्मा उनका कर्ता-मोक्ता नहीं है, परन्तु अज्ञाव अवस्थासे 
कतू त्व-भोकतृत्व माना है कि परको मैं करता हूँ ओर में भोगता हे। 
हषे-शोकको मैं करता हूँ शोर मैं भोगता हूँ; परन्तु एकरूप ज्ञायकन 
स्वभावकी हृष्टि और ज्ञाव अवस्था होनेंसे विकारी भावोंका कतू त्त 
झौर भोकतृत्व छूट जाता है। 


शिष्यत्ते पूछा था कि यह जो हर्ष-शोकृका वेदन होता है उसका 
इया समझता ? उसका श्रो गुरुने उत्तर दिया है कि भोकतृत्व अज्ञानसे 
भासित होता है, परन्तु वास्तवमें आत्मा भोक्ता चहीं है तव फिर कर्ता 
तो होगा हो कहांसे ? भावषय-भावकसावका अभाव दोनेंसे परके मोक्तृ- 
त्वकी वृद्धि छूट जाती हैं, पश्चात्‌ अल्य अस्पिरता शेष रहतो है वह 
णोण है उसे यहाँ नहीं लिया है। 


पुदयछद्गवव्यमय चार सामान्य प्रत्ययोंके भेंदरूप तेरह विशेष प्रत्यण 
जो कि 'गुणस्थान  शब्दसे कहे जाते हैं (अर्थात्‌ जिनका नाम गुणस्थान 
है) वे ही केवल कर्मोको करते हैं, इससे जीव पुद्गल कर्मोंका अकर्ता है; 
धुणस्थान' ही उनका कर्ता है। जोर वह 'गुणस्थान' तो पुदुयलद्रव्य ही है; 
इससे ऐसा सिद्ध हुआ कि पुद्यछ कर्मोंका कर्ता पुदुमरद्रव्य ही है। 


मोह जौर योगके कारण ग्रुणस्थानके घोंदह प्रकार होते हैं, 
वह ब्लात्माका अखण्ड स्वरूप नहीं है; मोह भौर ब्रोग विकारी पर्यायें 


#बाजाफा एह्धाज ही है। शफ़े पादरी हवा 
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परोन्मुखताका भाव है इसछिये वह परका है, जड़का है इससे जड़ 
उसका कर्ता है। मोह और योगसे कर्म बँघते हैं तथा वे मोह औद 
योग जड़के निमित्तसे द्वोते हैं इसलिये उन्हें जड़ कहा है। इस प्रकार 
जड़कर्मका कर्ता जड़ है। पुराना कर्म कुछ बढ़कर नवीन कर्म बंघता 
है, पुरुषार्थेकी मन्दता इत्यादि पर्यायें कर्मकी अपेक्षा रखती हैं इसलिये 
वह आात्माका अखण्ड स्वरूप नहीं है; हैं तो चेतन्यकी पर्यायें परन्तु 
करममेकी अपेक्षा रखती हैं इसलिये उन्हें पर कह दिया हैं। एक ओर 
पूर्ण शुद्ध चेतन्यदछ भोर दूसरी ओर सम्पूर्ण पुद्यलक्ाा दछ--इसप्रकार 
दो भाग कर दिये हैं। 

गुणस्थानके प्रकार, भंग-भेद वे सब अखण्ड चंतन्यस्वरूपमें नहीं 
हैं; पर अपेक्षितहष्टिसे--पर्यायहृष्टिसे-भंगहृष्टिस गुणस्थानके प्रकाश 
चेतन्यकी पर्यायमें हैं अवश्य, परन्तु अखण्ड परिपूणे वस्तुदृष्टि उन्हें 
स्वीकार नहीं करती । अखण्ड परिपूर्ण बरतुमें याद घास्तवमें अपुर्णत्व 
हो तो वस्तुका परिपूर्ण वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता। पर्यायहृष्टिसे 
अपूर्णत्वके और पूर्णत्वके भंग हैं अवश्य, परन्तु निरपेक्षदष्टि उस्हें 
स्वीकार नहीं करती | एकमें तेरह प्रकार १र्यायदष्टिसे हैं, अभंयहृध्टिमें 
भंगहष्टि गौण है। एक समयमें परिपूर्ण स्‍्वभावरूप अपना मसछी 
स्वरूपका स्वामित्व और उसमें ही एकत्वका अनुभव करवैसे- में 
विकारी भावोंका कर्ता-भोक्ता नहीं हुँ "यह बात जिसे जम यणई है 
उसके भव और भवका कारण नहीं रहते, पश्चात्‌ अल्प भस्थिरता रहती 
है परग्तु वह खिर जाती है, भमश: रिथिर्ताकी व॒द्धि करके अत्पभवोमें 
मुक्ति प्राप्त करेगा । जिसे यह बात रुची-जमी है उसके कर्मका क्तृं त्व- 
भोकतृत्व छूट जाता है और उससे कफर्मेबंघपना भी दूर हो जाता है, 
कौर स्वतः श्रद्धा-जशञान-चारित्रकी वृद्धि करके मुक्ति पर्याय प्रगट करता 
है। जिसे यह बात नहीं जमती उसके पर्याय बुद्धकी जआाड़में असछी 
स्वरूप नहीं सूझता और कर्मेका फतु त्व नहीं छूठता भौर उससे कर्म 
बन्धन 'भो उसको बना रहता है। 

घाकमें प्रत्ययोकोी बन्धका कर्ता पहा ण्या है। गुणस्थान भी 
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विशेष प्रत्यय ही हैं, इससे यह गुणस्थान बन्धके कर्ता हैं अर्थात्‌ पुद्गल- 
कर्मके कर्ता हैं। पुनश्च, मिथ्यात्वादि सामाच्य प्रत्यय अथवा गुणस्थान- 
रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुदुगलद्रव्यमय ही हैं; इससे ऐसा सिद्ध हुआ 
कि पुद्गलद्वव्य ही पुदुगलकर्मेका कर्ता है--जीव कर्ता नहीं है। जीवको 
पुद्यछकमका कर्ता मानता अज्ञान है। 
यहाँ शुद्धदृष्टिको लक्षमें लेकर बात की है। पराश्रयकी हृष्ठि 
हटावेके लिये आस्रव और खआात्माका भेदज्ञान करके असली तत्त्वमें 
हृष्टि कराना है, और परमें-विका रमें कर्ता-कर्मका तीन्न मोह कंसे भिदे 
वह समझाया है। कर्मके निमित्तसे जितने भंय-भेद पड़ते हैं वे आात्माके 
नहीं हैं--ऐसी अन्तर अभेदहृष्टिसे यहाँ बात ली है; ऐसी अभेदहृष्टिका 
ज्ञान फरके, श्रद्धा फरके स्थिरता करना सो मुक्तिका उपाय है। पर्याय- 
इृष्टिसे गुणस्थान आत्माकी पर्यायमें होते हैं, परन्तु द्रव्यहष्टिसे कर्मके 
निमित्तसे होनेवाले भंग कर्मोके हैं--ऐसा कहा है॥ १०९-११२॥ 
पुनश्च, जीदका गौर प्रत्ययोंका एकत्व नहीं है--ऐसा भब कहते 
हैं: 
जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहों वि तह जदि अणण्णो 
जीवस्साजीवस्स य एक्मणण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥ 
एवमिह जो दु जीवो सो चेव हु णियमदों तहाउजीवो । 
े 3 ३ 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकामकम्माणं ॥ ११४ ॥ 
पीर कस 
अहदे अण्णो कोहो अप्णुबओगणगों हवदि चेदा। 
कि ७ + 
जह कोहो तह पच्चय कर्म णोकम्ममवि अण्णं॥११५॥ 
यथा जीवस्थानन्य उपयोग; क्रोधोडपि तथा यद्यनन्य) । 
जीवस्याणीवस्य चेवसनन्यत्वमापत्रस ॥ ११३॥ 
एवसहियस्तु जीव! स चेव तु नियमतस्ताथाउजीवः। 
- घयमेकले दोष) प्रत्थवनोकरमकर्मणाम्‌ ॥ ११४.॥ 
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अथ ते अन्य; क्रोधोडन्यः उपयोगात्मकी भवति चेतयिता। 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्यया) फर्म नोकर्माप्यन्यत्‌ ॥ ११५॥ 
उपयोग ज्योंहि अनन्य जीवका, क्रोध त्योंही जीवका | 
ते दोष आधे जीव त्योंहि अजीबके एकल्वका ॥ ११३॥ 
यों जगतमें जो जीव वे हि अजीच भी निश्चय हुवे। 
नो कर्म प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भी दोष ये॥११४॥ 
जो क्रोध यों है अन्य, जीव उपयोगआत्मक अन्‍य है । 

तो क्रोधवत्त मोकर्म, प्रत्यय, कर्म भी सब अन्य हैं ॥ ११५॥ 


अथे:--जिस प्रकार जीवको उपयोग अनन्य अर्थात्‌ एकरूप है 
उसीध्रकार यदि क़ोधघ भी अनन्य हो तो इप्त प्रकार जीव और अजीवमें 
अनन्यपना भा गया। ऐसा होनेसे, इस जगतमें जो जीव है वही 
नियमसे उसीप्रकार अजीव सिद्ध हुआ; (दोसोंका अनन्यपना होनेमें 
यह दोष आया ) प्रत्यय, नोकम और क्मके एकत्वमें अर्थात्‌ अनन्यत्वमें 
भी यही दोष आता है। अब यदि (इस दोषके भयसे ) तेरे मतसें 
क्रोध अभ्य है ओर उपयोगस्वरूप भात्मा अन्य है तो जेसा क्रोध वेसे 
प्रत्यय, फर्म और नोकमम भी आत्मासे अन्य ही हैं। 

जिसप्रकार जीवका उपयोग जीवके साथ अनन्य अथत्ति एकरूप 
है, जीव औौर उसका ज्ञानस्वभाव तन्मयरुपसे एक स्वभावसे एकाकार 
हैं उसीप्रकार क्रोष-भान-माया-हरषे-शोकादि विकारीभाव भी यदि 
जीवके साथ अनन्य अर्थात्‌ एकरूप हो तो जात्मा और जड़ पुदूगढ- 
दोनों एक द्वो गये। जिसप्रकार ज्ञानस्वभाव आत्माका है उसीप्रकार 
क्रोघादि भाव भी हों तो जिसप्रकार ज्ञानस्वभाव आत्मासे पृथक्‌ 
नहीं होता उसीप्रकार क्रोधादिभाव भी न छूटें। उप्तीप्रकार प्रत्यय 
अर्थात्‌ आख़व और वोकर्म अर्थात्‌ शरीरादिक और आठ प्रकारके 
द्रव्यकर्म, वे सभी यदि ज्ञानस्वभाव जेसे अनन्य अर्थात्‌ एकरूप हों तो 
वे भी कभी आत्मासे पृथक्‌ म हों; इसलिये जिसप्रकाद ऋक्रोधादि भाव 
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आत्मासे भिन्न हैं, वेसे ही कर्म-तोकमे-प्रत्यय बादि भी जात्मासे भिन्न 
हैं--ऐसा जाचना | 

जिसप्रकार जीवकी उपयोगमयठाके कारण जीवसे उपयोग अनन्य 
है, उसीग्रकार जड़ ऋघध भी जनन्‍य है-ऐसी यदि प्रतिपत्ति की जाये 
( माना जाये ) तो चिद्रुप ललौर जड॒दो अनत्तन्यताके कारण जीवको 
उययोगमयताकी भाँति जड़-क्ोघप्यदा भी आ जाये । ऐसा होचेसे तो 
जो जीव वही नजीव सिद्ध हो--इसप्रकार अन्य द्रव्योंका छोप हो | 

आत्मा ज्ञाता-दृष्टा स्वरूपसे अनन्य है, उसीप्रकार यदि क्रोध 
भी बात्मासे अनन्य हो तो जीदको जड़ता सिद्ध हुई। क्रोधादि विकार 
होते तो चैतन्यके पर्चिामसमें ही हैं, किन्तु वे जड़के निमित्तप्ते होते हैं 
इसलिये जड हैं--ऐसा यहाँ कहा हैं। क्रीधकी यदि जात्माके साथ 
अनन्यता सानें तो विकारीमाव और ठूविकारी भाव-दोनों एक हो 
जायें; क्रोध क्षाणक एक समय पर्यतका है ओर बात्मा त्रिकाछो है; 
इसलिये वह एक समय जितने विकारी भावरूप नहीं होता । यदि क्रोधके 
समय कोघरूप ही हो जाये, मातके समय सावरूप ही हो जाये, शुभ- 
भावके समय शुभभावरुप और अशुभभावोंके समय मशुभभावरूष ही 
हो जाये तो आत्मा जड॒ हो जाये। 

विकारी भाव चेतन्यकी पर्याय है परन्तु वह आत्माका स्वभाव- 
भाव नहीं है, जड़के निमित्तसें होनेवाछा भाव है इसलिये जड है। 
यदि आत्मा विकारोभावोंढप हो जाये तो आत्मा भी जड़ हो जाये, 
परन्तु वेसा नहीं होता । मज्ञानोको क्रोघके समय जामृति नहीं रहती 
उस बपेक्षासे वह जड़ है; क्रोधाद आख्वोंमें कर्तावुद्धि-एकता घुद्धिवाले 
बात्माकी जायृतिका वाश होता है जोर गाश्वोंमें ज्ञान नही है उस 
मपेक्षासे अज्ञानीको जड़ कहा है; परन्तु वास्त॒वमें अज्ञानी जड़ नहीं 
हो जाता। स्व-परको जाने सो चेतत, स्व-परको न जाने वह अचेतन 
बत्तः क्रोधादि जासख़व अच्चेतव जड हैं चेतंनसे भिन्न हैं। 

आत्मा तो विशाल जामृत्तिस्वरूप है, जागती ज्योति है। क्रोध 
उस जाभृत्तिको रोकता है। यदि क्रोष जितना ही आात्मा हो जाये 
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प्तो जागृति और अजागृति दोनों एक हो जायें; जो एक हो जाये वह; 
पृथक्‌ किस प्रकार होगा ? क्रोध, मान, भाया, छोभ आत्माको जागृतिकों 
रोकनेवाले हैं और चैत्तन्यस्वरूप भगवान मात्मा तो अपनी जागृतिका 
विकास फरनैवाला है। 

छोग फहते हैं कि यह तो आप ऊँची-ऊँची पूर्णिमा जंसी बातें 
फरते हैं। अरे भाई ! तुझे वस्तुस्थितिकी खत्रर नहीं है, तूने सतूका 
श्रवण नहीं फिया है, और आग्रहमें फेस गया है इससे तुझे उच्च पूर्णिमा 
जैसी बातें लगतो हैं, किन्तु यह तो दोजक़ी बातें हैं पृणिमाकी नहीं। 
पूर्णताकी बात हो तो उसमें तो जानकर-मानकर स्थिर होना आता 
है। जानने, माननेकी बात दोजकी है और चारित्रमें स्थिर होनेकी 
घात पूरणणिमाकी बाद है। 

शुद्धनयके विषयभूत आत्मामें पुण्य-पापके भाव नहीं, वास्तवमें. 
आत्मा तो निधिकारी परिपूर्ण शुद्धस्वरूप है--ऐसी जो अखण्डहृष्टि सो 
निश्चयनय और अवस्थामें पुण्प-पापके भाव होते हैं--ऐसा जो ज्ञान सो. 
ध्यवह्वारनय है । 

जीवोंने अनादिसे विपरीत मान्यता पकड़ रखो है, इससे वे कहते. 
हैं कि व्यवहारसे-पराश्रयसे-निश्चय प्रगट होता है; परन्तु वह बात 
बिल्कुछ मिथ्या ही है। शुभभाव तो पराश्रय है--व्यवहार है भोर 
शुभभावोंका अर्थ हैं आखवरूप मलिन भाव, विकारी भाव,--उनसे 
छविकारी शात्मा प्रगट होगा ? फभी प्रगट नहीं होगा। असली स्व- 
भावका मालम्बनसे ही व्यवहारका नाश और निश्चय स्वभाव प्रगठ 
होता है। व्यवहार अर्थात्‌ विकारी भाव; उन विकारी भावोंका नाक्ष 
खण्ड स्वभावकी दृष्टि ज्ञाग और स्वरूपमें एकाग्रता द्वारा होता है 
इसप्रकार अविकारी भाव प्रगठ होता है; विकारीभाव व्यवहार हैं और 
उन्‍हें जानना व्यवहारनय है। व्यवहास्नयके अनेक भंग हैं। 

धात्माके यद्याथें स्वरूपकी बात सुनतेसे ( प्त्स्वरूपकी बात 


हु ) पति हो हो मा| प्राशावुकणी तोध है गृह बाद हक 
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ऐसा लगे कि भरे! ऐसी बात, ऐसी' रूखी बातें,--ऐसी अरुचि हो 
वह अनन्तानुबन्धी फ्रोध हैं। आत्मा परसे निर्ाछा है, वह वात अज्ञानी+ 
को रूखी छगती हें, परन्तु भाई! वह रूखी बात नहीं हैं, अत्यन्त 
रसमय हूं; आत्माके जिन्नासुग्रोंक्रो, हितके वांछकोंको यहू बात रसमय 
प्रतीत होती है; उन्हें तो अलोकिक स्वरूपकी वातकी ही एछत्कण्ठा 
रहती हु, उसीमें उन्हें रुचि और उमंग होती हें । 

परसे निराछी, निरपेक्ष वस्तु स्वतः अपनेमें है, वाह्ममें कहीं भी 
नहीं है, शरीरमें नहीं है, विकारमें नहीं ह ! व्यवहारमें निश्चय नहीं हैं; 
छोग व्यवहार-व्यवहार रह रहे हैं, परन्तु चेतन्यका व्यवहार चैतन्यमें 
होगा या जड़में ? चेतन्यमें हो होगा । व्यवहारनय तो उसे कहा जाता 
है कि अखण्ड द्रव्पस्वभावको स्वीकार फरनेके पश्चात्‌, प्रतीतिमें लेनेके 
पश्चात्‌ अल्पविकारी धवस्था रहती है उसे जान लेना वह व्यवहारनय है। 


आत्माकी निर्मेल आनन्दरूप पर्याय आत्मप्रव्यमेंसे ही प्रमट होती 
है; आत्मा और उसकी पर्याय-दोनों अभेद हैं, इसलिये निर्मेल पर्याय 
प्रगट होनैका आधार द्रव्य स्वतः है, परन्तु परवस्तु कहीं उसका आधार 
नहीं है। 

जो ऐसा मानते हैं कि हम वाह्मसे कुछ करें तो घमम प्रगट हो; 
इसका छाथे तो यह हुआ कि मैं तो एक शक्तिहीन निबेल वस्तु हूँ, 
मुझमें कुछ भी सामथ्ये नहीं है; परवस्तु हो तो मेरी पर्याय प्रगट हो- 
ऐसा माननेवालोंको आत्माके प्रति अरुचि है वह अनन्तानुबंधी क्रोध 
है, अनन्तसंसारमें परिभ्रमण करनेका भाव अभी उसके - विद्यमान है।- 

आत्मा तो चिद्रूप है, जानने-देखनेके,' स्वभाववाला है, उसे 
क्रोधके साथ अनच्यपना है- ऐसा मानमेसे चिद्रपको कोघपना आ. जायेगा, 
विकारीपन आ जायेगा, इसलिये क्रोषहप विकारीभाव ओर चिद्रपता- 
दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 

आत्मामे कोध नहीं है, मान नहीं है, विकार नहीं है--ऐसा मनन 
करता रहे कौर फहता रहे तो छाभ होगा ? नहीं होगा। परन्तु चिद्रप 
प्रास्माका लता हाकप है पैसा णाने! प्रत्तीति करे ौर प़तभ्व फरे तो छात्र 


ण्र्‌ 
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हो, निम्न भूमिकामें शुभगरिणाम आते हैं, देव-गुर-शाल्षत्नो ओर बहुमान 
बता है, पूजा-मक्ति-स्वाष्याय करता है परन्तु वह समझता है कि- 
इन समस्त निमित्तोंसे रहित मेरा स्वष्टय है; ऐसा ज्ञान हो तो देव- 
गुरु-श/खफ्ी विधित्ततूप कहा जाता है। ऐसे सिराले आत्माका ज्ञान 
हो तो देवब-ग्रुर-शाखक्नो निमित्तहप कहा जाता है। स्वतः अपने 
पुरवाधथेसे समझे तब देव-गुए-शाक्षत्रों निधित्त कहा जाता है। देव- 
गुरु-शाणमे ही मुझे छाभ होगा, धर्म होगा-ऐसा भाने तो उसे देव- 
गुरु-शाख निमितरूप भो नहों हैं; निमित्तज्ों मिमित्तड़पसे स्वीकार 
करे तो निमित्त हुआ कहा जाये परन्तु निमित्तको वास्तविक कर्ताके 
रूपसे स्व्रीक्षरए करे तो निमत्त सख्त, हो उपदान हो गया; निमित्त 
फहाँ रहा ? 

देव-ग्रुर-शास्क्री ओर उन्पुखताका भाव शुभभाव है, उस 
शुभभावसे उम्परज्ञान नहीं होता परन्तु शुभभावोंका मस्वीकार करनेसे 
सम्परज्ञान होता है। 

यहाँ सच्ची हष्टिका वर्णन किया है; सच्ची दृष्टि होनेके पश्चात्‌ 
देव-गुरु-शास्त्रकी भक्तिमें युक्त हुए बिना जीव नहीं रहता, अशुभ 
राग्रको दूर करनेके लिये जीव शुभरागमें युक्त होता है, दया, पुजा, 
भक्ति दृत्यादिके शुभपरिणाम आये बिना नहीं रहेंगे। उन शुभ- 
परिणामोंसे घर्म होगा वेसा नहीं मानना चाहिये, यदि वैसा माने तो 
विपरीत दृष्टि और सीधो दृष्टिमें क्या अन्तर हुआ ? इसलिये तत्त्वहष्टि- 
के पदचात्‌ शुभभाव आयें परन्तु उनसे छाभ नहीं मानना चाहिये। 


महाव्रवादिके शुभभाव भी आते हैं परन्तु उनसे मोक्षमा्गेरप धर्म नहीं 
मानना; स्वादलंद्नके बलसे सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारिनकी निर्मेछ पर्याय 


जितने-जितने अंशमें प्रगट हो उसीको धर्म मानना; शुभभावषव तो 
विकारी भाष हैं उनसे तो प्रण्यवंध होता है परन्तु धर्म वहीं मानना, 
व्रत और ' महांब्नतादिके घुभपरिणामोंकों हृयवहारसे भादरणीय माने 

परन्तु निह्नचयसे नहीं । 2 “कप 


हि 
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अनादिकालसे स्वभावकों अरुचि होनेते यह बात सुननेपर 
अज्ञानीको ऐसा लगता है कि अरे रे ! हमारा सभो कुछ एउड़ाये देते 
हैं, परन्तु भाई ! इसमें तो सम्पूर्ण चंतन्यस्वभावका जाश्रयथ करना 
कहा जाता है, अनन्त पुरुषार्थ करना कहा जाता है। चेतन्यस्वभावकी 
पहिचान करने पर अनन्त पुरुषार्थ फरना शेष रहता है। क्‍या घर्म 
कहीं वाहुर कूदनेसे प्रगट होता होगा या अन्तर्‌हृष्टि करनेंसे ? परन्तु 
अज्ञानीको तो ऐसा ही हो गया है कि मैं अनन्त गुर्णोंका पिण्ड आत्मा 
ही नहीं है। भर भेरा आधार जैसे फोई अन्य पदार्थ है |--ऐसा हो 
गया है। ज्ञानी तो समझता है कि मेरा आधाए मैं स्वतः ही हैं, अपने 
आधारके बिना भनन्‍्य किसीसे मुझे धर्म होता ही वहीं । सम्यर्हष्टि और 
मिथ्याहृष्टिके अंतरंगमें अनन्त गुना अन्तर होता है; बाह्य क्रिया कदाचितत्‌ 
समान दिखाई दे किन्तु अन्तरंगमें अन्तर रहता है। 

आत्माका अनन्त स्वावछस्धी स्वरूप है, उसे सुननेसे ही ऐसा 
लगे कि यह तो मिम्रयाभास॒ है ऐसी तत्त्वन्ञानके प्रति अरुचि हो तो 
वह अनन्तानुबन्धी क्रोध है। आत्माने यदि स्वतः अपने स्वभावका खून 
किया है तो इसी एक भावसे ! निश्चय जर्माव यथार्थ;--ऐसे यथार्थ 
स्वभावकी अरुचि हुई इससे “केवछी भगवानके आगे भी कोरा रह गया” | 

निम्नयाभासका स्वरूप शुष्कतामें जाता है, परन्तु जो विपरीत 
अभिप्राय रहित होकर यथार्थ स्वावलम्बो निश्चयस्वरूपको समझा है 
स्वसन्मुख हुआ है उसकी निर्मल पर्याय बढ़ती जाती है। कुछ मन्द 
प्रयत्त हो तो अशुभपरिणामोंसे बचनेके लिये शुमपरिणामोंमें युक्त होता 
है; परिपूर्ण स्वावलम्ब्री तत्त्व पर हष्टि रखकर स्वसन्मुखताका पुरुषार्थ 
करता हुआ शुद्ध निर्मेल पर्यायकों बढ़ाता जाता है, बीचमें शुभराग 
आये बिना नहीं रहता! निश्चय अर्थात्‌ यथाथे; ऐसे यथार्थ स्वभावकों 
जिसने स्वसन्मुखता द्वारा जाना उसका अन्दर परिणसत्र पछट जाता 
है। निश्चयाभासी शुद्ध स्वरूपकी बातें करता रहता है परन्तु उसे शुद्ध 
स्वकप पृ हुह्िट बहीं हैः भावभासत नहीं हैं, निर्मल पर्यायको 
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जो क्रोध है सो जात्मा है--ऐसा हो जातेसे आत्मा पृथक नहीं 
रहता, क्रोध स्वतः ही आत्मा हो गया, इससे वेसी मान्यतामें तो आत्मा 
जड़े है यह हुआ। जिस प्रकार क्रोध जड़ है वैसे ही प्रत्यय ( आख़व ) 
कमें और नोकसं-शरीशदि वे सभी जड़ हैं। 

मुक्षमें विकार नहीं है-ऐसा कहनेका तात्पयं यह नहीं है विकाए 
भले ही होते रहें; परन्तु 'मैं निरपेक्ष वस्तु अनादि अनस्त हूँ, स्वाघीन हूं, 
शुद्ध हैं, पूर्ण ज्ञानस्वभाव हे-ऐसी प्रतीति हुई कि वहाँ विकारका आदर 
नहीं रहेगा; जहाँ विकार भाषोंका आदर नहीं है, वहाँ राग-द्वेषंरूप 
विकार भांव बढ़ गे या घटेंगे ? घटेंगे ही। अपने ध्रुव अविकारी स्वभावका 
आदर हुआ उसको स्वभावपर्याय बढ़ेगी, जिस ओरका भादर हुआ; 
रुचि हुई उस ओरको पुरुषार्थ ढलेगा ओर पर्याय बढ़ेगी ही। जिससे 
छपनेको परंसे पृथक माना और जाना उसके विकार-(अशुद्धता ) 
टोलनेका ही बछ जाता है परन्तु जिसने विकार भावोंको (शुभाशुभ 
रागफो ) अपना माना है, विकार और तनिमेंल आत्माका प्रथक्‌ भेद 
नहीं जाना है उसके विकार भावोंको दुर करनेका और स्वभावपर्यायको 
बढ़ानेका बल आयेगा कहाँसे ? कहाँ स्थिर रहकर विकार भावोंको दुर 
फरेगा ? जंसे अंधेरा हटाना नहीं पड़ता-किन्तु उसके स्थानमें प्रकाश 
फरते ही अंधेरा उत्पन्न ही नहीं होता इसप्रकार स्वभावकी अस्तिमें 
एहकर विकार भावोंकी नास्ति की जा सकती है, परन्तु विकारमें 
स्थित रहकर विकारको फ़िस प्रकार टाछा जा सकता है ? 

क्रोध भी अन्य है; यदि ऐसा है तो राग्र-द्वेब, हषे-शोक, रति- 
अरतिके भाव भी चंतनन्‍्य भावसे अन्य हैं--आत्माके नहीं हैं और आजश्रवों, 
कर्म, नोकम भी सब अन्य हैं, भात्मामें नहीं हैं, क्योंकि उनके जड़त्वमें 
अन्तर नहीं है, जिन भावोंसे तीर्थंकर नाम कर्मका बंध होता है वे 
भाव भी बात्मासे अन्य हैं। 


सत्यको मिथ्या कौन कहता है ? असत्य ( असत्‌ दृष्टिवाछा ); 
परन्तु सत्यको सत्य दृष्टिवाछा तो सिथ्या कहता नहीं है; केवलज्ञानी 
भी सत्यको मिथ्या नहीं कहते; सत्यको सत्य सच्चा ही कहते हैं परन्तु 
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जिसके हृदयमें असत्य है वह सत्यको मिथ्या कहता है। सत्य बात 
नहीं जमती इसलिये खलबलाहुद हो जाती है। किसीको ऐसा छगे कि 
इसमें अकेला निश्चय ही आता है परन्तु भकेछा निश्चय कहाँ आया ? 
क्या, यह सब व्यवहार नहीं है? भेद करके समझे वह व्यवहार नहीं 
है ? गुणस्थान अनुसार-बआंशिक भेद-विकल्प हो राय-द्वेंष हो, उन सबका 
ज्ञान करना वह ॒ सब व्यवहार ही है, निर्मित्त-नंमित्तिक सम्बन्धको 
जानना, हेय-उपादेयका स्वरूप जानना, साध्य-साधक्रभावकों जानना, 
वहु सब व्यवहार ही है । 

निश्चय अर्थात्‌ यथार्थ, व्यवहार अर्थात्‌ आरोप | जो आरोप है 
वह अनाणेप नहीं हो सकता। राग-द्ेषके भाव जड हैं--ऐसा कहनेसे 
छोग थरथरा उठते हैं परन्तु चेतन्यके स्वभावमें राग-द्वेष नहीं हैं, वे 
अजाग्रत भाव हैं चेतन्यकी जागृतिको रोकनेवाले हैँ उस अपेक्षासे उन्हें 
जड़ कहा जाता है। परन्तु राग-द्ेषके भाव कहीं जड़कर्म नहीं करा 
देते; स्वतः जब विपरीत पुरुषार्थमें युक्त होता है तब, राम-हेष होते 
हैं, अपनी पर्यायमें होते हैं उस अपेक्षासे व्यवहारसे चेतन्यके भी कह* 
छाते हैं। राय-द्वेष मेरे हैं, मैं करता हुँ,-- ऐसी दृष्टि तो जीवोंकी अनादिसे 
है ही, इसलिये उस बुद्धिको छुड़ानेके लिये और द्रव्यस्वभावको ओोर दृष्टि 
कशानेके लिये यहाँ दृष्टिकी प्रधानतासे बात की है। असछी स्वभावको 
ग्रहण करनेवाली द्रव्यहष्टि हुए बिना घममका प्रारम्भ मौद भवका अभाव 
होना असम्भव है। द्रव्यस्वभावमें राग-द्वपध नहीं हैं इसलिये वे आत्माके 
नहीं हैं, इसलिये जैसा वस्तुका असली स्वभाव है वसा स्वरूप सुनकर 
जिसे झल्लाहट होती है निश्चयका विरोध करते हैं वद्द भात्माकी' बात 
सुनदे योग्य नहीं है । 

निश्चय ( -यथाथे ), रागको बंधका कारण भानना यथाथे ही है। 
जिन भावोंसे तीर्थकर नामकमका बंध होता है वे साव भी विकारी 
भाव हैं--बंधभाव हैं, जड़भाव हैं,- ऐसी बात सुननेसे छोगोंमें 
थरथराहुट होती है; परन्तु भाई ! जरा ठहर तो सही ! सुन तो ले! 
क्या गुणों द्वारा बंध होता है? यदि ग्रुणोंसे बंध होता हो तो वह कब 
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छूटेगा ? इसलिये जिन भावोंसे तीर्थंकर नामकर्मका बंध होता हैं वे 
भाव भी विफारी भाव हैं। हृष्टिका विषय जो सम्पूर्ण चेतन्यदल है 
उसे एक वाद दृष्टिमें छा तो सही | उस सम्पूर्ण चेतन्यदलकों छक्षमे 
लिये बिना अन्तरंगसे तू क्या प्रगट करेगा ? कहाँ जायेगा ? 


तीर्थंकर नामकर्मका बंध किसे होता है ? रागका एक अंश भी 
आदरणीय नहीं है--ऐसी मान्यता होनेके पश्चात्‌ ज्ञानी अभी पूर्ण 
वीतराग नहीं हुआ है इससे पुरुषाथंकी कमजोरीसे प्रशस्तराग आ 
जाता है परन्तु रागको अंशमावर भी आदरणीय नहीं माना है, तथापि 
कोई शानीको उस णातिका प्रशस्तराग आ जानेसे तीर्थद्धूर तामकमेका 
बंध होता है, अज्ञानीकों तीर्थद्भुर नामकर्मका बंध हो-ऐसा प्रशस्त 
राग नहीं आता, क्योंकि उसने परसे भिन्न स्वतंत्र आत्माको नहीं जाना 
है और रागको आदरणीय माना है इससे उसे तीर्थद्धूद नामकर्मका 
बंध नहीं होता। परन्तु शञानीको ही तीर्थड्धृर नामकर्म बँघता है। 


जिस थाव द्वारा तीथेड्डूर नामकर्म बँधता है एस जातिका उच्च 
प्रशस्त भाव भी, जड़ भाव है। कोई कहेगा कि मरे | ऐसे उम्च॒मावको जड़ 
भाव कहा जाता है ? परन्तु जिस भावसे चेतन्यकी जागृति रुकती है उसे 
जड़ न कहें तो क्या कहा जाये? जो चैतन्यकी जागतिको रोकता है वह 
मुक्तिताधक-स्वभावभाव नहीं होता परन्तु विरुद्ध प्रकारका (-बंधसाधक) 
विकारी भाव ही होता है ओर वह भाव द्वव्यदृष्टिसे जड़ ही है। 


फोई क्हे कि ऐसी बातमें तो भयवानकी भक्ति भी ठड जायेगी। 
अरे भाई ! देव-गुरु-शास्त्रकी भक्ति, पुजा, प्रभावनादिके शुभभाव जंसे 
प्ञानीके होते हैं वैसे अज्ञानियोंको नहीं होते । 


तीथेड्भूर पद, चन्नवर्तीपद, बलदेवपद,--वे सभी पद सम्यग्हष्टि 
जीवोंको ही बँधते हैं, वर्योंकि ज्ञानीको ऐसा भाग है कि मेरा निर्मल 
आत्मस्वभाव ही आदरणीय है, छसके अतिरिक्त रागका एक अंश या 
, पुदृगलका एक रजकण भा आदरणीय नही है। ऐसी प्रत्तीति द्ोनेसे, अभी 
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सम्पूर्ण वीवराग नहीं हुआ है इससे रागका भाग आाता है उसमें उच्च- 
प्रकारका राग आनेसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पदवियाँ बँघती हैं। घर्म 
भी ज्ञानीको होता है और उच्च पुण्य भी ज्ञानीको होता है, अज्ञानीको 
बात्माके स्वभधावकी खबर नहीं है, इससे उसे घर्म भी नहीं है भौर 
उच्च पुण्य भी नहीं है। ऐसी स्वाश्रयतत्त्वकी बात सुनकर यदि अंतर 
स्वानुभवसे वीतराग शञानस्वभावी अपने ज्ञायकत्तत्वका विश्वाप्त करे 
तो सिद्ध यति है, नहीं तो नियोद गति है। तत्त्वके आदरमें सिद्ध गति 
है और अनादरमें नियोद गति है; सिद्ध गतिमें जाते हुए बीचमें एक-दो 
भव हों उनकी यहाँ गिनती नहीं है और निगोदसें जाते हुए वोचमें 
अमुक भव हों उन्हें भी नहीं गिना है, क्योंकि नस पर्यायमें ठहरचेका 
काल थोड़ा है ओर मनिगोदका काल अनन्तगुना है। तत्त्वके अवादरका 
फल निगोद गौर आदरका फछ सिद्ध गति है। 

प्रथम सच्चे हितके लिये, ज्ञाचीके पास श्रदण करना चाहिये ओर 
सत्‌ स्वरूपका अपूर्व आादर होना चाहिये । असली-निम्चय तत्त्वका आदर 
होनेसे रुचि बढ़ती है और रुचिमें वृद्धि होनेसे अन्तरोन्मुखताका पुरुषार्थ 
होता है, परन्तु यदि सत्‌ श्रवण करते समय भआादर न हो तो उसकी 
रुचि भी कहांसे बढ़ेगी गौर बिना रुचिके पृरुषार्थ फहसे होया ? 

ज्ञानीके पुण्य परिणाम और अज्ञानीके पुण्य परिणामोंमें भी अन्तर 
है। अज्ञानीकी दृष्ठि और ज्ञानीकी दृष्टिका किसी प्रकार मेर नहीं 
बेठता; अज्ञानीकी सम्पूर्ण दृष्टि भेद-पथश्रयमें-परमसें है और ज्ञानीकी 
सम्पूर्णदृष्टि स्वमें है। दोनोंकी दृष्टिमें उदय-अस्त जितना बनन्‍्तर है; 
अज्ञानीके जो भाव होते हैं वे सब अज्ञानमय-जडमय हैं औद ज्ञानीके 
समस्त भाव ज्ञानमय हैं, जागृतिस्वरूप हैं। आत्माके भान बिना चौरासी 
छाखके अवतार घारण करे वह कहीं बात्मा कहछाता है ? अरे शुभ- 
रागकी क्रियारूप आखवत्तत्त्वो घारण करे वह भी भात्मा नही है 
आत्मा तो बनन्‍्तगुणमृति, आनन्दका पिंड अबन्ध जशानस्वभावी है, 
उसमें ही दृष्टि छगाकर उसका स्वाद ले और उससें लोन हो उसे 
भात्मा कहा जाता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य अन्तरात्मा है । 
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शुभरागकी हितकर माने वह रागादिको करने योग्य अर्थात्‌ 
भछा सानता है, अपना मानता है, राग-द्ेषको अपना माना तो वे दूर 
फहसि द्वोंगे ? दोषका कार एक समय दै ओर गरुणोंका कार त्रिक्नाल 
है; विकारका एक समय गया और दूधरा आया वह भो चला गया 
परन्तु वस्तु तो सम्पूर्ण रहो, इसलिये वस्तुम्में विकार नहीं होता परन्तु 
पर्यायमें होता है। यदि चेतन्यवस्तुमें शगादि विकार होता हो तो 
आत्मा जड हो जाये, भिन्न द्रव्यका लोप हो. ऐसा महान दोष बाता 
है। भेदज्ञान द्वारा अवगुणका नाश होकर ग्रुणकी पर्याय प्रगट होती है 
घह आत्माके स्वभावमेंसे प्रगट होती है। 


एक जीव अनन्तकाल पूर्व सिद्ध परमात्मा हुआ और दूसरा 
अनन्तकाऊ पश्चात्‌,--छसमें परचात्‌ सिद्ध होनेवालेकी शक्ति क्या कम 
द्वो जाती है? नहीं होती । परचात्‌ पिद्ध परमात्मदशा प्रगट करते 
वालेकी भ्रुवशक्ति यदि घठ जाती हो तो वह आयेगी कहँसे ? अर्थात्‌ 
प्रत्येक आत्माकी द्रव्य-गुणहूप श्रुवशक्ति अनन्तकालतक एक समान 
और एक ही प्रकारकी है उसमें अन्तर नहीं पड़ता । अनन्तकाछ पूर्व 
सिद्ध होनेवाले और अनन्तकाल परचात्‌ सिद्ध होनेवाले--दोनों आत्मा- 
क्वोंकी शक्ति समान ही है। प्रत्येक आत्मा वस्तुझप अनादि अनन्त- 
अखण्डरूपसे जैसे को वेसी है। 

जहाँसे विपरीत मानता है उसी जगह खोज कर तो वही सीधा 
मानना भी है। सीधी मान्यता करके विपरीतमान्यताको छोड़ | अखण्ड 
घतन्यतत्वकी रिद्धि-समृद्धिकों खबर नहीं है इससे बाह्यहष्टिसि मानता 
है कि मैं. इतना हूँ वर्तमान संयोग विकार भर अल्पज्ञान जितना हैँ, 
परन्तु आत्मा उतना नहीं है। आत्मा शरीरादिसे, शुभाशुभपरिणामोंसे 
रहित शानादि अनन्त शक्तिसे परिपूर्ण तत्त्व है। 

संयोग हृष्टिसे देखनेवाला अपने असली स्वरूपको देख नहीं 
सकता | क्षो घीका घड़ा है वह घीमय नहीं है परन्तु मिट्टीमय है, वेसे 


है पर्णाहिताता हीए है वह शरहमय है फ्िएु गर्षाहवाज् जी है। " 
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विकवारी पर्याव और दरोर हैं अवश्य परन्तु वह आत्माका अम्ल 
स्वभाव नहीं है। निमित्त श्लौर रागमादिके भेदकों जानना सो व्यवहार 
है वह स्वतःमें नहीं है--वेसा निषेध करता सो निश्चय । खात्मा 
स्वतः अनन्तगुणोंका पिण्ड अखण्ड द्रव्य है--वैसी प्रतोति करना और 
स्वतः परस्वरूप नहीं है प्राभय और भेदरूप नहों है इसप्रकार निपेध 
करना सो निश्चय है ॥ ११३-११५॥ 

अब सांख्यमतके अनुयायी श्षिष्यके प्रति पुद्गलूद्रव्यका परिणाम- 
स्वभावपना सिद्ध करते हैं [ अर्थात्‌ सांस्यमतो प्रकृति-पुरुषको अपरिणामी 
मानता है, उसे समझताते हैं ) 

' शव कोई एकान्‍्त ले जाये तो उसे समझाते हैं! कोई कहता है 
कि राग-देष-क्रोघादि जड़के हैं; मेरे आत्मामें वे नहीं हैं, मेरा मात्मा 
तो शुद्ध है इसलिये अब मैं चाहे जेसे राग-द्वेष करू तो भी डर नहीं 
है क्योंकि वे तो जडके हैं। उससे आचायंदेव कहते हैं कि भाई ! हम 
तुझसे वस्तुहृष्टिकी बात करते हैं, उसमें तूने यह भडगा क्या लगाया ! 
वस्तुहृष्टिसे आत्मा पवित्र निर्मेल है, परन्तु यदि जवस्थामें भी मलिनता 
न होतो हो तो कोन निषेध करेगा ? अपनी भूलके कारण अपनी 
अवस्थामें मछिनता होती है, इससे उसका निषेध किया जाता हैं। 
सांख्यमतका अनुयायी शिष्य प्रकृतिको अपरिणामों मानता है उसे 
समझाते हैं:-- 


जीवे ण॒ सयय बद्ध ण सय॑ एरिणम्रदि कृम्ममावेण । 
जह पुगरूदबमिणं अप्परिणामों तदा होदि ॥१९ ६॥ 
दृम्प्ह्यवण्गणासु ये अपरिणमंतोसु कृप्ममावेण । 
संसार अमावों पसज्जदे संखसमओं वा ॥११७) 
जीवी परिणामयदे पुर्गलद्याणि कृम्मसावेण | 
ते सयग्रपरिणयंते कह शु परिणामयूदि चेदा ॥६१ ८॥ 


कहानज॑नथास्रपाठा ]. कर्ताकर्म अधिकार [ ३६९९ 


अह सयमेव हि परिणभदि कम्ममावेण पुरालं॑ दर्व । 
जीयो परिणामयदे कर्म्म कृम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ ११९॥ 


णियमा कम्मपरिणदं कर्म चिय होदि पुरा दव्ब | 
तह त॑ णाणावरणाइपरिणदं मुणसु तच्चेव ॥१२०॥ 
जिपमें स्वयं नहिं बद्ध, अरु नहिं कर्मभावों परिणमे। 
तो वो हि पुद्गलद्रव्य भी, परिणमनहीन बने अरे ! ॥ ११६॥ 


जो पर्गणा कार्माणकी, नहिं कर्मभावों परिणमे। 
संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ! ॥ ११७॥ 


जो कर्मभावों परिणमावे जीव पुदुगलू द्रव्यको । 
क्‍यों जोध उसको परिणमावे, स्वयं नहिं परिणमत्त जो ? ॥११८॥ 


स्वयमेव पुदूगलद्रव्प अरु, जो कर्मभाषषों परिणमे । 
जीव परिणमावे कर्मको, कर्मत्वमें-मिथ्या बने ॥ ११९॥ 


पुदूगलद्रव जो कर्मपरिणत, नियमसे कम हि बने | 
ज्ञानावरणइत्यादिपरिणद वोहि तुम जानो उसे ॥ १२०॥ 


अर्थ:--यह पुदुगछद्वव्य जीवमें स्वयं नदीं बंधा है और कर्मभावरूप 
स्वयं परिणमित नहीं होता--ऐसा यदि माना जाये तो वह अपरिणामी 
सिद्ध होता है; और कर्मवर्गंणाएँ कर्मभावरूप परिणमित न होचैसे 
संसारका अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्यमतका प्रसंग गाता हैं। 
: पुनश्च, यदि ऐसा माना जाये कि जीव पुद्गछद्रव्योंको 
कर्मंभावरूप परिणमित करता है तो यह प्रइन उठता है कि जो 
वर्गंणाएँ स्वतः परिणसित महीं होतीं उन्हें चेतन्य आत्मा केसे पदिण- 
मित्त कर सर्कत्ना है ! ्र्थवां, बढ ऐसा माना जाये कि पुदुयककन्य 


४३७० |] धमयसार प्रवचन [ भगवानश्री कुन्दकुरद- 


अपने जाप ही कर्मंभ्ावरूप परिणमित होता है, तो ऐसा कहना मिथ्या 
सिद्ध होता है कि--जीव कर्मको अर्थात्‌ पुदूणलद्वव्यको कमेंडप परिण- 
मित्र करता है। 

इसलिये जिसप्रकार नियमसे कर्मझप% परिणमित हुआ पुदुगल- 
द्रव्य कर्म ही है उसीधत्रकार ज्ञानावरणादिरूप परिणमित हुआ पुद्गरल- 
धन्य ज्ञानावरणादि ही जानो । 


आत्माके साथ रहनेवाली आठ कर्मोकी सिट्टो अर्थात्‌ जड़कर्मोंकी 
जो अवस्था होती हैं वह न मानती जाये और पुदूगछ कर्मेरूप परिण- 
मित नहीं हुआ ऐसा माने तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है तथा 
संसारका अभाव सिद्ध होता है मौर उत्से सांख्यम्तका प्रसंग जाता 
है। जो कर्मी अवस्थाकों नहीं मानते उनके मतमें ऐसा आया कि 
काटा जौर विष--ऐसो पुद्गछकी कोई अवस्था ही नहीं है, इसप्रकार 
पुदुयल अपरिणामी है; परन्तु वेसा कहनेवालेकी बात बिल्कुछ मिथ्या 
हैं। कांठा ओर विष कोई मृलबद्रव्य नहीं हैं परन्तु परमाणुकी पर्यायें 
हैं। परमाणुर्में कसेंडप परिणमित होनेंकों शक्ति है। यदि परमाणु फर्मे- 
रूप परिणमित नव होते हों तो संसारका अभाव सिद्ध हो और बात्मा- 
का मोक्ष सिद्ध हो; इस प्रकार आत्मामें विकार नहीं है और 
विकार नहीं है अतः संसार भी नहीं है। यदि परमाणुकी अवस्था 
फर्मेख्प होती ही न हो तो ब्ात्मामें संसारका निित्तकारण कौन 
है संसारका उपादानकारण तो बात्माका जशुद्ध भाव है परत्तु उस 
अशुद्धभावके होनेंमें जड़कर्म निमित्त है। जद विकार न हो तो उसका 
अभाव करके सोक्ष किसका किया जाये ? इस प्रकारसे तो संसार औौर 
मोक्ष दोनोंका अभाव सिद्ध हो। कर्मकी उपस्थितिका निमित्त विकारमें 
है परन्तु स्वभावमें उसके अस्तित्वका निमित्त हीं है। यदि विकारमें 
भी निमित्त न हो तो विकार ही न हो; इसलिये भाई | यदि परमाण 
कंसेख्प न होते हों तो संसारका अभाव हो जाये। 


# शा ० इर्ताक्षा क्षाएँ, हैछे शिलविदरेक्ता क्षार्व पृष्ठ है। 


कंद्धानजनशासमाला |. क्र्ताकम मधिकार [३७६ 


कोई यह कहे कि पुदुगलद्र्य अपने आप परिणमित नहीं होता 
किन्तु जीव उसे कर्मझ्प परिणमित करता है। परन्तु भाई ! जिस 
वस्तुमें स्वतःमें ही करमझष परिणमित होनेकी शक्ति नहीं है, अथवा 
स्वतः अपनेसे कर्महप परिणमित नहीं होती उसे दूसरा कैसे परिणमित 
कर सकता हैं? इसलिये सिद्ध होता है कि पुद्गलद्गव्य अपने भाप ही 
फर्मेंभावरूप परिणमित होता है। जीव कर्मेको अथवा पुद्ग्ररद्रव्यको 
कर्महप परिणमित करता है--ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध होता है। 
चेतन्यके विकारी परिणाम फर्म नहीं कराता किन्तु स्वत्तः परिणमितत 
होता है तब होते हैं। जड़ आत्मामें नहीं है, और आत्मा जड़में नहीं 
है; जो जिसमें नहीं है वह उसे कंसे बदलेगा-परिणमित करेगा? 
इसलिये पुद्गलद्रव्य ही स्वतः कर्महूप परिणमित होता है। इसप्रकार 
नियमसे कर्मेझष परिणमित॒ हुआ पुदुगलूद्रव्य कर्म ही है, उसीप्रफाण 
शानावरणादिरूप परिणमित्त हुआ पुदुगलद्रव्य ज्ञानावरणादि ही है। 

पुदूगलकी कर्मरप अवस्था आत्मा नहीं करता; भिन्न वस्तु भिन्न- 
बस्तुकी अवस्था नहीं करती । मिश्रकों खबर नहीं होती कि मैं जीभ 
पथ जाऊं तो गलू', भोर पत्थर पर गिरू तो नहीं गरूं, परन्तु उसमें 
बदलछनेकी शक्ति है इससे स्वतः परिवर्तित होती है; उसीप्रकार पुदुगछ- 
द्रव्यमें फर्मप परिणमित होनिका स्वयं सामर्थ्य है, स्वत्तः कर्मेप 
परिणमित होता है--आत्मा उसे परिणमित नहीं करता । 

आचायंदेवने पहले कहा था कि--क्ोघ, मान, माया, छोभ तेरे 
पक्ात्माका स्वभाव नहीं है; यह विकारी चृत्तियाँ आत्माके अन्तर- 
घरकी नहीं हैं। वे होती तो आत्माकी पर्यायमें हैं, परभ्तु क्षणिक हैं, 
संयोगी भाव हैं इससे उन्हें जड़का कहा था। इससे फोई ऐसा समझ 
जाये कि क़ोध, मान, माया, लोभादि सब जड़के हैं--ऐसा आपने फद्दा 
है; तो वे भले रहें, हमें उन्हें टालना नहीं है। अब हम चाहे जैसे वर्ते 
विषय सेवें, लंपटता करें तो कोई हानि नहीं है ? अरे मूर्ख! मए 
जायेगा ! चला जायेगा नरक-नियोदमें | ऐसी उत्तम स्वभावकी बात 
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स्वच्छन्दी होनेके लिये नहीं कही है; पुण्यभावोंको छोडकर पापभावोंमें 
जानेके लिये नहीं कही है, परन्तु वे विकारी भाव तेरा स्वभाव नहीं 
हैं-वेसी श्रद्धा करवैको कहा है ज्योंके त्यों विषय-विकार भओौर 
गृद्धिभाव करता रहे--उसके लिये आचार्यदेवने यह बात नहीं कही है; 
परन्तु उन भावोंको दुर करनेके लिये बात की है। नित्य-स्वभाव विरुद्ध 
मिथ्यात्व शागादि विकारीभाव हैं वे भास्रव तत्त्व हैं वे तुझमें नहीं हैं, 
इसलिये तू ध्रुव स्वभावहृष्टिका पुरुषार्थ करके उन विकारी भावोंका 
नाश कश, उस प्रकार एन विकारी भावोंको नष्ट करनेके लिये स्वभाव- 
दृष्टि बतछाई है; परन्तु उन्हें रखने और स्वच्छन्दी होनेके लिये नहीं 
कहा है। यदि अज्ञानभावसे स्वतः तू राग-ह्ेषके भाव न करता दो 
तो संत्ताय किसका ? और यदि संसार अवस्था न हो तो मुक्तिका 
उपाय कहाँ रहा ? वह कुछ भी नहीं रहता; इसलिये तेरे धुवस्व॒भावमें 
राग-हेष आदि भाव नहीं हैं--ऐसी दृष्टि कद ! यह कहनेका तात्पयें है । 
संसार और मोक्ष दोनों पर्यायें आात्माकी अवस्थामें होती हैं; वे दोनों 
पर्यायें भी एक साथ नहीं होतीं--जब संसारपर्याय होती है तब 
मोक्षपर्याय नहीं होती ओर जब मोक्षपर्याय हो तब संसारपर्याय नहीं 
होती । आत्मामें अनादिकी संसारपर्याय है, इसलिये आत्माके स्वभावकों 
पहिचान कर स्वभावदृष्टि करके उसमें स्थिर हो तो मोक्षपर्याय प्रगट 
हो और संसारपर्यायका अभाव हो जाये। संसारपर्यायका अभाव 
फरनेके छिये स्वभावहृष्टिकी बात की है । 


यदि पुदुगलद्रव्य जीवमें स्वयं न बंघकर फर्मबन्धरूप स्वयं 
परिणमित न हो तो वह अपरिणामी ही सिद्ध हो। ऐसा होनेसे 
संसारका अभाव हो। क्योंकि पुदुग्रलद्वव्य कर्मऊप परिणसित न हो तो 
जीव कमेरहित सिद्ध हो; फिर संसार किसका ? 

आठ कमें यदि स्वयं परिणमित न हों तो वह अपरिणामी सिद्ध 
हों। उम्में परिवर्तित होना सिद्ध न हो तो उससे वे कूटस्थ सिद्ध 
होंगे, और इससे संसार भी सिद्ध नहीं होगा। 


केह्ाानज॑नशासमार्ठा ] कर्ताकर्म अधिकार [ ३७३ 


परमाणुमें परिणमित होनेकी शक्ति न द्वो तो वह परिवर्तित न 
हो, भर्थातव्‌ एक ही रूप रहे; इससे आत्मामें विकारका निमित्त न हो। 
विकार होनेमें निमित न हो तो विकार भी न हो और विकर न हो 
तो संसार भी न द्वो; संसार न हो तो स्वभाव और मोक्ष हो | 

पुदृगलद्गरव्यकी रथुल अवस्था दृष्टिगोचच होती है। अफीमके 
परमाणु स्वतंत्रतया परिणमित्त द्वोते हैं। छकड़ी पानोमें नहीं ड्डबती 
वह पुदुगलद्रव्यका परिणमन है। छोहेका छोटा सा ठुकड़ा पानीमें डाछा 
जाये तो वह डूब जाता है वह भी पुदुगछद्रव्यका परिणमन है। 
परमाणु जब छकड़ीकी अवस्थारूप हुए तब नहीं डुबते परन्तु छोहेकी 
क्षवस्थारूप हुए तब हूबते हैं। अनेक परमाणु एकत्रित हुए इसलिये 
इबते हैं और कम परमाणु इकट्ठ हों तो नहीं ड्ूबते-ऐसा नहीं है। 
लोहेके टुकड़ेमें कम परमाणु हैं तथापि वह ड्रब जाता है और लकड़ीमें 
बहुत परमाणु हैं तब भी तेरती है! वह सब परमाणुओंकी अवस्था 
है। परमाणुका अर्थ है अग्तिमसे अन्तिम सूक्ष्म रणकण; उसमें कभी 
तरनेकी अवस्था होती है जोर कभी टूबनेकी। उसीप्रकार परमाणुमें 
फर्मरूप परिणमित होनेकी शक्ति भी है, इससे वह स्वयं फर्मरूप 
परिणमित होते हैं। 

कम .अपते आप परिणमित होते हैं उन्हें अन्य कोई परिणमित 
नहीं करता । यहाँ जो ऐसा तक किया जाये कि--“ जीव पुदुगलद्गव्यको 
फर्मभावरूप परिणमित्त करता है इससे संसारका अभाव नहीं होता; 
तो उसका निराकरण द्रो पक्षोंसे किया जाता हैः--क्या जीव स्वयं 
अपरिणमित॒पुदुगरद्रव्यकों फर्मभावरूप परिणमित् करता है या 
स्वयं परिणमित होनेवालेको ? प्रथम तो, स्वयं अपरिणमित पुद्गल- 
द्रब्यकों परके द्वारा परिणमित महीं किया जा सकता; वर्योकि (बस्तुमें) 
जो .शक्ति स्वतः ( अपनेसे ही ) न हो उसे अन्य कोई कर नहीं सकता, 
(इसलिये प्रथम प्रक्ष असत्य है।) ओर स्वयं परिणमित होनेवालेको 
तो प्रर ( अन्य ) परिणमित करनेवालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्‍योंकि 


३७४ ] छम्तयसार प्रवचन [ भगवानश्रोकुन्दकुल्द- 


वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती, ( इसलिए दुसरा पक्ष भी 
असत्य है।) इससे पुदुगलद्गव्य स्वय्मेव परिणमत स्वभाववाला है। 

आत्मा स्वयं जिस द्वव्यमें परिवर्तित होनेकी शक्ति हो उसे 
परिवर्तित करेण या जिससे परिवर्तनथक्ति न हो उसे ? परमाणु यदि 
स्वयमेव परिवर्तित न होते हों तो आत्मामें शक्ति नहीं कि उन्हें पलट 
सके ? जिस वरतुमें परिवतंन शक्ति न हो उसे दुसरा द्रव्य परिणमन 
नहीं दे सकता अर्थात्‌ उसे पलट नहीं सकता। और यदि पुदुगलद्रव्य 
अपत्ते आप ही परिवरत्वित होता है, उसमें स्वत्त: ही परिवर्तनशक्ति है, तो 
फिर उसमें आत्माने क्‍या किया ? क्‍योंकि जो स्वतः ही परिणमित 
होता है उसे दूसरेने परिणभित किया, वह कहना भिथ्या सिद्ध होता 
है। वस्तुकी शक्तियाँ परकोी अपेक्षा नहीं रखतीं। 

आत्मासें राग्र-हेंषका जो विकारी दोप द्वोता है वह परमाणु 
नहीं है परन्तु आत्माका अरूपी भाव है, चेतन्यका अरूपी चिदाभास 
है। क्रोध आत्मा करता है, कर्म नहीं कराता; विपरीत पुरुषार्थेसे जीव 
स्वतः करता है ओर सम्यग्पुरुषार्थंमे स्वत्त: टाछ सकता है। लाखों 
तीर्थंकर या केवलियोंके निकट बेठा हो, परन्तु यदि स्वयं न बदले तो 
कोई उसे बदर नहीं सकता। इस गाथामें कर्म अपने आप परिणसितत 
होते हैं- वेसी बात है, और इसके पश्चात्‌ आत्माके ओरकी ग्राथा 
जायेगी वहाँ कहेंगे कि विकार आत्मा करता है, कर्म विकार नहीं 
कराते । पहले ऐसा कहा था कि आत्मामें संसार नहीं हैं, वह द्वव्य- 
इृष्टिकी मुख्यतासे-पर्यायको गौण करके कहा था; परन्तु मवस्थाहष्टिसे 
संसार तुझषमें है, तेरी पर्यायमें हे। तेरी पर्यायमें संसाथ न हो तो उसे 
दुए करना नहीं रहता--ऐसा आगेकी गाथाओंमें कहेंगे । 

पुदुगलकर्म अपने जाप स्वयं परिणमित होता है, परद्रव्प उसे 
परिणमित नहीं करता; वस्तुकी बक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती। 
छोहेमेंसे लकड़ी क्रमश: परमाणुको अवस्था बदछकर होती है--बह 
परमाणुकी अपनी दाक्ति है। परमाणु स्वतंत्तया बदलकर छोहेमेंसे 
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छकड़ी होती है और लकड़ोसे छोहा भी परमाणुओंके स्वतंत्ररूपसे 
बदलनेसे होता है। किसी भी वस्तुमें परिवर्तित होनेको जो शक्ति है 
घह परकी अपेक्षा नहीं रखतो, यदि परको अपेक्षा रखे तो वस्तु 
पराघीन हो जाये । किसोको ऐसा विचार हो कि परवस्तुका निमित्त 
तो हैं व ? निमित्त मात्र होता है, परन्तु वह किसी द्रव्यको बदल नहीं 
देता--परिणमित नहीं कर देता | वस्तु किसीको अपेक्षा नहीं रखती, 
द्रव्यकी पराधोचता नहीं किन्तु स्वाघोनता है; निमित्त मात्र छपस्थित 
होता है परन्तु परवस्तुको चह बदल नहीं देता । वस्तुस्वरूप जेसा है 
वेसा ही समझे तो सम्पग्न्नान हो जाये। शरीरका बदलना, हिलना- 
डुछना एत्यादि फायेका कर्ता पुदुगल द्रव्य है कारण कि-पुद्गरूद्रव्य 
स्वतः परिणमित होकर उप्तहप होता है, आत्मा उसे नहीं कण देता। 
आाठ कर्म भपने आप हो परिणमित हो रहे हैं; जो स्वत्ःसे ही बदलता 
हो उसे दूसरा बदछता है-ऐसा कहना मिथ्या है। निमित्त होता 
अवश्य है परन्तु वस्तुपरकी अपेक्षा नहीं रखती, स्वतः परिणमित्त 
होती रहती है । 

पुद्गलद्रव्य परिणमच स्वभाववाला स्वयमेव है। ऐसा होनेसे 
जिसप्रकार घड़ेरूपमें परिणमित हुई मिट्टी ही स्वतः घड़ा है वसे ही, 
जड़ स्वभाववाले ज्ञानावरणादि कर्मेडष परिणमित हुआ पुद्गलद्वव्य ही 
स्वतः ज्ञानावरणादि कर्म हैं। इसप्रकार पुदुगलद्वव्यका स्वतंत्र परिणाम- 
स्वभावपना सिद्ध हुआ । 

घड़े का कर्ता कुम्हार है-ऐसा कहना यथार्थ नहीं दै, क्योंकि 
वस्तुकी शक्ति परको अपेक्षा नहीं रखती । मिट्टीमें बदलनेको शक्ति है, 
घड़ा होनेमें मिट्टी स्वत्तः ही सनन्‍्मुख हो रही है, मिट्टो स्वत्त: परिणमित 
होकर घड़ा होता है। उसोप्रकार ज्ञानावरणादि पुदुगछकर्मेरूप पुदुगछों 
स्वतः परिणमित होकर होते हैं, तेरा तत्त्व पृथक्‌ है और उसका तत्त्व 
पृथक्‌ है; भव्येक द्ृव्य पृथक है, इसप्रकार पुदुगलद्वव्यका परिणाम- 


ह्रधावषता पिश्च हुआ | 
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अच इस हर्वक्षा कठशरूप काव्य कहते हैंः-- 
छपजात्ति 
स्थितेत्यविध्ना खलु पृद्गलस्य 
स्मावभृता परिगामशक्तिः | 
दस्यां स्थितायां स करोति माव॑, 
यमात्मनस्तस्थ स एवं क्तों ॥६४ ॥ 
पर्व:--इसप्रकार पुद्यछद्धव्यकों स्वभावश्त परिणमनशक्ति निविध्य 


रस] 


हुईं। यह सिद्ध होदेसे, पुद्यलद्धव्य अपने जिस भावकों करता 


पुद्गरूद्वव्यमें स्वमावरूपसे परियम्ित होदेंकी लयात्‌ स्वमावरूप 
परिवर्तित होदेंकी शक्ति निविष्चतया सिद्ध हुई। पुदुगछद्रव्यमें परिण- 
मित होनेंकी अर्थात्‌ सवस्थासे बवस्थाम्तर होदेकी झक्ति स्वतंत्र हैं, 
उस्ते परियपमित होनेमें कोई बोचमें विध्व नहीं कर सक्तता। जो ऐसा 
कहते हैं कि हम हो तो जढ़का कार्य हो, वेसा कहनेदालेसे कहते हैं 
कि निःशंकतदा पुद्यलछ्डव्यकी शक्ति तिदिध्च सिद्ध हुईं, परमाणुमातर 
अपनी एक पर्यायसे दुसरो पर्यायक्नों स्वर्य चइलता है। परमाणु स्वतः 
ही एक वदस्थासे प्रिणमित होकर दूसरीमें छत्रक्ष होता है; उसकी 
बदस्या होनेमें उदीका कारण है, किसतो परक्मा कारण नहीं है--ऐसा 
निश्चित होनेसे पुदुगछद्धच्य अपने भावोंकों करता हैं, उन भावषोंक्रो वह 
स्वतः ही कर्ता है। 

लब॒ जीवक्ा परिणारीपत्रा सिद्ध करते हैं:-- 


ण सयये बद्धो कृम्मे ण्‌ सये परिणमदि कोहमादीहिं। 

जइ एस तुज्चझ जीवो अपरिणामी तदा होदी ॥ १२१ ॥ 
अपरिणमंतह्ति सय॑ जीवे कोहादिएहि भावेहि। 
संसारस अभावों पतज्लदे संजत्मओ वा ॥१२९॥ 
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पुग्गलकम्म कोहो जीव॑ परिणामएदि कोहत्त । 
तें सयमपरिणमंत कह णु परिणामयदिकोहो ॥१२३॥ 
अह सयमणा परिणमदि कोहमावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणापयदे जीव॑ कोहत्तमिद्दि मिच्छा ॥११४॥ 
कोहुवजुत्तो कोहे माणुवजुत्तों य माणमेवादा। 
माउब्जुत्तो माया छोहुवजुत्तो हवदि लछोहो ॥१९५॥ 
नहिं वद्धफकम, स्त्रय॑ नहीं जो क्रोधभाषों परिणमे | 

दो जीव यह तुझ मतबिपें, परिणमनहीन बने अरे ॥१२१॥ 
क्रोधादिभानों जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिणमे | 
संसारका हि अमाव अथवा सांख्यमत निश्चित हथे ॥१२२॥ 
जो क्रोध-पुदूगलकमं-जीवको, परिणमाे क्रोध । 

क्यों क्रोध उसकी परिणमभावे जो स्त्रयं नहिं परिणमे ॥१२३॥ 
अथवा स्वयं जीव क्रोधभावों परिणसे-तुझ बुद्धिसे। 

तो क्रोध जीवको परिणमावे क्रोधसें-मिथ्या बने ॥१२४॥ 
क्रोघोपयोगी क्रोध, जीव, मानोपयोगी साम है। 
मायोपयुत माया अवरु छोभोपयुत लोग हि बने ॥१२६॥ 

अर्थे:--सांख्यमतके अनुयायी शिष्यक्रे प्रति आाचार्यदेव कहते हैं कि 

है भाई | यह जीव स्वयं करममें नहीं बंधा हैं, और स्वयं क्ोघादि- 
भावरूप परिणमित नहीं होता-ऐसा यदि तेरा मत हो तो वह 
(जीव ) अपरिणामी सिद्ध होता है। और जोच स्वतः क्रोधादिभावरूप 
परिणभित न होनेसे संसारका अभाव सिद्ध होता है अथवा सांख्यमतका 
प्रसंय आता है। 


पुनश्च, पुदुगलकर्म जो क्रोध हैं वह जीवको क्रोघहप परिण- 
प्रितं करता है+-शिसा तू माचता है तो यह प्रश्न होता है कि जो स्वंत्3' 
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परिणमित नहीं होता ऐसे जीवको क्रोध कैसे परिणमित कर सकता 
है ? क्यवा यदि जात्मा बपयें आप क्रोघसावहूप परिणमित होता 
है--ऐंसी तेरी दुद्धि हो तो क्रोष जीवक्नो करोधहूप परिणमित करता 
है--ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध होता है। 

इसलिये यह सिद्धान्त है कि क़ोघमें उपयुक्त ( अर्थात्‌ जिसका 
उपयोग क्रोघाकारमें परिणसित हुआ हैं ऐसा ) आत्मा क़ोध ही है, 
मानमें उपयुक्त आत्मा मान ही है, मायामें उपयुक्त आत्मा माया हैं 
झोर छोमसें उपयुक्त आत्मा लोभ है। 

यदि जात्मा स्वतः ही राग-द्ेपमें विकार भावसे स्वयं परिणमित 
होक्तर न होता हो, क्रोध, माच, माया, छोभ, राग-हेषरूप बात्मा 
स्वतः परिणसिद्ध होकर न होता हो तो जीव अपरिणामो सिद्ध होता 
है और आत्माकी अवस्थामें विकार हुए बिचा संसार किसका ? संसार 
झात्माछों विकारी कव॒स्था है यदि वह बात्मामें व होती हो तो संसार 
ही वन हो गौर संसार न हो तो मोक्ष भी ते हो! 

कोई कहे कि क्या किया जाये भाई ! कर्मका ऐसा त्तीन्र उदय 
द्वो घंघेमें सक्चा-झूठा तो करना पढ़तो है। परन्तु वसा कहनेवालेकी 
बात विल्कुछ मिथ्या है। यदि तू क्रोष्ादिसें परिणमित न हो तो क्या 
जड़ तुझ्ने बलातृ कोधादिमें लगाता है? यदि जड़ तुझे क्रोघादिें 
परिषसित करे तो जड़ चंतन्यके परिणासका कर्ता हुआ इससे. दो द्रव्य 
एक हो गये | एरन्तु ऐसा वस्तुका स्वभ्वाव है हो नहीं; आत्मा स्वतः 
ही क्रोधादि विक्वारहूप परिणमित होता है उस समय जड़कर्स तिमित्त- 
जप होते हैं। 

सांच्यमत आत्माकों बिल्कुल शुद्ध मावता है, अवस्थाको मानता 
ही नहीं) पूवेंकी कितनी ही गाधाश्रोंसें ऐसी वात आई थी कि 
पात्मा शुद्ध है जोर क्ोघादि जड़ हैं, परन्तु इस गाथधामें अवस्याकी 
बात की है, क्योंकि कोई शुष्क ऐसी वाह त्न ले जाये कि सपनेको तो ऐसे 
है ऐसे विष्य-हयाए एस चाहिए हरा सात तो बह है. छा 
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चाहे जेंसे विषंयादिमें वतंव करें तो भी कोई हानि नहीं है। वेसी 
शुष्कता न द्वोतेके लिये आचायंदेव समझ्षाते हैं कि क्रोध, भा, माया, 
लोभ इत्यादि विंकारी भाव तेरे आत्माकी अवस्थामें होते हैं। एकबार 
कहां कि फ्रोधादि तेरे नहीं हैं भौद फिए कहते हैं कि क्रोधादि तेरो 
झवस्थामें होते हैं। क्रीधादि भाव तेरे स्वरूपमें नहीं हैं--ऐसा कहां वह 
ध्र्व शक्तिरूप वस्तु सम्यकश्रद्धुका विषय है। सम्यकृश्रद्धा परिपूर्ण 
छखण्ड द्रव्यक्रो स्वीकार करती है; वह अपुर्ण, पूर्ण या विकारी पर्योयिं- 
को स्वीकार नहों करती, परन्तु श्रद्धांके साथ रहता हुआ ज्ञान परि- 
पृर्ण गंखण्ड द्रव्यको जानता है और अपृर्ण, पूर्ण एवं विकारी पर्यायको 
भी जानता है, तथा वह जानता है कि मछिनता मेरे पुरुषार्थकी अशक्ति- 
से होती है। इसअकाण अवस्थाको बतछानेके लिये यहां अवस्थाहष्टिसे 
कहा है; अवस्थामें मछिनता है अवश्य, नहीं द्वो--ऐसा नहीं है। यदि 
अवस्थाको मलिन न माने तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है; पुरुषार्थकी 
क्ंक्तिसे स्वतः यंदि विकारी अवस्थारूप परिणमित न हो तो मल्निता 
न हो, जड़कर्म मलिनता नहीं फरा देते । यदि जड़ कर्म मल्निता करायें 
तो संसारी जीवोंके साथ कर्म स्थायी ही हैं वे तो मलिनता कराते ही 
रहेंगे और तुझे शुद्ध होनेका प्रसंग ही नहीं आयेगा; परन्तु के आत्मा- 
की क्रोधादिभावरूप परिणमित नहीं करते; स्वतः विकारी अवस्थारूप 
परिणमित हो तो क्रोधादि कषाय होते हैं। इसप्रकार क़ोध, मान, 
विषय, कषाय इत्यादि अपने ही कारणसे हैं, इससे यह बात मिथ्या 
सिंद्ध होती है कि जड़कर्म जीवको क्रोधादि भाव कराते हैं। इसलिये 
ब्रिकांली नियम है कि जिसका उपयोग क्रोधाकारमें परिणमित हुआ 
है ऐसा क्षात्मा क्रोष ही है, मानमें युक्त आत्मा मान ही है, मायामें 
छग्ा हुआ आत्मा माया ही है और 'छोभमें लीन आत्मा लोभ ही है। 


आत्माका असली “स्वरूप तो शुद्ध है, पवित्र है, परन्तु पुरुषार्थक्ी 
अध्क्तिसि अपने स्वरूपसे च्युत होकर--स्थरूपमें स्थिर न रहकर 
अरुचि, पश्चाताप, क्रो, मानादिमें युक्त हो जानेसे अपनी अवस्थार्थें 
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वे मलित भाव होते हैं। वह विकारी पर्याय आत्मासे पृथक नहीं है-- 
ऐसी बभेद अपेक्षासे कह दिया है कि आत्मा क्रोध ही है । 

कम क्रोध कराते हैं वसा भी नहीं है गौर आत्मामें कोध प्रविष्ट 
हो जाता है वह भो ठीक नहीं है। जब स्वतः क्रोघरूप अवशध्थामें 
परिणमित होता है तब बदस्थामें कोघ होता है, परन्तु सम्पूर्ण आत्मा 
क्रोधरूप नहीं हो जाता। यदि सम्पूर्ण बात्मा क्रोधरूप हो जाये तो 
क्रोध दुर कंसे हो ? 

संसारी जीव ऐसा मानते हैं कि मैं क्रोध करू तो संसारकी 
व्यवस्था चले; घरके आदमो, छड़के औद नौकर-चाकरोंकोी घमकी 
दिखाऊंँ तो वे सुधरें। देखो ! यह विपरीत अभिष्राय ! घमकी तू दिखाये, 
क्रोध तू करे और सामनेवारा सुघर जाये यह केसे हो सकता है? 
यदि तेरी सच्ची सछाहसे सामनेबाला सुधरता हो तो तेरे क्रोधादि 
भावोंसे उसे बिगड़ना चाहिये; क्योंकि सिद्धान्त तो एक ही होता है। 
परन्तु तेरी वह बात मिथ्या है। तेरे शुभाशुभ भावोंसे भावोंका फछ 
तुझको ही है; सामनेवालेका सुधरना-बिगड़ना उसके हाथकी बात है; 
उसकी अवस्थाकी व्यवस्था उसके फारणसे होती है । तू मानता है कि 
नोकर-चाकरों पर दबाव रखू तो काम हो--वह बात विल्कुर मिथ्या 
है; तुझसे सामनेवाला नहीं दबता किन्तु तु स्वत्तः अपने कोघसे दबा 
है, सामतेवालेका सुधरना-बिगड़ना उसके कारणसे है । सब द्रव्य स्वतंत्र 
हैं, कोई किसीको सुधार नहीं सकता; स्वतः जब अपने द्वारा सुधरे तब 
सामनेवालेकोी निमित्त कहा जाता हैं। परन्तु अज्ञानी जीव मानता 
बेठता है कि मुझसे सुधरा और मुझसे बिगड़ा; किन्तु वास्तवमें अपनेसे 
ही बिगड़ा या सुधरा है। समस्त द्रव्य स्वतंत्र हैं, जो जिसको अनुकछ 
हो वह करता है, कोई किसीका किचित्‌ भी नहीं कर सकता । 

यह जीव स्वयं कर्ममें न बंघकर क्रोधादिभावरूप स्वयमेव परि 
णमित न हो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध हो। ऐसा होनेसे 
संसारका अथाव होगा। 
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यदि जीव स्वयं करमेमें न बंघा हो अर्थात्‌ भाववन्धनभें न बंधा 
हो, जोवमें बंधनेका विकारभाव न हो भर्थातव्‌ स्वत: राग-द्वेषके विकार- 
भावरुप न होता हो तो वास्तवमें आत्मा अपरिणामी सिद्ध हो अर्थात्‌ 
कम विकारभावमें आत्माको परिणसति करें परन्तु आत्मा स्वतः 
विकारभावरुूप न परिणामे तो आत्मा अपरिणामी सिद्ध हो। 

आत्मा विकारूूप होता है मौर विकारका नाश भी करता है 
तथा स्वभावभावरूप भी प्रगट होता है, उसमें आत्मा स्वयं-अपने आप 
परिवत्तित होता है। राग-द्वेष और शुभाशुभ वृत्तिओंकी अवस्थारूप 
यदि आत्मा रवतः परिणमित्त न हो तो संसारका अभाव हो; :विकारमें 
आत्मा बिल्कुल ही न हो त्तो आत्माका मोक्ष हो जाये। 

यदि यहाँ ऐसा तकं॑ विया जाये कि “" पुद्गलकर्म जो क्रोधादिक 
हैं वे जीवको कफ्रोघादिभावरूप परिणमित करते हैं इससे संधारका 
अभाव नहीं होता / तो उसका निराकरण दो पक्षोंसे किया जाता है-+ 
पुद्गछकम जो फ्रोधादिक है वे स्वयं अपरिणमित जीवको क्रोधादि- 
भावरूप परिणमित्त करते हैं या स्वयं परिणमित होनेवालेको ? प्रथम 
स्वयं अपरिणभितको पर द्वारा परिणमित नहीं किया जा सकता; 
व्योंकि ( बस्तुमें ) जो शक्ति स्वतः न हो उसे कोई अन्य प्रगट नहीं: 
कर सकता। और स्वयं परिणमित होचेवालेको तो पर ( अन्य ) 
परिणमित करनेवालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्‍योंकि वस्तुकी शक्तियाँ 
परकी अपेक्षा नहीं रखतीं। ( इसप्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं।) इससे 
जीव स्वयमेव परिणमन स्वभाववाला होता है। 

जड क्रोध, जड़ कम, आत्मा विकारख्पसे न होता हो उसे विकार- 
रूप करते हैं अथवा आत्मा विकारख्प होता हो उसे विकाररूप करते 
हैं? उन दोनोंमें किस प्रकारसे वात है ? 

यदि आत्मा विषय-कंषाय, राग-द्वेषादि विकारी ' भावरूप 
१रिणमित्त न हो तो अन्य कोई उसे बदल नहीं सकता-परिणमित्त नहीं 
कर सकता । जो स्वतः अपने आप बंदछता ही नहीं उसे दुसरा कौन 
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बद सकता है ? जो अपने आप विकाररूप १रिण॑मित नद्ीं दोता छसे 
जडकर्म किस प्रकार विकारहप परिणमित करु सकते हैं ? और स्वयं 
अंपने आप ही धदलता है, स्वयं ही विकाररूप परिणमित होता हो तो 
उसे परंक्ञी अपेक्षा छाग नहीं होती। पहले कहा कि जिसमें स्वतः 
परिणमन-दक्ति नहीं है उसे दूसरा कंसे परिणमित कर सकता है? 
और हसरी बार कहा कि यदि स्वयं परिणमित्त होता हो फिर दूसरेकी 
क्षपेक्षाकी आवश्यकता नहीं है। वस्तुको शक्तियाँ १परकी अपेक्षा नहीं 
रखतीं, स्वयं-अभपनि आप ही विकाररूूप परिणमित होती हैं उसमें परका 
साथ नहीं है। यह पहलो द्रब्य-गुण-पर्यायकी स्वतंत्रता मानवेकी 
व्यवहारशुद्धि बतछाते हैं। कर्म तुझे बलातु राग-द्वेष-कराते हैं-- 
ऐसी मान्यतासे स्वभावकी शुद्धि नहीं होगी, परन्तु यदि ऐसा माने कि 
कर्स मुझे राग-द्ेष नहीं कराते, मैं अपने पुरुषार्थेकी अक्षक्तिसे अपनी 
भूछसे राग-द्वेषमें परिणमित होता हैँ इससे विकार द्वोता है, तो यह 
अभी व्यवहारशुद्धि है। अंतरंगमें शुभाशुभ परिणामोंसरे भी आत्माका 
स्वरूप पृथक्‌ हैं--ऐसी द्रव्यहृष्टिकी बात तो अभी वाकी रहती है। 
यह दोनों तो द्रव्यकी स्वतंत्रताकी बातें हुईं। 

जड़ और चेतन्य दोनों स्वतंत्र-पृथक्‌ पदार्थ हैं, कोई किसीको 
बदल नहीं सकता । कितने ही लोग कहते हैं कि--जेसे कर्म उदयमें 
आये बसे ही पुण्य या पापके परिणाम होते हैं, परन्तु वेसा नहीं है। 
यदि तेरे भावोंपें मन्दकषाय हो तो पूजा-भक्तिके शुभपरिणाम हो और 
तीत्र कषाय हो तो विषय-कपाय होते हैं। वह सब तेरे ही कारणसे 
होता -है,--कर्मके कारण नहीं । तेरा वीयं॑ अधिक विपरीत होगा तो 
तीघ्र राग-द्वेष होंगे और यदि अल्प विपरीत होगा तो मन्द राय-द्वेष 
होंगे; जिस प्रकार तेरा वीये होगा वेसे ही राग-द्वेष होंगे। कर्मका 
सन्द उदय हो तो मन्द राग-द्वेष होते हैं और तीत्न उदय हो तो तीक् 
राग-द्वेष होते हैं--ऐसा वस्तुस्वरूप नहीं है। स्वतः तीन्र या मन्द 
राग-हेंघ करना वह आत्माके हाथकी बात है; कर्म तो निमित्त मात्र 
हैं। स्वतः जिस प्रकारसे युक्त होता है उस प्रकार राग-द्वेष होते हैं। 
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चेतन्य स्वयं विकाररूप परिणमित होता है, तथापि जड़ परिणमित 
करता है ऐसा कहना मिथ्या है। चेतन्य स्वतः परिणमित नहीं होता: 
परन्तु जड़ परिणमित करता है वसा कहना भी मिथ्या है, क्योंकि जो 
स्वत:-अपने आप परिणमित्त नहीं होता उसे अन्य कौच परिणमित कर 
सकता है? इसलिये दोनों पक्ष मिथ्या सिद्ध होते हैं। जात्मा विकार 
करनेंमें स्वतंत है तो फिर अविकारी आात्मधर्म प्रगट करनेमें तो 
स्वतंत्र होगा ही; उसमें नवीतता क्‍या है ? आत्मा विकार परिणाम या 
अधिकार परिणाम करनेमें स्वतंत्र है-ऐसा सिद्ध हुआ। 


इस प्रकार जीव स्वयमेव परिणामस्वभाववाछा है। ऐसा होनेसे 
जिसप्रकार गरुढ़के ध्यानरूप परिणमित हुआ मंत्रसाधक स्वतः गरुड 
है उसीप्रकार, जिसका उपयोग क्रोधादिरूप परिणमित हुआ है ऐसा 
अज्ञानस्वभाववाला जीव ही स्वत्तः फोधादिक है। इसप्रकार जोवका 
परिणामस्वभावपना सिद्ध हुआ। 


आचायंदेवनें गर॒इका उदाहरण दिया है कि जिसप्रकार यरुड़का 
मंत्रसाधक स्वतः गरुड़का ध्यान करेसे मैं स्वतः गरुड़ हे--ऐसा 
अज्ञानतासे मानता बेठता है; वेसे हो जिसका उपयोग क्रोधादिश्प 
परिणमित हुआ है, ऐसा अज्ञानी जीव स्वतः ही क्रोधादि है। अज्ञानी- 
हैं क्रोध, मान, माया, छोभ इत्यादिको अपना साना है, हससे उसका 
उपयोग उनमें अठक गया है णर्थात्‌ एकाकार हुआ है, इससे भज्ञानी 
जीवको क्रोधपय और मानसय कहा है। राग-द्वेष और शुभाशुभ 
परिणामोंका कर्ता बन्नानी है किन्तु ज्ञानी नहीं है; शानी तो राय- 
हेषके परिणामोंका नाशक है--छत्पादक नहीं हैं। अज्ञानी राग-हेषके 
परिणामोंका उत्पादक है इससे उसे उसमय कहा है। 

आचार्यदेव .एक ओर कहते हैं कि चौदह ग्रुणस्थान जड़ हैं और 
दुसरी ओर कहते हैं कि क्रो-मान-मायाका विकार आत्माकी प्ययि्मे- 
है। जिसके छपयोगकोी एकाग्रता विकारों है वह आात्ता क्तोघरूप है, 


हु! पवस्याहफिएे छह है 
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आधचायदेवनें गरुदका उदाहरण देकर कहा है कि-गमड़का ध्यान 
करनेसे गरुडरूप हो गया वैसे ही व्यापार-धंघावाला व्यापारमय ही 
जाता है। वकील वकाछातमें एकाग्र हो जाता हैं। एक मनुष्य रुईका 
व्यापारी था, उसमें वह इतना तल्‍्लीन हो गया कि पात्ती पीने गया ठो 
वहाँ भी कहने लगा 'रुई! 'पानी  रूईमें इसना एकाग्र हो यया कि 
पानीके बदले रूई-रूई रटने लगा। उसीप्रकार जिसे क्रोष-मान-माया 
-लोभादि मैं ही हँ-ऐसा हो गया है, शुद्ध उपयोग में नहीं हैं किन्तु 
विकारी उपयोग ही हूँ ऐसा भासित हुआ है वेसे जीवको अवस्था- 
हदृष्टिकी अपेक्षासे भगवानने उसोमय-विक्रारमय ही कह दिया है। 
गात्मा स्वतः ही अवगुणरूप परिणमित होता है। जड़ अवशुण कराये 
ऐसा कमी नहीं बचता ।॥ 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
( उपजाति ) 
स्थितेति जीवस्य निरंतराया 
स्वसावदूता परिणामशक्तिः। 
तसयां स्थितायां स करोति भाव॑ 
ये स्व॒स्प तस्येद भवेत्स कर्ता ॥ ६५॥- 
'अर्थ:--इसप्रकार जीवकी स्वभ्वावभृत परिणमनशक्ति निविध्य 
सिद्ध हुईं; ऐसा सिद्ध होवेसे, जोव अपने जिन भावषोंको करता है 
उनका वद्द कर्ता होता है। 

. आत्मामें स्वतःसे ही अपना स्वभाव बदलनेको शक्ति स्वयंसिद्ध 
है--वह सिद्ध हुआ। अपने परिणमनमें किसीका हाथ नहीं है। समी 
अपने अपन भावोंको करते हैं; चेतत्य चेतन्यके भावोंको करता है, 
परमाण परमाणके भावोंको करता है, ज्ञानी ज्ञानभावोंको करता' 
है, अज्ञानी -रागलहेप करता है, ज्ञानी राग-हेषका कर्ता नहीं है; मज्ञानी 
जिजक्षा फ़र्ता नहीं है, बह है वह शाग्र-द्रेष भावोंका कर्ता ज्हीं हैक 
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इस प्रकार तीनों अपने अपने भावोंकों फरते हैं। वस्तुस्वभावकों 
समझनेसे ही सिद्धि है, अन्य कोई उपाय नहीं है। 

आत्मा कर्ता है और उसका कायें वया है वह बात यहाँ चलतो 
है। भअज्ञानी अज्ञानमावसे राम-द्वेषका कर्ता होता है, ज्ञानी ज्ञानभावसे 
शानका कर्ता ( होनेवाला ) होता है; जड्‌ परमाणुओंका कर्ता ज्ञानी 
या अज्ञानी फोई नही है; जड़ परमाणु स्वतः अपने सामथ्यंसे परिणमित 
होकर कार्य फरते हैं। 

पाँच गाथाओंमें भिन्न-भिन्न स्वतंत्र कार्य बतलाये हैं। अब, कोई 
ऐसा समक्ष जाये कि विकारीभाव आत्मा करता है तो ज्ञानी भी 
विकारोभाव करता है या नहीं ? उसे समझाते हैं। अज्ञानीका छपयोच 
अर्थात्‌ व्यापार स्वभावके अभानरूप है, आत्माके ज्ञानमय उसका व्यापार 
नहीं है। वततमान विकार पर हप्ट-वह अज्ञानका फाये है, विकारमें 
एकाग्र होना वह अज्ञानका कार्य है; त्रिकाल स्वभाव पर दृष्टि ज्ञानका 
फाये है, ज्ञानमें एकाग्र होना वह ज्ञानका कार्य है। 

हिंसा, छठ, चोरी, अन्नह्य, दया, दान, पूजा, भक्ति--इन अशुभ 
और छुभ भावोंको आत्मा करता है-तो ज्ञानी भी इन्हीं भावोंको करता 
है था अन्य भावोंकों ?--ऐसा प्रइन यदि किसीको हो, उसे आगेका 
पधाथामें समझाते हैं ॥ १२१-१२५ ॥ 

ज्ञानी ज्ञानमय भावोंका ओर भज्ञानी अज्ञानमय भावषोंका कर्ता 
हैः-- 
ज कुणदि मावमादा कत्ता सो होदि तरस कम्मस्स । 
णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स।११६। 

जिस भावको आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका | 

वो ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय अज्ञानिका ॥ १२६॥ 

अर्थ:--आत्मा जिन भावोंको करता है उन भावोंरूप कर्मोका 
वह कर्ता होता है; शञानीको तो वे भाव शानमय हैं ओर अज्ञानीको 
बज्ञानमय । 
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आत्मा और उसके गुण नित्य एकरूप रहते हैं, और अवस्था 
प्रतिक्षण बदछठी है; उसमें स्वभाव अवस्थाका कर्ता बात्मा है, परन्तु 
विकाय अयस्थाका कर्ता आत्मा नही है। बज्ञानो विकारों अवस्थाका 
कर्ता होता हैं। करवैवाला जिस भावमें कर्ता होकश् रुकता है उस 
भावका वहद्द कर्ता होता है और वह भाव उसका कर्म होता है। 

शानीके तो सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्ची एकाग्रतारूप 
भवस्था होतो है, पह ज्ञानीका कार्य है। क्रोध, मान, साया. छोभादि 
विकारी अवस्थाएँ अज्ञानीका कार्य है। 

इस प्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणामस्वभाववाला है, तथापि 
अपने जिस भावको करता है उसी भावका (-कमंपनेको प्राप्त हुए 
भावका ) कर्ता होता है। (अर्थात्‌ वह भाव आत्माका कर्म है और 
मात्मा उसका कर्ता है )। 

भगवान आत्मा स्वतःसे परिवर्तित होनेके सामथ्यंवाला है, बात्मा 
नित्यस्थायी रहकर परिवर्तित होनेके स्वभाववाला है; वह परिवर्तंनहूप 
स्वभाव अर्थात्‌ परिणमनस्वभाव किसी संयोगसे नहीं हुआ है, परसे 
नहीं हुआ है, विकारसे नहीं हुआ है परन्तु स्वय॒मेव स्वत्त: अपनेसे ही 
अनादि-अनन्त स्वयंसिद्ध हैं। 

परिवतंनस्वधाववाला है, तथापि जिस भावको--जिस कतंव्यकों 
प्राप्त है उसीका कर्बा होता द्वै। पहले था वही दुसरे क्षण है-तादा 
नहीं हुआ है। चाश नहीं द्वोता परन्तु स्थित रहकर परिवतिब होता 
है, अवस्थान्तरपनेको प्राप्त होता है। 

एक मनुष्य स्वतः क्रोचवका भाव बदलकर क्षमाका भाव प्रगट 
करता है, उसमें मनुष्य तो वहीका वही है, परन्तु पर्याय बदछी है। 
पर्यायकी अपेक्षासे ऐसा कहा जाता है कि हुसरा मनुष्य हुआ, परन्तु 
द्रव्यफी अपेक्षास वो क्रोध और क्षमा--दोनों भवस्थाओंमें मनुष्य तो 
वद्दीका वही है। 

उसीप्रकार आत्मा वस्तु स्वतः स्थायी रहकर परिवतत॑न होषा 
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है। उसमें दो प्रकार हैं--ज्ञानी और अज्ञानी, परकी आशा-माश्रय 
रखकर हो वह थजज्ञानो है, मैं दूसरोंका अच्छा-बुरा करूँ और दुसरे 
भेरा शच्छा-बुरा करें-ऐसा जो भाव है वह सब पराश्रितता है, 
पराधीनता है, स्वाधीनताका विनाश है, स्वभावकी हत्या हैं। अपने 
स्वाघोन-स्वतंत्रस्वभावकोी भूलकर अच्छे-बुरे मानकर इन भावोंमें 
हककर उनका कर्ता हो वह अज्ञानी है। 

में दूसरेके लिये रुक, दुसरा मेरी सहायता करे-ऐसी पराश्रित- 
तामें नहीं रुका, पराधीनतामें स्थिर नहीं हुआ, राग-देषमें नहीं रेगा 
है, ऐसे शानीको पराघीनताके कार्य रुककर स्वसम्मुखता सहिते 
जाननेका कार्य रहा। इससे ज्ञानी पवित्र काये करता है, निर्मक 
पर्याय प्रगट फरता है औए मछिनताको हटाता है--ऐसे उत्तम ज्ञायक- 
भावका कारये ज्ञानीको करना होता हैं। 

वहू भाव ज्ञानीको ज्ञानमय ही है, फर्षोंकि उसे सम्यकृप्रकारसे 
स्व-परके विवेक द्वारा ( सर्वे परद्वव्य-भावोंसे भिन्न ) भात्माकी ख्याति 
अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है। 

वस्तु बदढती है तथापि उसमें यह खूबी है कि जो जहाँ रुक़ता 
है उसका वह फर्ता होता है और वह उसका कर्म (कार्य ) होता है। 
ज्ञानी समझता है कि ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ( शानमें दूसरे अनन्त 
गुण ले लेना; ) मैं ज्ञानका पिण्ड जात्मा हूँ, ज्ञान और आननन्‍्दकी 
मूत्ति है, स्वरूपका ज्ञान, स्वरूपकी प्रतीति और स्वरूपमें स्थिरता हो 
मेरा कंव्य है; जो शुभाशुभ विकारी भाव हैं बह मैं नहीं हैं, वह 
भेरा कर्तव्य नहीं है। शञानीको ऐसा स्व-पर विवेक, आत्माकी स्यात्ति 
अर्थात्‌ आत्माकी प्रसिद्धि अन्तरमें उदयको प्राप्त हुई है। छोग बाहामें 
प्रसिद्धि मानते हैं, ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं किन्तु वह प्रसिद्धि 
तो--“आँखोंके अन्चे और नाम नयनसुख” जेसो द्वै। में शुद्ध, निर्मेल, 
शांति और पवित्र हैं--ऐसे स्वभावकी ख्याति ज्ञानीके स्पष्टवया प्रगट- 
दक्षामें प्राप्त हुई है। इस समय भले ही केवछश्ान ए्यट नहीँ है परन्तु 
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पुण्य-पापके एक भी अंशको अपनेरूप स्वीकार नहीं करता-ऐसी 
हयाति अत्यन्त प्रयट हुई है । 

प्रश्न:--ऐसी अन्तरकी प्रसिद्धि जिनके प्रयट हुई है--ऐसमे ज्ञानी 
खाते-पीते तो हैं या नहीं ? 

उत्तरः--ज्ञानी' अमुक भूमिका तक खाते-पीते दिखाई अवश्य देते 
हैं परन्तु वास्तवमें ज्ञानी खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं अस्वस्थ 
भो नहीं होते और स्वस्थ भी नहीं होते। उसीप्रकार अज्ञावी भी 
खाता-पीता नहीं है और स्वस्थ-अस्वस्थ नहीं होता, १रन्‍्तु वह मानता 
हैं कि मैं खाता-पीता हूँ स्वस्थ-अस्वस्थ हँ--वह उसका अज्ञात है । 

परसे पृथवत्वको विवेकरूपसे जानना उन भावोंका ज्ञानी कर्ता है, 
विवेक पूर्वक परसे निवृत्तरूपसे स्वरूपमें स्थिय होनेरूप अविकारी 
भावोंका ज्ञानी कर्ता है, बह भाव ज्ञानीका कर्म ( कारये ) है । 

अज्ञानी अपनी विवेक शक्ति आत्महितके लिये प्रगट नहीं करता, 
हुपाता है इसलिये स्वतः अपने स्वरूपको नहीं समझता इससे वह ठग 
है। आजकलके कितने ही मनुष्य तो यह कहते हैं कि हमारो कंसी 
चघतुराई है| हम दुसरोंको ठगकर काम निकालते हैं! परन्तु भाई ! 
वास्तव कोई किसीको ठग नहीं सकता; अपने भावोंकी स्वतः ही 
ठगता है; बेइमानी तूने की इसलिये तू ही ठया गया है; जड़ पदार्थ 
तेरे कभी नहीं होते, तथापि उन्हें तू मेश-मेरा कहता है इसछिये तू 
स्वतः ही ठगा गया है। परको अपना मानना वह हानि स्वत:से हो 
अपनेफो हुई है। पदवस्तुका बदलनेका स्वभाव है इससे वहू एकरूप न 
रहकर पलट जाती है-परिवर्तित हो जाती है। उसके बदलनेसे 
अज्ञानीको ऐसा होता है कि हाय ! हाथ ! सेरी वस्तु चली घईं; वेसा 
माननेवाला ठग है। जिसने परवस्तुको अपना माना है उसमे अपनी 
बस्तुकी अपना नहीं माना है। आत्मामें भी बदछनेका स्वभाव. है--- 
आत्मा परिवर्तंतस्वभाववाला है, इससे विपरीत भान्यतासे सीधी 
मान्यता कर सकता है। अज्ञानों पुण्य-पापके भावोंकों और परद्रव्य- 
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परक्षेत्र शरीरादिको अपना मानता है, मैं परसे किस प्रकार भिन्न हल 
उसका भान नहीं है इसलिये अज्ञानलवूप ही उसका कार्य होता है। 
बजानीके भेदशानकी ज्योति अत्यन्त अस्त हो गईं है। जिस भावसे 
तीर्थंकर नामकर्म बँघे या सर्वा्थसिद्धिके देवका भव मिले वह भाव भी 
मेरा नहीं है तो फिर श्ली-वच्चे तो मेरे कंसे होंगे ? किन्तु अज्ञानोको 
ऐसा भाव न होनेसे वह सबको अपना मानता है, क्योंकि उक्षके 
भेदज्ञानज्योति अत्यन्त अस्त हो गई है। 

अज्ञानी ऐसा मानता है कि किसी भाईने अमुक कार्यमें घुद्धिसे 
काम किया तो उससे छाखों रुपयेका छाभ हुआ, वेसा मानना बह 
सब व्यर्थ है। और फिर कहता है कि अमुक प्रसंगर्मे सब रुपये 
'जानेवाले थे परन्तु व्यापार बन्द कर दिया इससे टोटा होनेसे बच 
एया। यह सब मानना अज्ञानता है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि 
वस्तुको मैं हिला-डुला सकता हूँ ' वस्तु स्वयं फिरती है ऐसा दिखाई 
देता है तथापि वह मानता है कि मैं बदलता हूँ; परन्तु भाई ! तूने 
वया बदला ? तुने अपने विकल्पको बदछा है परन्तु परवस्तुको बदलना 
आत्माके हाथकी बात नहीं है। एक परमाणुको एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें 
छे जावेकी शक्ति तीन कालमें किसोकी नहों है। अरे भगवान ! तू तो 
जड़से पृथक्‌ और राग-ह्रेषका नाशक है; उसके बदले ऐसा मानता है 
कि राग-द्वेषका छत्पादक-परका संग्राहक् और परका कर्ता-वह तेरा 
बज्ञान ही है। 

शानीको स्व-प्रका भेदश्ान हुआ है; स्व अर्थात्‌ स्वतः अविकारी 
चैतन्यमय वस्तु, पर अर्थात्‌ विकारी भाव औद जड़ पदर्थ-उनका 
स्पष्ट भेदज्ञान हुआ है; स्वस्वरूपकी पहिचान . करके उसमें लीन हो 
झोर परभावोंसे निवृत्त हो। बस, यही माग है, इसके अतिरिक्त अन्य 
मार्ग नहीं है। ज्ञानी ज्ञानका कर्ता है, अज्ञानीके भेदज्ञान प्रगट न 
होवेसे वह अज्ञानका कर्ता है ॥ १२६ ॥ 

ज्ञानमय भावसे क्‍या होता है और अज्ञानमय भावसे क्या होता 
है वह अब कहते हैं:-- 


३९० )] धमयसार प्रदचन [ मंग्रवानश्रोकुन्दकुश्द- 


अणप्णाणमओ भावों अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमओ णाणिस्स दुण कुणदि तह दु कम्माणि।१२॥ 


अज्ञाननय अज्ञानिका, जिससे करे वो करमको। 
पर ज्ञानमय है ज्ञानीका, जिससे करे नहिं कर्म वो ॥ १२७॥ 


अर्थ:--भज्ञानीके अज्ञानमय भाव है इससे बन्ञानी कर्मोंको करता 
हैं ओर ज्ञानीके ज्ञानमय ( भाव ) हैं इससे वह्‌ कर्मोंको नहों करता । 


आत्माके निर्मेछ-पविन्न स्वभावका अजान-अज्ञानी राग-द्वेष और 
अज्ञान अवस्थाका कर्ता होता है और वहीं रुक जाता है। ज्ञानोको अपने 
स्वभावको पहिचान द्वोवेसे स्वमें लीन होता हुआ वहाँ रुकता है, उसका 
छर्ता होता है। गा 

, अज्ञानीको, सम्यकृप्रकारसे स्वरृपका विवेक न होनेके कारण 
न्िन्न जात्माकी स्याति अत्यन्त अस्त हो गई है, इससे मज्ञानमयभाव 
हो होते हैं। 

सम्यकृप्रकारसे कहकर “ सम्यक्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गेः ” 
यह सब लिया है। उन तीनोंसे भन्ञानी अष्ट हुआ है। आत्मा 
अनन्त गुणमूर्ति पविन्न निर्दोष है, इसकी प्रसिद्धि जिसके अस्त हो गईं 
है- ऐसे भेदज्ञानकी ज्योत्ति छिप गई है, वैसा अज्ञानी परके कार्य मेरे 
हैं-यह मानकर वहाँ रुक्त गया है। राग-द्वेष, शरीर वाणी-मन्त वे 
सभी मेरे हैं ओर में उनमय हूँ; इस प्रकार दोनोंके एकत्वकी मान्यतामें 
छीन होकर, अपना जो ज्ञानदशंनमय अनाकुछ स्वरूप है उससे भ्रष्ट 
हुआ है, पर जो राग-द्वेष हैं उनके साथ एक होकर उसे अहड्भार व्तें 
रहा है। ज्ञानीके दृढ़ता है तब भज्ञानीको अहड्भार हो गया है। 
वास्तवमें, राग है सो मासरव और बन्ध तत्त्व है, जो राग है सो में नद्दीं 
है वेसे अपने चंतन्यस्वभावकी खबर नहीं है इसछिए जो राग है सो 
मैं हूं, द्वेष है वह में हुँ, प्रतिकृछ्या आये तो मुझे अरुचि होतो है और 
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शनुकूछता आये तो शाम ही होता है-ऐसा बज्ञानी सपनेको विकारी 
भावों जितना ही मानता है। राय-द्वेष मेरे स्वमावमेंसे आते हैं, राग- 
द्वेष मेरा कतंव्य है, मेश कार्य है, यदि मैं राग-ह्ेेष न करूँ तो कोन 
करेगा ? इस प्रकार राशोे, ढेदी, क्रोघो, मादी, कपटो, छोभी अपने 
बीतरागस्वभावसे च्यूत होकर बज्ञानों स्वभावका अजान, देमान, 
पुण्य-प।पके कार्यों अपना कतंज्य मानकर उन सावोंका कर्ता होता 
है। स्थायी वस्तु निर्मेल है उसके गुण भी निर्मल हैं। अनन्त जिसका 
सामध्यें है ऐसे स्वभावसे भ्रष्ट हुआ परभावोंका कर्ता बननेसे, अपने 
स्वभावका ज्ञान, श्रद्धा मौर उसमें स्थिर होना छोड़ देता है। 

अन्नानी ऐसा मानता है कि हम यहां उपस्थित थे इसलिये यह 
कार्ये अच्छा हो गया, समाप्त हो गया, हमारी दो दिनकी भी अनुप- 
स्थिति हो हो सारा काम विगड़ जाये। बरे भाई! वह तो बचना 
बिगडना होगा तो वह बनेगा या बिगड़ेगा उसमें किसीका कुछ भी 
न चलेगा, मात्र अहद्भार करके तूने अपने भादोंमें हानि पहुंचाई। 
परकी कोई भी मवस्था उसके कारणसे बनती है, उसे आत्मा नहीं 
करता; धवस्या हो द्वव्यकी चिजशक्तिसे जौर कर्ता कोई दूसरा हो- 
बह विल्कुल मसत्य है, उसे कँसे सत्य माना जाये ? कोई कटे कि 
एैने यह सब एकत्रित किया तब यह पसंग निविष्च निपढ गया। 
परन्तु भाई | जो संयोग एकत्रित होना हों उन्हें कोई आत्मा इकट्ठा 
कर देता है या प्राप्त करा देता है--वद्द कहना बिल्कुछ बसत्य द्दीहै। 
कोई फहे कि मेश हाथ हल्का है इसलिये यह वस्तु अच्छी बनी है 
बैसा मानना वह सव यपणोले हैं; एक परमाणु जंसे झनन्‍्द परमाणु- 
ओंका दर--उसके कपड़े, मराब, कायज, कछस-सभो वस्तुए' अपने- 
माप परिणमित होकर होती हैं। अश्ानों मानता है कि मैं उन्हें करता 
हैँ उस भावका गह छर्वा होबा है। 

ज्ञानीको ठो सम्यकृप्रकारसे स्व-परके विवेक द्वारा भित्च आत्माकी 
ख्याति अत्यन्त उदित हुई है, इसब्रे ज्ञानमय भाव दा द्ोते हैं। 


३९२ ] पमयसार प्रदचन [ मगवासश्रोकुन्दकुरद- 


झानीको तो, मैं परद्रव्य जौर परभावसे विल्कुछ पृथक आत्मा 
हूँ, मेरा स्वरूप चेतनामय हैं कर्थात ज्ञाताइृष्टान्पसे स्थिर हो जाना 
मेरा स्वरूप है, हाँ और-नहींका किचित्‌ भी उत्थान होनेखप भाव 
भेरा स्वरूप नहीं है, इसप्रकार ज्ञानीके भिन्‍न आत्माकी प्रसिद्धि अत्यन्त 
उदयको प्राप्त हुई है--प्रमठ हुई है ' इस प्रकार घर्मी जीव मोक्षसार्यमें 
स्थित हुआ, स्वतंच्रहाके पथ पर खड़ा हुआ, शान, ज्ञानकां प्रतीति, 
शावकी स्थिरता--छउनका कर्ता है;.में ज्ञाता हो हूं, हप्टा ही हैँ, साली- 
रूपसे रहनेवाला ही हुँ--वेसा जिन्हें भाव है उनको ऐसा भाव तीन- 
काल तीनछोकमें कर्तावुद्धिसि नही होता कि मैंने यह क्रिया और मैंने 
वह किया; मैं दृूस्रेको समझा सकता हूँ या दुसरा मुझसे समझ जाता 
है--ऐसी मान्यता ज्ञानीको तीवकाल औौर तीनलोकमें नहीं होती | वह 
जानता हैं कि सामनेवालेकी समझनेकी योग्यता स्वतः्से ही है। और 
सामवेबालोंके समझनेकी योग्यतारूप अवस्था उससे ही हुईं है। 


ज्ञानीको सम्यकृप्रकारसे स्व-परके विवेक हारा भिन्न बात्माकों 
ख्याति अत्यन्त छदयको प्राप्त हुई है, इससे ज्ञानमय भाव ही होते हैं। 
और एनके होनेसे स्वपरके भिन्‍्तत्वके विज्ञाचके कारण ज्ञानमात्न ऐसे 
स्वतःमें सुनिविष्ट (सम्यकृप्रकारसे स्थित ) हुआ. पर ऐसे राग-द्वेषसे 
पृथसभ्ृतपनेके ( भिन्तत्वके ) कारण निजरससे ही जिसके अहद्भार 
निवृत्त हुआ है--ऐसा स्वतः वास्तवमें सात्र जानता ही है; रागी और 
ढेंदी नहीं होता ( बर्धात राग-हंंब नहीं करता ); इससे ज्ञानसय 
भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर जो राग-हेष है उसरूप न करता 
हुआ कर्मोको नहीं करता ॥ 

ज्ञानीको स्व-परके विवेकी ज्ञान द्वारा भेदज्ञावकी ज्योति प्रगट 
हुई है इससे स्वपरके भिल्तत्वके विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र ऐसे अपने 
स्वरूपसें स्थित होता है। ज्ञानी जानता हैं कि पर और मैं चिकाऊछ 
भिन्न हूँ, परका और मेरा किसी कारुमें मेल नहीं है, इसप्रकार ज्ञानीको 
स्व-परकी बिल्कुल भिन्‍वता प्रतिभासित हुई है। शजानमें “ स्व-परके 


कहानजंनशासत्रमाछा ] कर्ताकम अधिकार [ ३९३ 


एकत्वपनेके कारण ” ऐसा आचाय॑देववें कहा था और यहाँ ज्ञानीको 
“ भिन्नत्वके बोधके कारण ” ऐसा कहा है। गज्ञानी स्वभावसे अष्ट हुआ 
है इससे पुण्य और पापके कार्य भेरे हैं--ऐसा मानकर वहाँ रुक रहा है 
ओर ज्ञानी अपने स्वभावमें सुनिविष्ट अर्थात्‌ सम्यकृप्रकारसे स्थिर हुआ 
है ओर पद ऐसे राग-द्वेष अर्थात्‌ पुण्य-पापके परिणामोंसे पृथर्भूतपनेके 
कारण में पृथक हूँ, भेरा स्वरूप जाननेके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है- 
ऐसा विवेक ज्ञानीके वत्ंता है। जाननेमें दर्शन-शञान-चारित्रादि 
अनन्तयुण साथ ही आ जाते हैं। अज्ञानो परको श्रपत्ता मानकर अहंकार- 
छूप प्रवततेता है मौर ज्ञानीको स्वभावमें स्थित होवेंसे निजरस प्रगट 
हुआ है और उस निजरसके प्रगट होनेसे अहंकारका सहज ही त्याग 
हो गया है। हाँ ओर ना के जो-जो विकल्प उठते हैं वे कोई भी मेरे 
नहीं हैं, वे परिणाम पुरुषा्थेकी अकशक्तिसे आते हैं परन्तु वह मेरा स्वरूप 
महीं है, ज्ञानीको स्वभावका ज्ञान, स्वभावको प्रतीति और स्वभावका 
जाचरण प्रगट हुए द्वोनेसे, जो पर है सो मैं हुँ--ऐसी अहंबुद्धि सहज 
निवृत्त हो गई है। 

ज्ञानीको अपने स्वभावसे सुख है, अज्ञानी ऐसा सानकर सुख 
मानता है कि दूसरे तुझे अच्छा कहें, वड़ा कहेँ। बाह्मकार्योंमे कोई 
पूछने न जाये तो भी अपने आप सलाह देता रहता है और दूसरा 
न माने तो उसे दुःख होता है। ज्ञानीको तो यदि सामनेवालछा पूछने 
आये और न माने तो भी उसका सुख नहीं जाता। नासमझ्ष अज्ञानीकों 
तो ऐसा लगता है कि पहले मेरे पिताजी थे तब बड़प्पन था अब 
आदर कम हो गया है, पहले तो सब हमारी बात मानते थे अब कोई 
नहीं सुचता | भरे भाई | वे साने तो उनके कारणसे जौर न मानें 
तो छनके कारणसे; तेरा मानना तुझमें है औय सामनेवालेका मानना 
उसमें है' ज्ञानी समझते हैं कि मेरा किसीने नहीं माना है और मेंथे 
किसीका नहीं माना है; मैंने न तो किसीको सलाह दी है ओर न 
किमीकी सलाह छी है, सेरा बड़प्पन न तो किसीने पहले रुखा है 
और न वह किसो दिन दूर ही हुआ है। ज्ञानोको शांतरतका अनु मद 
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होनेसे पदका अहंकार निवत्त हुआ है। जो वाद स्वतःको वेठती है, 
बनुकूछ पड़ती है उसीको सब मान रहा है बर्धाव्‌ स्वतः जपवेको हो 
मान रहा है, परका माना-वह कहना उपचार है। 

प्रत्येक धात्मा स्वयं स्वत्च्ररूपसे अपने स्वन्नावका कर्ता और 
हसमें स्थिरता करनेवालछा है; परका कुछ भी नहीं कर सकता। 
त्रिछोक्नीनाथ तीथेद्भुरदेव जो मननन्‍्त दीयेकी मूर्ति हैं वे भी परका कुछ 
नहीं कर सके तो फिर पामरकी कया शक्ति है। व्यरथंका मिथ्याभिमान 
अज्ञानी करता है। अज्ञानी कहता है कि दूसरोंको ऐसी नेक सलाह दूं 
कि वे माने विना न रहें। परन्तु भाई ! निश्चयसे यः व्यवहारसे किसी 
भी प्रकार एक द्वव्य दूपरे द्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता । सामते- 
वाला दूसरेका कहा मानता है वह स्वयं स्वतंत्ररूपसे साचता है, जो 
बात झुचे वही माचता है ॥ कोई बलात्‌ उसे नहीं मनवा देता; मात्र 
अजानीको ऐसी अ्राँति है कि मैं परको मनवा देता हुँ। चेतन्यके श्ञान- 
श्रद्धानसे जो भ्रष्ट हो गया है उसे अहंकार हुए बिना नहीं रहता। 

ज्ञानीको स्व-परका विवेक होनेसे-परसे पृथवत्वकी श्रद्धा औौर 
ज्ञान होनेसे, श्रद्धा-शाव भौर निजरसका अनुभव होनेसे परके अहं- 
कारसे निवत्त हुआ है--ऐसा स्वयं वास्तवमें जानता ही है, जातमै- 
देखनेके अतिरिक्त आत्माका अन्य कठंव्य नहीं है। ज्ञानी साक्षीरूपसे 
रहता हुआ राग्री-हेषी नहीं होता बघर्थातव्‌ राग-द्वेषका कर्ता नहीं 
होता। सभी द्रव्य विल्छुछ पुृथक्‌-पृथक स्वतंत्र हैं; सबके स्वभावपिण्ड 
स्वतंत्र-भिन्न हैं। ज्ञानी केवल जानता ही है, घल्प राय-ह्वेष होता है छसे 
भी जानता है। जञानीके अनन्तानुबंधी कपाय दूर हो गया है मौर जो 
मल्प राग-द्वेष होते हैं उनका वह कर्ता नहीं होता इससे ज्ञानी 
दागी-हेषी नहीं होता । भारित्र दोषसे जो बल्प राग-द्वेंब होता है वह 
गोण है। अनुकूलताके रागमें ओर प्रतिकूलताके द्वेपमें ज्ञानो नहीं अट- 
कता, इससे अपनेसे पर ऐसे विकारी भावोंको न करता हुआ कर्मोंको 
भी नहीं करता। आचदार्यदेवने ऐसी स्पष्ड-सरछ ओर सुगम टीका को 
है कि बाछक भी यदि ध्यान रखे तो उसे भी समझमें बाने ऊंसी बात 
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है। आचायंदेवके कथन की शेली इतनी सरल है क्लि वस्तृस्वरूपका 
रहस्य स्पष्ट समझ्षमे व्ग जाये। प्रत्येक गाथामें ऐसी ही सरल रीति है। 

ऋक्रोधादिक सोहनीयकर्मकी प्रकृतिका उदयमें जुड़नेसे-चैतन्यके 
उपयोगमें राग-द्वेषक्षी कलुषिताका स्वाद जानेसे, वही मैं हुं--इस प्रकार 
राग-हेषमें अहंबुद्धि करता हुआ, स्व-परका भेदज्ञान न होनेसे मज्नानी 
अपनेको रागी-ट्वेडी करता है, मपने स्वभावमें नहीं-ऐसे निमित्ताधोन 
भावषोंकोी अपना बनाकर उन्होंका कर्ता होता है और उस प्रकाए अज्ञान- 
भावसे फर्मबन्ध होता है। 

ज्ञानोको स्व-परका भेदन्नान होनेसे वह ऐसा जानता है कि जो, 
मान्न शुद्ध परको उपाधिसे रहित ज्ञानमात्र शुद्धोपयोग है वही मैं हूँ, 
वही भेरा स्वरूप है; जो राग-द्ेष है वहु मेरा स्वरूप नहीं है माखच 
तत्त्व है--उस प्रकार राग-हेपषमें अहम्वुद्धि न करता हुआ ज्ञानी अपनेको 
रागो-ह्वैषी वहीं बनाता, ( राग फरते योग्य है हितकर है ऐसा कभी 
नहीं माचता )-मात्र ज्ञाता ही रहता है इससे वह कर्मोको नहीं करता। 
इस प्रकार स्वभावका भाग होनेसे शुभाशुभरागका स्वामी न होनेसे 
विकारभाव नहीं होते-ओऔर नवीन कर्मंबन्ध भी नहीं होता । चारिच्न 
दोषसे, अपनी कमजोरीसे अल्प रागादि होते हैं वंह शानके शेय हैं 
उसे हेयरूप जानता है। 

जड़के परिणाम जड़से होते हैं और ब्ात्माके परिणाम घात्मासे। 
शझानभावसे ज्ञान अवस्था होवो है भोर अज्ञानभावोंसे अज्ञाव बवस्था 
होती है। अज्ञानी राग-ह्ेषकी अवस्था करता है गौर ज्ञानी जाननेकी। 

अब, भागेकी ग्राथाओंके अर्थकी सूचनारूप काव्य कहते हैं।-- 

( आर्या ) 

छानमय एवं सावः कुंदो भवेद्‌ ज्ञाबिनों न पुनरन्‍्प । 

अल्वानसयः सर्वे! क्ुतोडपसज्ञानिनो नान्‍्य। ॥ ६६॥ 

अर्थे:--यहां पर प्रध्न है कि ज्ञानीके ज्ञानसय ही भाव क्‍यों 
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होते हैं और अन्य ( अज्ञानमय ) नहीं होते ? और अज्ञानीके क्‍यों 
सर्वे भाव अज्ञानमय ही होते हैं, अन्य ( ज्ञानमय ) नहीं होते ? 

धर्मी जीवके समस्त भाव घर्ममय ही दयों होते हैं, ऐसा शिष्यका 
प्रश्न है। जानी युद्धभूमिमें खड़ा हो, तथापि उसका कार्य भआात्मसावमथ 
हो है; जहाँ रुचि है वहाँ वर्तता है-युद्धका कार्य शानीका नहीं है, 
घर्मो जीव युद्धमें या व्यापाशदिमें कहीं भी स्थित नहीं है परन्तु आत्मा“ 
में स्थित है। अज्ञानीके सब भाव अधर्मंमय क्यों होते हैं और शानीके 
सब भाव घर्मंमय थर्यों होते हैं? ऐसा शिष्यका प्रइन है ॥ १२७॥ 


इसी प्रइनके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं:-- 


णाणमया सावाओं णाणमओं चेव जायए भावों | 
जम्हा तमग्हा णाणिस्स सब्बे भावा हु णाणमया ॥१ ९ ८॥ 


अण्णाणमया मावा अण्णाणों चेव जायए भावों । 
जद्या तहद्या भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १९९ ॥| 


थयोँ ज्ञानमयकी मावसेंसे ज्ञानभाव हि उपजते | 
यों नियत जवानी जीवके सब भाव ज्ञानमथी बनें ॥ १२८ ॥ 


अज्ञानमयकोी भाषसे, अज्ञानभाव हि ऊपजे । 

इस हेतुसे अज्ञानिके, अज्ञानमय भाव हि बने ॥ १२९॥ 

अथे;--कारण कि ज्ञानमय भावोंमेंसे श्ञानमय ही भाव एउत्पन्त 
होते हैं इससे ज्ञानीके सर्वे भाव वास्तवमें ज्ञानमय ही होते हैं। और 
फारण कि-अज्ञानसय भावषोंमेंसे लज्ञानमयभाव ही एत्पन्त होते हैं इससे 
अज्ञानीके भाव भज्ञानमय ही होते हैं। 

शिष्यदें प्रश्न किया है कि धर्मीकों तो प्रतिक्षण धर्म ही होवा रहा 

है, गौर अधर्मीको प्रतिक्षण भघर्म ही होता रहता हैं वह फिस प्रकार ? 
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जशञानीको *मैं निर्मल चेतन्यस्वरूप हूँ! वेसा भान है, उसकी हृष्टि 
सभी प्रवर्तेनोंमें स्वभ्नाव पर हो है इससे ज्ञानी चाहे जैसे संयोगोंमें 
खड़ा हो तथापि उसके सभी भाव ज्ञानमय हो होते हैं! ज्ञानी 
व्यापारादिमें बाह्मयते लगा हुआ दिखाई दे परन्तु वास्तवमें वह उनमें 
छग़ा हुआ नहीं है, परन्तु स्वमावम्में स्थिति है, क्योंकि उसकी हृष्टि 
स्वभावोन्मुख ही है । राग-द्वेषके विक्रारसे पृथक आत्मस्वभाव उसके 
शानमें वर्ते रहा है और उसमें अंशतः स्थिर भी हुआ है, तथा स्थिरताका 
प्रयत्त भी चल रहा है। जो शुभाशुभ परिणाम जाते हैं उन्हें स्वभावकी 
दिशामें स्थित रहकर साक्षीरूपसे जानता ही रहता है इससे जानीके 
समस्त भाव ज्ञानमय ही हैं। 

अज्ञाती धर्म श्रवण करने बंठा हो परन्तु उसकी हृष्टि विपरीत 
है “परसे भला-वुरा हो सकता है--पर है सो मैं हे” ऐसी परके 
साथ एकत्वबुद्धि विद्यमान है, इससे अज्ञानो चाहे जिस संयोगमें स्थित 
हो तथापि उसके समस्त भाव अज्ञानमय हैं; घर्म श्रवण करके अपने 
अपूर्व स्वभावका निर्णय करे वह बात अलग रह जातो है। धर्मी- 
अधर्मीका माप बाह्य प्रवर्तंनसे नहीं होता । 

ज्ञानी चाहे ज॑ंसे बाह्य प्रसंगोंमें स्थित हो वथावि प्रतिक्षण 
स्वभावकी वृद्धि ही करता है, बाह्यके अनुकुछ-प्रतिकुल सयोगोंमें 
ज्ञानीकी उदासोन भाव रहता है, जानमयभाव, परवित्रतामयभाव, 
स्वभावमयभाव, चाहे जिस काछमें, चाहे जिस संयोगमें, चाहे जिस 
क्षेत्रमें भी धर्मीके पवित्रतामय ही होते हैं; वह भाव नहीं छूटता, उसका 
विरह नहीं होता, स्थायी रहता है। चाहे जिसकालमें और संयोगमें 
उसे दृष्टिका बिरह नहीं होता; किसी भी स्थानपर-जेमे, मंदिरमें वंठा 
हो तभी धर्म होता है ऐसा नहीं है; परन्तु दुकानमें या घरमें कहीं भी 
घ॒मर्मं होता रहता है। किन्तु ऐसा सुनकर कोई ऐसा मानव ले कि हम 
घरमें या भोग-विलासमें रहें तो कया वाघा है हमारा भाव शुद्ध है 
घो वह स्वच्छन्शी-णपर्मे रुचिदाला ही है। 

अज्ञानीके अज्ञानमयदहृष्टि हैं इससे ग्रोच्छक या रजोहरण या 


मोरपिंछसे यत्नाचारख्पसे वर्त रहा हो तो भी जधर्म होता है और 
ज्षानीके ज्ञानमय दृष्टि होनेसे वह व्यापारमें हो युद्धमें हो तथापि उसे 
घ॒मम होता है। व्यापारसे ज्ञानीको धर्म नहीं होता परन्तु उसकी हृष्टि 
स्वभावमें स्थित है उसके द्वारा घ्॒में होता है। | 

कहीं मेला भरा हो, उसमें अछूत-भंगी जादि एकत्रित हुए हों 
और इघर-उघर घुम रहे हों, ओर कभो एक आसन पर ब्राह्मण 
भंगीके साथ बेठ गया हो तो उनमें उनका संयोग मिर जाने माचसे ही 
कहीं क्राह्मण भंगो हो जायेगा ? उत्ते शंका भी नहीं होती कि मेरी 
जाति क्लाह्मणकी है उससे हटकर मैं भंगी हो गया या होऊँगा ? उसे 
तो निःशंकता ही है कि मैं तो ब्राह्मण हो हूँ । भेला देखने जाया इससे 
इनमें मिल यया हूँ भंगी हो गया हूँ ऐसा नहीं है, परन्तु मेरो जाति 
तो ब्राह्मण ही है। ज्ञानीको चरकका आजायुष्य पहले बंध गया हो, वो 
अपनों उस प्रकारकी योग्यतासे तो नरकमें भी जाता है तथाएि वह 
अपनी जातिको नहीं भुलता; उसके अपने स्वावरूम्वी हृष्टि और सुख की 
तृष्वि वतेती है इससे परमें कहीं भी सुख-दुःखक्ी बुद्धि नहीं होतो, 
उसका ज्ञानमय भाव बढ़ता ही जाता है। देखो माई | वह स्वच्छन्दकी 
बात नहीं है; चाहे जेसे विषय-कषायका सेवन करे किन्तु हानि नहीं 
है--ऐसा नहीं कहा है । ज्ानोको अल्पराग है इससे युहस्थाथममें स्थित 
है, परन्तु जो दृष्टि है उससे तो धर्म ही होता है। जो राग है वह 
अपना अपराध है उसे पुरुषार्थ द्वारा दुर करके मुनित्व रेकर स्थिरतामें 
वृद्धि करके क्रमशः केवलज्ञान प्राप्त करना है। ह 

ज्ञानीको अल्प अस्थिरता होती है परन्तु अज्ञानीकी अपेक्षा उसके 
अंतरंगमें भारी अन्तर हो गया है; चौरासी छाखके पश्चश्रिमणमेंसे 
जिसकी वृत्ति उठ गई है, परुपदार्थोमेंसे अपनेपनकी बुद्धि हुट गई है, 
परसेंसे सुखबुद्धि चछी गई है, अल्प अस्थिरताके कारण कुछ शागंकी 
वृत्ति रही है; शरीर, भन, वाणीके विकल्पोंसे रहित चेतन्यपिष्ड हें, 
त्रिकाऊ ज्ञाता-हष्टठा स्वरूप हँ-ऐसा ज्ञान और प्रतोति ज्ञानोके बतंते 
ही रहते हैं, ऐसी दशासें ज्ञानीके अपनी भूमिकाके योग्य जो वाह्मकार्ये 
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होता हो तथापि ज्ञानभाव बढ़ता ही जाता है। ज्ञानीके जो चाहे बाह्म- 
फार्य होता हो इसका तात्ययं यह नहीं है कि वह अयोग्य अनीतिके 
क्ाचरणमें व्तता हो। नानीके विषय-कपायके अयोग्य अनीतिके आाच- 
रण होते ही नहीं। चाहे जो बाह्यका्य होता हो उसका अर्थ यह है 
कि ज्ञानी अपनी यथायोग्य पदवीके अनुसार राज्य, युद्ध, ली, कुदुम्बादि 
गृहस्थाश्रमके कार्यों स्थित हो तो भो परसे भिन्‍लत्वकी प्रतीति और 
ज्ञान वर्तते ही रहते हैं इससे ज्ञानमयभाव बढ़ता ही जाता है। 

जो चोदह ब्रह्माण्डके भावोंका और परमाणुओंका स्वामी होता 
है वह अज्ञानी है। ऐसे गज्ञानीके व्रत, तप, पूजा, भक्ति इत्यादि 
सभी अज्ञानमय हैं, वह चाहे जहाँ स्थित हो वहाँ विकार भावोंको 
अपना मानता हुआ निविकारी स्वभावकों भूलकर मात्र अनज्नानमय- 
भावोंकी ही उत्पत्ति करता है, विकार औद उसके फछ-स्त्री, कुट्ुम्बादि 
समस्त वाह्मसंयोगोंका कर्ता बनकर खड़ा है क्योंकि उसको दृष्टि परके 
ऊपर है, इससे उमके समस्त भाव भअजन्नानमय हैं, वस्तुस्थिति क्‍या है, 
उसके दर्शन बोधनसे अजान है इससे अज्ञानताका उलंघन न करता 
हुआ विकार भावोंको करता ही रहता है। असंग, तिमंठछ स्वभाव पर 
जिसकी हृ्टि नहीं है उसकी दृष्टि मलिनता और संयोग पर है इससे 
मलिनताकी ही उत्पत्ति करता है; चाहे जैसे संग्र-प्रसंगमें आये वहाँ भी 
थही ग्रहण करता है जिससे अज्ञानकी पुष्टि हो; ज्ञानी सोधी-सच्चो 
बात कहेँ तो उसे भी उल्ठा मान लेता है; मैं परसे पृथक्‌ तत्त्व हुँ-- 
बैसा परिणमन नहीं है इससे हृए प्रसंग पर अन्नानकी मिठासका ही 
घेदन करता हैं, चाहे भगवानकी पूजा-मक्तिमें ही क्‍यों न बंढा हो । 

ज्ञानी चाहे जँसे प्रसंगमें खड़ा हो, तथापि उसके सभो भाव 
घानमय हैं--धर्ममय हैं। दया, पूजा, भक्ति इत्यादि सब कुछ उसके 
लिये ज्ञानमय है। आत्माकी निर्मछ हृष्टिमें जो भाव होते हैं वे सब 
निर्मेछ ही होते हैं। ज्ञानी समझता है कि मेरा स्वभाव आनत्दमय है, 
इससे ज्ञान दहन औद अन्तररमणताका उललघव न करनेसे ज्ञानी 
घर्ममय है, स्वभावके स्वामित्वके अतिरिक्त एक विकल्पका भरी स्वामित्व 
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ज्ञानीके नहीं है इससे वहाँ स्वनावकी ओर पवित्रताकी ही वृद्धि 
होती है। 

वास्तवसें अज्नानमय भावमेंसे जो भी भाव होते हैं वे सब अज्ञाव- 
मयताका उलंघन न करनेसे अज्ञानमय ही होते हैं, इससे अज्ञानीके 
समस्त भाव आअज्ञानमय ही होते हैं। और ज्ञानमय भावमेंसे जो भी 
भाव होते हैं वे सभी ज्ञानमयताका छलंघन न करनेसे ज्ञानमय ही 
होते हैं इससे ज्ञानीके समस्तभाव ज्ञानमय ही होते हैं। 

जिन भावोंसे सर्वार्थेंसिद्धिका भव मिले उनको मो जञानोके मिठास 
नहीं है। सर्वार्यंसिद्धिका भव मिले वेसे शुभभाव ज्ञानीको जाते अवहय 
हैं परन्तु उन मावोंका वह ज्ञाता रहता है, उन भावोंकी ज्ञानीको 
मिठास नहीं है परन्तु समस्त भावोंका वह ज्ञान ही करता है इससे उसके 
सम्पूर्ण भाव ज्ञानमय ही हैं। जिसे सर्वार्थसिद्धके भावोंमें मिठास नहीं 
है उसे कौनसे भावमें मिठास होगो ? ज्ञानीके किचित्‌ आर्तष्यान भी 
हो जाये, किन्तु उसका भी वह ज्ञाता है, आतंष्यानका नाश करके स्व« 
भावकी ही वृद्धि करता है। ज्ञानी समत्त भावषोंमें जानमयभावका 
उलंधघन न करनेसे उसके सभो भाव ज्ञानमय ही हैं। ज्ञानीका अन्तर 
परिणमन भज्ञानीसे भिन्‍न प्रकारका ही होता ह। 

अज्ञातीके समस्त भाव अज्ञानताका उलंघन न करनेसे अज्ञानमय 
हैं, अज्ञानी परिणमन स्वभ्ावका भाव न होनेसे अज्ञानमय है। अज्ञा- 
तीके क्रोष, मान, साया, छोभादि सभी अज्ञाचमय हैं; उन सभी भावोंमें 
मिठासको न छोड़वेसे उसके समस्त भाव जज्ञानमय हैं। बात्माका 
शुद्ध, पविन्न, निर्मेछ भाव हे उसका बल्नानों क्षर्ता-भोक्ता नहीं होता 
परन्तु पुण्य-पापके भावोंका फर्ता-भोक्ता होता हे, वे मज्ञानमय हैं, जो 
चोरासीलाखका मूल हैं ओर उसकी पुष्टि करनेवाले हैं। 


स्वभावके मार्गेसे सत्य आता है और बज्ञानके मा्गसे मसत्य 
आता है; सत॒के मार्मसे त्रिकाछ सत्‌ आता हैँ और असत्‌ मार्गेसे त्रिकारू 
असत्य बाता हूँ। बन्ञानो चाहे जहाँ जाये बथवा चाहे जहाँ स्थित 
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हो परन्तु में जानता हूँ, मैं समझता हैं, इसकी अपेक्षा मैं अधिक 
बुद्धिमान हूँ इत्यादि भाव एसे आये बिना नहीं रहते। अज्ञानीमें 
फर्त्तावुद्धि साक्षी झूपसे रहनेकी शक्ति नहीं है। 

ज्ञानीके चाहे जिस भावषमें, चाहे जिस प्रसंगमें साक्षीरूपसे 
रहनेकी घक्ति है, समस्त भावोंके बीच स्वतः साक्षीरूपसे रह सकता 
हैं। मज्ञानीको, चाहे वह कहीं भी हो परके फतृत्वके भाव आये 
विना नहीं रहते। ज्ञानी सबसे अलिप्त है और अज्ञानो सबमें लिप्त है। 


वस्तु जैसी है वेसी ही रहेगी; अज्ञानोकी कल्पमासे वस्तु परि- 
वर्तित होनेवाली नहीं है। वस्तु जंसी है उसे वेसा ही रहने दो, 
पल्पनासे खोंचातानी मत फरो, कोई वस्तु किसीका कुछ नहीं कर 
सकती । धर्मंका मूल सम्यर्शान है और अधघमेका मूल अज्ञान है। 


ज्ञानीके सम्पूर्ण भाव ज्ञानमय ही होते हैं, ज्ञानीके अन्तरंगकी 
पविन्नता देखे विना बाह्यसे कल्पना मत करना; उससे ऐसा नहीं 
समझना कि ज्ञानों बन्धाधुन्ध अन्याय और अनीतिके जाचरण करे। 
ज्ञानीके वे आचरण होते ही नहीं ॥ 


ज्ञानी हीरे-जवाहिरातका व्यापाद करता हो, तथापि उसकी 
दृष्टि आत्मा पर ही है। अज्ञानी मनन्तबार त्यागी होकर नव ग्रेवेयक 
तक गया परन्तु भेदविज्ञान सहित अन्तहं ष्टि प्रगट किये बिना उसके 
यथार्थ त्याग नहीं हुआ । 
यह मनुष्य उच्च जातिका है इसलिये ऊंचा है ओर यह नोची 
जातिका है इसलिये नीचा हैं,--वह परीक्षाकी दृष्टि नहीं हैं। उच्च-नीच 
स्थान पर न देखकर उसकी हृष्टि विकार पर है या अविकारी आत्मा 
पर--छससे माप होता है। दृष्टि सम्पक्‌ हो तथापि अपनी-अपनी 
भूमिकानुसार ज्ञानोके शुभाशुभ भाव आते अवश्य हैं परन्तु वह 
स्वच्छन्दी नहीं होता। वह समझता है कि मेरे पुरुषार्थकी मन्दता है 
इससे यह भाव आते हैं, यदि इसो क्षण वीतराय हुआ जा सकता द्रो 


४०२ ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


तो मुझे यह कुछ नहीं चाहिये | प्रतिक्षण ज्ञानीका पुरुषार्थ तो चालू है 
तथापि पुषार्थ मन्द रहता है तब तक वीतराग नहीं हुआ जा सकता । 
ज्ञानीको आर्तष्यान भी हो जाता है परन्तू वह सब दूर होकर उसके 
निजंराकी हो वृद्धि होती है--ज्ञानकी ही वृद्धि होती है। अन्नानी 
हजारों रानियों और महान राज्यको त्याग करे त्यागी हुआ हो, पश्चात्‌ 
बाह्यसे भी इतना मधिक सहन करे कि कोई जला दे तो भी मनसे 
फ्रोध न करे, ऐसा शुभभाव करे कि स्वता भी सनन्‍्तुष्ट हो और दूसरे 
देखनेवाले भी; परन्तु शुभभावोंसे अन्तरका माप नहीं है। बाह्मयसे दया 
पालन करता हो, पूजा करता हो तथापि बज्ञानताके भावका उल्लंघन 
नहीं करता। जहां तक समस्त शुभाशुभ परिणामोंसे पृथक आत्मस्वभाव- 
का भान नहीं है तब तक वह भअज्ञाचताका उल्लंघन नहीं करता । 
अब कलशहरूप काव्य कहते हैंः-- 
/ अनुष्ठुप्‌ ) 
ज्ञानिनो श्ञाननिव ता सर्च भाषा भवन्ति हि । 
सर्वेप्यक्ञाननिव त्ता अव॑त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ६७ ॥ 
अर्थ:-ज्ञानीके सर्व भाव ज्ञानसे उत्पन्न हुए (रचित ) होते हैं 
और अज्ञानीके सर्वे भाव अज्ञानसे उत्पन्न हुए ( रचित ) होते हैं। 


जशञानीका परिणमन बदल गया है, हृष्टि बदल गई है, दिशा 
बदल गई है इससे ज्ञानीके सर्वे भाव ज्ञानसे रचित होते हैं, धर्मीके 
सर्वे भाव आत्माकी दष्टिसे उत्पन्न होते हैं। अज्ञानीके सर्व भाव 
चौरासीके चक्‍करमें भ्रमण करनेके होते हैं। यहाँ, घर्मीको जो बल्प 
राग-हेष होता है उसकी बात गौण रखो है, वे भाव टालनेके लिये हैं, 
ज्ञाती उत भावोंका स्वामी नहीं होवा; इसछिये ज्ञानीके समस्त भाव 
ज्ञानरचित ही होते हैं । 

किसी मनुष्यको ऐसी प्रतिकूछता जाये कि जिससे कोई उसे 
मॉ-बहिन या छड़कीकी ग्रालियाँ दे, तो उन्हें वह अच्छा मानेंगा ? 
नहीं मावैया। दजारोंके बीचमें बेठा हो, सामनेवारा माँ कौर बहिनकी 
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गालियाँ देता हो, सब फहें कि देख | यह तुझे कसी गालियाँ दे रहा 
है और तु क्‍यों बंठा है? तब वह कहे कि बया करे ? अन्तरमें तो 
त्तहीं रुचता है परन्तु प्रतिकुछताका संयोग जा गया है, क्या किया 
जाये ? वह मुझे गालियाँ दे ऐसो भावना तो मैं नहों भाता हूँ। इसी- 
प्रकार सम्यर्ज्ञानी परण्य-पापके भाव और संयोगको गालियोंकी भांति 
मानते हैं। जिस प्रकार उस सनुष्यकों गाछियोंकी रुचि नहीं है बेसे ही 
सम्परहृष्टिको पुण्य-पापके भावोंकी रुचि नहीं है; जैसे वह मनुष्य 
गरालियोंको भावना नहीं भाता उसोप्रकार यह पुण्य-पापके भावोंकी 
भावना नहीं फरता; परन्तु पुरुषार्थजो बशक्तिसे राग-द्वेष होता है। 
उदयका संयोग भा बनता है, परन्तु उसे अपना स्वरूप नहीं मानता, 
उसमें रुचि या एकत्वचुद्धि नद्दीं है। 

अज्ञानीको तो परका अभिमान है कि मैंने यह छोड़ा, और मैंने 
यह ग्रहण किया। स्वभावके सत्तास्थलकों नहीं जानता ओर भ्रहण- 
त्यागके अभिमानसे भरा हुआ है इससे वह त्यागी होने पर भी अत्यागी 
है। अन्तरसे आसक्ति दूर नहीं हुई है; भन्तरमें आत्माके भाव द्वारा 
स्वरूपमें रमणता करके आसक्तिक्रों दूर नहीं किया है, अन्तरमें अमी 
सभी आसक्ति है इससे वह त्यागी होने पर भी अत्यागी है। 

पुण्य-पापके भाव मेरे स्वभावको-मेरे ग्रुणोंकों गाली जंसे हैं 
वसा ज्ञानी मानता है, इससे उत्तका आदर कंसे होगा ? ग्रुणी, धर्मात्मा, 
ज्ञानी पुण्य-पापकी वृत्तिओंको गालोके समान और संयोगोंकों उपस्ग 
जंसा समझ्षते हैं। 

जैसे कोई मनुष्य बहुतसे मनुष्योंके बीच बैठा हो और उसे कोई 
मां-बहिनकी गालियाँ देता हो तब, कोई कहे कि भाई | ऐसो गालियाँ 
तू क्यों सुनता है? कान बन्द कर लेन? तब वह कहता है कि भाई ! 
मुझे जो याछ्षि दे रहा है वह मुझे उपसर्ग था पड़ा है--ऐसा जानकर 
शान्वि रखता हूँ; वेसे हो जानको अनुकुछ-प्रतिकुछ संयोग आतेसे उन्हें 
वह॒एछपसग न मानकर ्ेय मानता है, इससे ज्ञानीकों चाहे जेसे 
प्रसंगोंमें ज्ञानभावकी ही वृद्धि होती है, अज्ञानोको अज्ञानभावक्के कारण 
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चाहे जिस संयोगमें अज्ञानमावकी ही वृद्धि होती है ॥ १२८-१२९॥ 
अब इस अर्थको दृष्टान्तसे हृढ़ करते हैं :-- 


कणयमया मावादो जाय॑ते कुंडछादयों मावा । 
अयमयया मावादो जह जायंते तु कहयादी ॥१३०॥ 


अप्णाणमया मावा अणाणिणो बहुविद्य वि जायंते । 
णाणिस्स दु णाणमया सब्बे भावा तहा होंति ॥१३१॥ 
ज्यों कनकमयकी भावसेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे | 
पर छोहमयको भावसे, कठकादि भावों बीपजे ॥ १३०॥ 


त्यों साव बहुचिध ऊपजे, अज्ञानमय अज्ञानिके । 
पर ज्ञानिके तो से भावहि, ज्ञानमय निश्रय बने ॥ १३१ ॥ 


अर्थे:--जिस प्रकार सुवर्णमय भावसेंसे सुवर्णमय कुण्डलादि भाव 
होते हैं, ओर लोहमय भावमेंसे लोहमय फडा आदि भाव होते हैं, 
उसीप्रकार अज्ञानीको ( अज्ञानमय भावोंमेंसे ) अनेक प्रकारके अज्ञान- 
मय भाव होते हैं और ज्ञानीको ( ज्ञानमय भावोंमेंसे ) सर्व ज्ञानमय 
भाव होते हैं। 

आचारयदेवने दृष्टान्त दिया है कि सुवर्णमय धातुमेंसे सुवर्णके 
ही कुण्डल-कड़े इत्यादि गहने होते हैं और लोहेमेंसे कड़ाही, तावड़ी 
आदि बनते हैं। स्वर्णमेंसे लोहमय गहने नहों बनते भौर लोहेसे 
स्वरणंणय गहना नहीं होता । छोहा तपे तो अग्तिकी चिन्गारियाँ उड़ती 
हैं और स्वर्ण तपे तो चिकवा चमकदार होता है । उसी प्रकार अज्ञाती 
छोहेके समान है, अज्ञान और राय-द्वेषकी चिन्गारियाँ छड़ती हैं, इससे 
चार गतियोंमे उड़-छड़कर फिरता है और ज्ञानी सोनेके समान है; 
परीषह ओर उपसर्ग. आने पर भी ज्ञातापनाका धेये नहीं छोड़ता, किन्तु 
अपने अननन्‍्वगुणके पिण्डस्वरूप आत्मामें विशेष सावधान होकर 
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ज्ञान-दशेन-चारिन्रकी एकतामें एकरूप होकर--स्थिरता करके मुक्ति 
प्राप्त करता है। 

धज्ञानीको शुद्ध चेवन्‍्यधातुकी खबर नहीं है इससे पुण्प-पापके 
परिणामोंके काट-मैछका स्वामी बनता है, वह मेरे हैं और मैं उनका 
कर्ता हँ--उस प्रकार सर्व भावोंको अपना सानता है। जिस प्रकार 
लोहेमेंसे कड़ाही, तावड़ी इत्यादि होते हैं उसी प्रकार अज्ञानमेंसे सर्च 
अज्ञानमय भाव ही होते हैं । 


अम्निसे सुवर्ण तप्त हो जाये तथापि वह स्वर्णत्वको नहीं छोड़ता, 
चेसे ही धर्मीको प्रतिकृलताके पंयोग आये तथापि वह घर्मंको नहीं 
छोड़ता । 

भज्ञानीको जहाँ प्रतिकूल संयोग आये कि वहाँ वह भय भौर 
घाससे आकुछ-व्याकुल हो जाता है परन्तु ज्ञानी धर्मेको नहीं छोडता, 
स्वभावकी शांति-समाधिको नहीं छोड़ता । देखो | यह सम्यक्‌जञान, 
सम्यक्दर्शनकः माहात्म्य है; अज्ञानमें विवेक नहीं, किन्तु ज्ञानमें विवेक है। 

जिस प्रकार परमाणु स्वयं--अपने आप परिणामस्वभाववाला 
होनेसे, कारण जैसे ही कार्य होते होनेसे स्वर्णमेंसे स्वर्णके ही गहने 
होते हैं और लोहेमेंसे लोहेकी ही वस्तुएं बनती हैं; स्वणणमेंसे छोहेको 
वस्तु नहों होती और लोहेमेंसे स्वर्णकी वस्तु नद्वीं बनती | जंसा कारण 
हो वसा ही कार्य होता है। चाहे जमे संयोगमें स्वर्णत्वका उल्लंघन न 
करनेवाले--ऐसे स्वर्णमेंसे स्वर्णंका ही गहना होता है; जंसा कारण हो 
वैसा ही कार्य होता है; कारण-कार्य सजातीय होते हैं। छोहा पाँच 
या दस सेर हो, उसमेंसे स्वर्णमय आाभुषण नहीं होते और सुबण 
पाँच या दस सेर हो उसमेंसे छोहेको वस्तु नहीं बनती; स्वर्णके 
आभुषणोंमें स्वणेकी ही जाति है ओर छोहेकी कड़ाह आदियें लछोहेकी 
ही जाति है सोने पर जज्भ नहीं चढ़ती परच्तु छोहे पर जंग चढ़ 
जाती है; चाहे जेसे संयोगोंमें मी छोहत्वका उल्लंघन न करनेवाले 
छोहेमेंसे कड़ाही भादि छोहेकी द्वी वस्तु होती है परन्तु स्वणम्य वस्चु 
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नहीं होती | गाचार्यदेवने कहा है कि-पुदुगछ स्वयं परिणामस्वभाव- 
वाला है, अर्थात्‌ स्वयं परिवर्तित होता है तथापि स्व्ंमेसे छोहा नहीं 
होता, और लोहेमेंसे स्वर्ण नहीं बनता, दोनों पुद्गलद्रव्य हैं तथापि 
बसा नहीं होता । 

उसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभाववाला होने पर भी कारण 
जेसा हो कार्य होता होनेसे, भज्ञानीको-जो कि स्वतः अज्ञानमय भाव 
है भले ही हजारों शाजर जानता हो, महाव्रतादिका पालन करता हो 
किन्तु उसे--अज्ञानमय भावमेंसे, अज्ञानजातिका उल्लंघन व करनेवाले 
अनेक प्रकारके अज्ानमयन्नाव ही होते हैं परन्तु ज्ञानमय भाव नहीं 
होते । और ज्ञानीको--जो कि स्वत: ज्ञानमय भाव है--उसे ज्ञानमय 
भावोंगेंसे, ज्ञानकी जातिका उल्लंघन व करनेवाले स्व ज्ञाननय भाव 
ही होते हैं; परन्तु अज्ञानमय भाव नहीं होते 

जोव परिणामस्वमाववाला होनेसे जेसे कारण वेसे ही कार्य होते 
हैं। अज्ञानीको अज्ञान कारण है, इसलिये कार्य सी अंज्ञानका ही बाता 
हैं। उसकी हृष्टि पराश्चय अर्थात्‌ रागादि शरीर, मन, वाणोरुपी 
काट-मेल पर पड़ी है परन्तु अपने ध्रुव वस्तुस्वभाव पर नहीं है। 
जीव परिणमनस्वभाववाला होनेसे चाहे जेसा परिणमित होता रहे-- 
वेसा नहीं है; परन्तु जेसी दृष्टि हो वेसा कार्य जाता है। अज्ञानीकी 
दृष्टि परके ऊपर-पराश्रय ऊपर पड़ी है इससे विभाव-परभावमय ही 
कार्य होते हैं; जितने परिभ्रमण होने योग्य भाव हैं इससे परिभ्रम्णके 
ही कार्य होते हैं। जिसे राग्र-द्ेथ और परके कतृ त्वकी मिठास है, 
उसके अज्ञानजातिका उल्लंघन न करनेवाले अज्ञाममय भाव ही होते 
हैं परन्तु ज्ञानमयभाव नहीं होते। देखो ! इससे यह तात्पयं॑ निकछता 
हैं कि अज्ञानमयभावसमेंसे चाहे जेसे भाव करे न्रत, तप करे-शास्त्र पढ़े 
तथापि ज्ञानभाव नहीं हो सकते। 

लोग कहते हैं कि हमें निमित्त चाहिये-व्यवहार-परात्रय 
चाहिये, पुण्य-पापके भाव करना चाहिये; ऐसा करते-करते घर्स होगा, 
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परन्तु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्वहपके आल्म्बनके बलसे हृष्टिको 
बदले बिना स्वभावकी निर्मल पर्याय प्रगट नहीं हो सकती | जो विपरोत 
हष्टिको न बदले उसे चाहे जेसे शुभराग हो, उच्च संयोग मिलें, साक्षात्त्‌ 
चेतन्यमूरत्ति त्तोीर्थकर भगवानका योग प्राप्त हो तथापि वह विपरीत 
ग्रहण करेगा; घर्मंकी बात होती हो तो उसे सुनकर कहेगा कि अकेली 
आत्माकी ही बात ले बंठे हो, किन्तु कुछ रुपये-पंसेको बात भो करोगे? 
इस प्रकार उल्टा अ्रहण करता है। ज्ञानी कहते हैं कि तुम संत्तारकी 
घाद्यक्रिया क्या कर सकते हो ? मात्र मैं परमें कुछ ग्रहण-त्याग करता 
हैँ ऐसी मिथ्या मान्यताके भाव ही करते हो। परद्रव्यका कोई कुछ 
फर ही नहीं सकता। ज्ञानी भी मात्र अपना भाव ही करते हैं! क्या 
ज्ञानी रुपये-पंसेका संग्रह कर सकता हैं ? नहीं, कर ही नहीं सकता। 
सात्र अपनेमें भाव ही करता है। परद्रव्योंका संग्रह आदि करनेसे 
नहीं होते और रखनेसे रहते नहीं हैं। अज्ञानी अज्ञानभावोंका ही 
मंथन करता रहता है; निरंतर वे ही भाव उसके होते हैं । 


ज्ञानी समझता है कि में ही अपने स्वरूपसे शरणरूप हूँ, परसे 
अधशरणरूप हूँ; इसलिये परकी ओर रुचि करना मेरा कतंव्य नहीं है । 
जिस प्रकार नट अपनी डोरी परसे हृष्टि नहीं चुकता; हजारों मनुष्य 
देखनेके लिये खड़े हों उन पर उसकी दृष्टि नहीं होती परन्तु सिर नोचे 
पेर ऊपर हैं, सिए थालीमें रखा है, थाली डोरी पर रखी है इसलिये 
वह थाडी औय डोर परसे हष्टिको नहीं चूकता। पहले खेल प्रारम्भ 
करते समय पंसेका हेतु होता द्वै परन्तु खेल दिखाते समय उस पर हृष्टि 
नहीं होती कि मेरा खेल देखकर कोन संतुष्ट होता है ओर कौन 
नहीं । उसे तो डोरो पर थालीमें सिर रखकर थाछी डोरोसे इधर- 
उघर न हुटे उसपर दृष्टि होती है। उसोप्रकार ज्ञानीको संयोग और 
संयोगोंकी ओरके पुण्य-पापके भावोंमें-कहीं भी ढछनेकी रुचि नहीं है; 
एकमात्र अखण्डस्वभाव पर हृष्टि है इससे वह बेँधता नहीं है। 
“ज्रेकालिक ज्ञान, दर्शनादि अनन्तगुण और अनन्त पर्यायें ही मेरा , 
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स्वरूप है, उन्हींके साथ सुझे सम्बन्ध है, इसके अतिरिक्त परका और 
भेरा किसी कालमें कोई सम्बन्ध नहीं है।” ऐसा परसे पृथक॒ता, 
स्वभादकी सामथ्यंत्रा, विभावकी विपरीतता और द्रव्यकी स्वतंच्रताका 
ज्ञान वस्तुस्वभावके स्पर्श सहित न्ञानीको होता है, इससे उसके सम्पूर्ण 
भाव पवित्र ही होते हैं। 

जिस प्रकार कोई स्त्री पानी भरने गई हो, बच्चेको घर पर 
सुलाया हो, और घर तथा पड़ोसमें भी कोई न हो तो उसे ऐसा छयता 
है कि कदाचित्‌ छड़का रोयेगा, इससे जल्दी गागर भरकर घर पहुचू । 
वहाँ सार्गमें कोई सहेली मिल गई ओर बह बात करनेके छिये खड़ी 
हो गई तो वहाँ वह आघा उत्तर दे-न दे ओर कहेगी कि वहिन ! फिर 
मिलूगी; छड़का अकेला घरमें सो रहा है,--इस प्रकार लड़के परसे 
दृष्टि नहीं हटती । थोडा आगे चछी कि दूसरा कोई पीहरके समाचार 
देने लगा, तो उसे भी कहती है कि भाई ! तुम घर पर आना, अभी 
रुक नहीं सकती, क्योंकि लड़का अकेला सूने घरमें प्रो रहा है ताला 
छगाकर भाई हूँ। इस प्रकार पीहरके समाचार मिलनेमें भी पुत्रका ध्यान 
नहीं चुकती ॥ इसीप्रकार घ॒र्मी जीव-ज्ञानी जीव राज्य करता हो, 
व्यापार करता हो, युद्ध करता हो तथापि अपने स्वभावके ध्येयसे च्युद 
नहीं होता । धर्मी जीद कोई भी सांसारिक कार्यका राग भाव कर रहा 
हो परन्तु उन सबमें छसे ऐसा रहता है कि यह मेरा नहीं, यह मेरा 
नहीं है, मेरा तो नित्य ज्ञातास्वभाव है ज्ञातास्वभाव ही मेरा घन है- 
स्व है। इस प्रकार अपने भव स्वभावपर हष्टि जमी की जमी ही है। 
जिसप्रकार उस स्नत्नीको बाहर कार्य करते हुए भी छड़के परसे ध्यान 
नहीं हटता उसीप्रकार स्वभाव हृष्टिवंत ज्ञानीको बाह्यकार्य करनेका 
रागभावके समय भो ज्ञायकस्वभाव परसे दृष्टि नहीं हटती बाह्यसे 
अल्प आसक्ति-छीवता दिखाई देठी है किन्तु अन्तरसे तो उदासीन ! 
उदासीन है। 


लोग ऐसा मानते हैं कि देखो तो ! स्त्री पानो भरने गई और 
वच्चेको तालेमें जेलसें बन्द कर यई, भरे भाई ! तू जेल कहता है 
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तो जेल सहो, परन्तु तू यह नहीं जानता कि छड़का मेरा जीवन है ? 
माताफा लड़फेके प्रति प्रेम तो उसके कार्य परसे दिखाई देता है, क्योंकि 
उसे एक ही छक्ष है और एक ही डोर है। परन्तु नासमझ विपरीत- 
दृष्टिसि देखता है और बुद्धिमान सीधी-यथार्थ हृष्टिसे; उसीप्रकार 
नानीके बाह्य कार्य देखकर छोग ऐसा कहें कि श्ञानो होकर छड़ाई कर 
रहा है, ग्ृहस्थ है व्यापार करता है। अरे भाई | तू “लड़ाई कर राहा है 
कहता है तो वही सही, और “ख््रियोंमें विद्यमान कहे ' तो वसा ही मान 
ले, परन्तु हमारे अन्तरमें उनके प्रति कितनी अरुचि, कितनी उदासीनता 
तथा स्वभावकी कितनी रुचि और कितनी छीनता है एसे तू कंसे 
समझ सकता है ? उसे तो हमारा ही हृदय जानता है। भअज्ञानीको 
अज्ञान भावसे खतौनी नहीं छूटती औए ज्ञानीको श्ञानभावसे। ज्ञानमेंसे 
ज्ञानका ही काये गाता है और बज्ञानमेंसे अज्ञानका ही। जैसे कारण 
वेसा ही कार्य होता है। जैसे प्रकाश अंधेरेका काम नहीं करता चेसे 
निज मात्माके ग्ाश्रयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यग्ञान ज्ञानका ही कार्ये 
करता है अज्ञानका कार्य नहीं करता । 


अज्ञानो कहता है कि वृद्धावस्थामें पेसा गया, छड़का सर गया 
इत्यादि प्रतिकुलतायें आईं इससे सहन करना मुश्किल दिखाई देता है; 
परन्तु यदि जवानीमें गया होता तो सहन कर लेता; इस प्रकार सर्वे 
गज्ञानीकी संयोगों पर ही दृष्टि पड़ी है। ज्ञानी चाहे जेसे संयोगमें हो 
' तथापि उसके सच्चा समाघान और असंयोगी हृष्टि बनी रहती है-- 
निरपेक्ष ज्ञाता-साक्षी स्वभाव पर हृष्टि बनो रहती है। शञानों युद्धमें- 
व्यापारमें या स्नी-बच्चोंमें दिखाई दे तथापि उसकी दृष्टि अपने शाना- 
नंदमय स्वभावमें है, अतः परमें कहीं भी एकत्वबुद्धि नहीं होती, अंधरसे 
पृथक्‌ हो है तथापि वर्तमान पुरुषार्थथी कमजोरीसे कल्प राग्र-द्वेष होता 
है; यदि झल्प राय-द्वेष न हो तो बंध न हो, मुनि हो जाये-वीतराग 
हो जाये, परन्तु वह दशा नहीं है इसलिये अल्प विकार है, पुरुषार्थ 
लचक खाता है परन्तु दृष्टि तो श्रुव विज्ञानघन स्वभाव पर ही है। 
इस प्रकार ज्ञानीकी ज्ञानमाव होते हैं ओर अज्ञानीकों कज्ञानभाव। 
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अज्ञानीको शुभाशुभ भावोंमें आत्मबुद्धि होनेसे, उसके सर्वे भाव 
अज्ञानमय ही हैं। राग-द्वेष होता है वह पर पदार्थंकी ओरका भाव है 
उसमें अज्ञानीकों आत्मबुद्धि होनेसे उसके ब्रत-तप-पूजादि सब मज्ञानकी 
भूमिकामेंसे उत्पन्न होते हैं इसलिये अज्ञानमय ही हैं, विपकी भूमिकामेंसे 
विष ही उत्पन्न होता है, विषके वक्षमेंसे विषकी ही' उत्पत्ति होती 7 
अमृत उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानीके समस्त भाव श्ानमय ही हैं, क्योंकि 
उसे परोन्मुखताके भावोंमें एकत्वबुद्धि नहीं है--इससे उसके सम्पूर्ण 
भाव ज्ञानमय ही हैं, अमृतके वक्षसे अमृतक्री ही उत्पत्ति होती है विष 
उत्पन्न नहीं होता। 

अविरव सम्यग्हप्टि ( ज्ञानी )के यद्यपि चारित्रमोहके उदयमें जुडनेमे 
क्रोधादिक भाव प्रवर्तेमान हैं तथापि उसे उन भावोंमें आत्मवुद्धि 
नहीं है, वह उन्हें परके आलूम्बनसे उत्पन्न हुई उपाधिरूप मानता है। 
क्रोधादिक कर्म उसंके उदयमें आकर खिर जाते हैं--आगे ऐसा बंध 
वहीं करता कि जिससे संसार-परिभ्रमणमें वृद्धि हो; क्योंकि ( ज्ञानी ) 
स्वतः उद्यमी होकर क्रोधादिभावरूप परिणमित नहीं होता और यद्यपि 
कर्मोदयकी ओदय झुकाव करनेसे कुछ अंजर्में दागादि भाव कर्मेरूप 
प्रव्तंता है तथापि भातृत्वसे च्युत होकर परिणमित नहीं होता। 
ज्ञानीका स्वामित्व निरंतर शन्लानमें ही प्रवतेमान रहता है इससे वह 
क्रोधादिक भावोंका अच्य जेयोंकी भाँति भाता ही है--कर्ता नहीं है। 
इस प्रकार ज्ञानीके सर्व भाव ज्ञानमय ही हैं। 

शाती पूर्ण आसक्तिसे मुक्त नहीं हुआ है इससे चारित्रदोषसे 
कुछ उल्टे पुरुषार्थेक कारण किचित्‌ क्रोध, मान, माया, लोभ होगे हैं, 
उनमें वह बाह्मयसे वर्तेता दिखाई देता है किन्तु उसे निरन्तर प्रथक्‌ 
आत्माका विवेक प्रवरतेमान है इससे उनमें उसे आत्मवुद्धि नहीं है कि 
यह मेरे हैं ओर में इनका हूँ परन्तु उन्हें चह परक्री उपाधि मानता 
है जो विकारी भाव हैं वे तो आत्माके गुणोंको गाली समान हैं। 
शानोको अल्प दोष आता है परन्तु वह खिर जाता है। 

नीचेकी भृसिकासें ज्ञानोको अन्तरमेंसे पूर्णतया राग-हेषको 
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निवृत्ति नहीं हुई हैं परन्तु “जेसी दृष्टि वेसी सृष्टि” इस न्यायसे उसे 
अवगुणोंका व्यय और गुणोंकी पर्यायकी उत्पत्ति तथा वर्तमान एक- 
समयमें मैं अनन्त गरुणोंका पिष्ड हुँ--ऐसो श्र वकी दृष्टि होनेसे वस्तु- 
इृष्टिमिंसे भुणोंक्रों निर्मल अवस्था ही उत्पन्न होती है, जेसी हृष्टि वेसी 
सृष्टि रचती है। पुरुपायमें किचित्‌ु मचक जा जाती है परन्तु वास्तवमें 
अवगुणोंका व्यय होता जाता है और निर्मल पर्यायकोी उत्पत्ति होती है 
एवं अखण्ड वस्तुकी दृष्टि बनी हुई है। 

ज्ञानीके ज्ञानहृष्टि प्रगठ हुई, आत्माका भान हुआ; इससे अखण्ड- 
वस्तुकी दृष्टिमं उसकी सृष्टि कंस्ती होगी? हृष्ठि पविन्नताको है तो 
सृष्टि भी पविच्रताकी होती है; विकारका व्यय होता जाता है और 
निविकारी पर्यायका ही उत्पाद होता है; कुछ अवगुण रह गये हैं वे 
दूर होनेके लिये ही हैं रहनेके लिये नहीं । 

चतुर्थ गुणस्थानवाला सम्यग्दृष्टि युद्धमें खड़ा हो, तथापि “ मैं 
शायक हूँ, पवित्र हुँ “--ऐसी दृष्टि हुई होनेसे साक्षीरूपसे खड़ा है 
मर्थात्‌ उसे पवित्रताकी ही उत्पत्ति होती द्वे जौर अवगरुणोंकी पवायिका 
ध्यय होता जाता है। एक समयमें एक ही अवस्थाकी उत्पत्ति होती हैं 
परन्तु अवगुण और ग्रुणोंकी पर्यायकी मिश्रता नहीं है, दो मिलकर 
एक पर्याय नहीं है, दृष्टि शुद्ध पर है इससे एकमात्र शुद्धका ही उत्पाद 
है; अल्प अवगरुण खिरनेके छिये हैं, घर्मी जीव उद्यमी होकर, करने 
योग्य मानकर उनमें युक्त नहीं होता । मैं परिपूर्ण हूँ, निर्मल हूँ वसे 
भानमें अवगुणोंका पुरुषार्थ नहीं है, भुणोंकी पर्यायका उत्पाद करनेका 
ही पुरुषार्थ है, मात्र हृष्टिके अनुसार हो अवस्था करनेका पुरुषार्थ है। 

बिलछोकीनाथ तीथेड्डूदेैव शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ ओर अरहनाथ 
भगवान चक्रवति पद पर थे तब वे युद्धमें खड़े हों तथापि गरुणोंकी 
अवस्थाका उत्पाद होता जाता है, अवगुणोंको पर्यायका ह्वाव्त होता 
जाता है! युद्ध सम्बन्धी भावोंमें युक्त होनेसे दीयें किंचितु सलीन 
तो होता है, किचित्‌ अवगुण भी होते हैं, गुणोंकी हानि भी कुछ होती 
है, परन्तु वहाँ उसकी भावना नहीं है । जहाँ जिसकी भावना वहाँ उसकी 
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वृद्धि; जहाँ जिसकी भावना नहीं है वहाँ उसका व्यय है--दृद्धि नहीं है । 
भानीको गुणोंकी भावना होती है या अवयुणोंकी ? गुणोंकी हो होती 
है। वस जहाँ जिसकी भावना वहाँ उसकी वृद्धि । ज्ञानीको अल्प राग 
हैं उसे वे उपाधिरूप मानते हैं, उसका स्वामित्व स्वीकार नहीं ख्ूरते 
उसे करनेकी भाववा और रखनेकी हृष्टि नहीं हैं तंथा उत्पन्न करनेका 
भाव नहीं है। ज्ञावी कर्मेक्नी जबरदेस्तीसे विक्वारमें युक्त नहीं होते, कमे 
बलात्‌ उन्हें विक्ारमें प्रव्तित नहीं करता परन्तु अपना पुरुषार्थ किचित्‌ 
मचक खाता है इससे राग-हेष होता है; चथापि ज्ञातृत्वसे च्युत होकर 
राग-हेपमें युक्त नहीं होते, उसका स्वामित्व स्वीकार नहीं करते । जिस- 
प्रकार आकाश-पात्ताल, पत्थर-लकड़ी बादि जेय ज्ञात होते हैं उसों- 
प्रकार क्रोधादि भ्गव जक्ञानीकों जाननेनें प्राते हैं" जिस प्रकार भंगी 
चदणिककी जातिका नहीं उसी प्रकार काम, क्रोक्ादि आत्माकी जातिके 
नहीं हैं--वेसा ज्ञानीको देखनेमें आता है । भंगरीका छड़का वणिकक्ता 
उत्तराधिक्तार नहीं लेता। उसी प्रकार चंतन्यरूपी स्वजातिक्नी प्रतीति 
होनेसे, विजातीय काम, क्रोघादि मेरे स्वगुणोंका उत्तराधिकार रखने- 
वाले नहीं हैं ऐसा घर्मकि देखनेमें लाता है। निष्कलंकी स्वभावमें यह 
कलंकस्वरूप मेरा नहीं है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, यह मेरा कार्य नहीं 
हैं, मेरा कार्य तो ज्ञानमय है--ऐसा ज्ञान भानीके वतंता है, भानीका 
स्वामित्व निरन्तर ज्ञानमें हो प्रवर्तमाव रहता है; पुरुषा्थेंकी अद्वक्तिसे 
अल्प विकार होता है परन्तु उससें वे ज्ातृत्वसे च्यूत होकर परिणमित 
नहीं होते इससे ज्ञानीके से भाव ज्ञानमय ही हैं। 

जब, आगामी याथाक्री सूचनारूप इलछोक्त कहते है;-- 

( अनुप्टुप्‌ ) 
अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भ्रमिकास | 
दृव्यकमनिमित्तानां सावानासेति हेतुताम ॥ ६८॥ 

लर्थे:--अज्ञानी ( अपने ) अज्ञानमय भावोंकी भूमिकामें 

व्याप्त होकर ( बायामी ) द्रब्यकर्मेके निमित्तसे जो ( जज्ञानादि ) 
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भाव हैं, उनके हेतुत्वको प्राप्त होता है (अर्थात्‌ द्ृव्यकमेंके निमित्तहप 
भावोंका हेतु बनता है )। 

आत्मा निविकारोी, स्वसंवेय, निर्दोष और पवित्र है। भज्ञानी 
उसे भूलकर अज्ञानमय भावोंकी भुमिकामें व्याप्त होकर अर्थात्‌ रहकर 
तवीन कर्म बाँघनेका अज्ञान और राग-हेषके भाव करता है। जड़- 
कर्मका उदय आनैसे स्वत! अज्ञान भौर राग-द्वेषके भाव करता है वह 
नवीन कर्मोंका हेतु होता है; पुराने कर्मोके छदयमें जुड़नेसे उस समय 
बतेमान विकारी भावरूप भावोंका कर्ता होता है इससे वे भाव नवीत 
फर्मोका फारण बनते हैं ॥ १३१ ॥ 


यही भबर्थ पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैं;-- 
अण्णाणस्स स उदओ जा जोवाणं अतब्उबलद्धो । 
मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवरस असदृह्मणत्त ॥१३९॥ 
उदओ असंजमस्स हु जे जीवाणं हवेह अविस्मणं । 
जो दु कलुप्तोवओगो जीवाण सो कसाउदओ ॥१३१॥ 
ते जाण जोगउदर्य जो जीवाणं तु चिइउच्छाहों | 
सोहणमसोहण वा कायव्वो विरदिमावों वा ॥१३४॥ 
एदेसु हेहुभूदेसु कम्मइ्यवग्गणागयं ज॑ तु। 
परिणमदे अट्डविहं णाणावरणादिभावेहि ॥१३५॥ 
ते खलु जीवणिषद्धं कृम्मइयवरगणागरय जह्या । 
तह्या दु होदि हेदू जीवों परिणामभावाणं ॥१३६॥ 

जो तखका अज्ञान जीपके, उदय वो अज्ञानका | 

अग्रतीत तल्वकी जीवफे जो, उदय वो मिथ्यात्षका ॥ १३२॥ 


ज्ीवका जु अधिरत भाव है, वो उदय अनसंयम हि का । 
जीवका कलुप उपयोग जो, वो उदय जान कषायका ॥ १३३॥ 
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शुभ अशुस वतन या निवर्तनरूप जो चेश हि का। 
उत्साह करते जीवके उदय वो ज्ञानो योगका॥ १३४॥ 
जब होय हेतुशूत ये तब स्कंघ जो कार्माणके। 
वे अष्टविध ज्ञानावरण इत्यादिसावों परिणमें॥ १३५॥ 
कार्मणवरगणारूप वे छब, बंध पार्वे जीवमें। 
आत्मा हि जीव परिणाप्र, भावोंका दी हेतू बने ॥ १३१६ ॥ 


अर्थ:--जीवोंको जो तत््वका अज्ञान ( वस्तुस्वरूपका अयथार्थे- 
विपरीत ज्ञान ) है वह अज्ञावका उदय है और जीवोंकी जो (तत्त्वका) 
अश्वद्धान है वह मिथ्यात्वका उदय हैं। पुनच, जीवोंको जो अविरमण 
बर्थात्‌ अत्यागभाव है वह असंयमका उदय है और जीवोंको जो मलिद 
( ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित ) उपयोग है वह कषायका उदय है। 
और जीचोंको जो शुभ या अशुभ प्रवत्ति अथवा निवृत्तिरूप ( मव- 
दचत-काय आश्रित ) चेष्टाका उत्साह है वह योगका उदय जानो ॥ 

यह (उदय ) हेतुभ्रृत होनेसे जो कार्मणवर्गणागत ( कर्म ण- 
वर्गणारूप ) पुदुगरूद्रव्य शानाउरणादि भावरूपमें आठ प्रकारसे परिण- 
मित होता है वह, जब वास्तवमें जीवमें बंधता है तब, जीव ( अपने 
अज्ञानसय ) परिणामभावोंका हेतु होता है। 

आत्माके स्वभावकों ओरका ज्ञान न करके परका हो ज्ञान करता 
सो अज्ञानभाव है, वह अज्ञानका उदय है। 

में सुखरूप हुँ--ऐसी प्रतीति न होनेसे परमें सुखबुद्धि होना, 
परमें अपनेपनकी बुद्धि होना सो मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता होनेमें 
पूर्वके मिथ्यात्ककमके विपाकका निमित्त है। उस उदयक्ो ओर मात्मा 
उन्मुख द्वो तब, अ्रांति होती है, कर्म बलातु कराते हैं ऐसा नहीं है । 

परको आसक्तिसे मुक्त नहीं हुआ-- वह जत्यागभाव है 
अर्थात्‌ अविरतिभाव है, उस अविरतिभावमें कर्मोदयका निमित्त है। 
उपयोगमें निर्मेता-स्वच्छता नहीं रहती वह कषायभाव है; उस कषाय 


कहानजेनश्ास्त्रमाठा ] कर्ताकर्म अधिकार [ ४१८ 


भावमे फ्षाय कमे मिमित्त है! शुभयोगमें या अशुभयोगमें वर्तेना अथवा 
निव्‌ त्य होना आर्थावु शुभमें प्रवतेन करना और अशुभसे निवृत्य होना, 
अशुभमें वर्तेत फरना और शुभसे निवृत्य होना-वह योगका उदय है। 
पात्माके प्रदेशोंका कस्पन है वह योग है, विकार है उसमें कर्मका 
निमित्त है। 

पुराने कर्मोके उदयके विपाक्म स्वयं युक्त हो वह नवीन कमें- 
वन्धका कारण होता है। तत्त्वके अज्ञानहपसे ( वस्तुस्वरूपकी अन्यथा 
उपलब्धिरूपसे ) ज्ञानमें स्वादरूप होता हुआ ( स्वादमें आत्ता हुश्रा ) 
अज्ञानका उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके उदय-जो 
कि ( नवीन ) नवीन कमके हेतु हैं वे, उसमय अर्थात्‌ अज्ञानमय चार 
भाव हैं। 

आत्मा तो शुद्ध पवित्र है परन्तु अवस्थामें विकाररूप परिणमित 
होते हैं इससे ज्ञान होन होता है। अल्प ज्ञानका जो स्वाद आता है 
उसमें ज्ञानावरणीयकमेके विपाकका फल है। विपरीत ज्ञानका जो स्वाद 
है वह अपविन्नताका स्वाद हैं--पवित्नताका नहीं। यहाँ इम्र गाथामें 
भिथ्यात्व, जविरति, कषाय और योग--उच चारों भावोंको अज्ञानमय 
कहा है और सम्यग्हष्टिके वे चारों भाव नहीं हैं--ऐसा कहा है। 
अज्ञानभावमें चारों स्थित हैं और ज्ञानभावमें चारों नष्ट हो गये हैं। 
चेंतन्यके ज्ञानस्वभावमें स्थिर न हो तो ज्ञानहीन होता है वह गजान- 
भाव है; चेतन्यके असंग-असंयोगी स्वभावमें स्थिरता न करे और परमें 
आत्मबुद्धि करके वहाँ छीन हो तो मिय्यात्व है; स्वरूपकी निवृत्तिमें 
स्थिर न हो और परकी आसक्तिमें स्थिरता करे वह परका अत्याग 
भाव अविरति है; स्वभावकी निर्मेहलसामें न रुके और मलिन उपयोगमें 
स्थिर हो वह कषाय है; क्षयोगर्मे न रुके ओर कम्पनमें युक्त हो वह 
योग है। जहाँ आत्माका सम्यग्भान हुआ वहाँ अज्ञात गया, मिथ्यात्व 
दूर हुआ, उस प्रकारकी अंश्तः स्थिरता हुई, उस प्रकारका अर्थात्‌ 
मिथ्यात्व सम्बन्धी कषाय और योग दूर हो गया; सम्यग्दर्शव हुआ वहाँ 
सबका अन्त हो गया। चारोंको अज्ञानमयभाव कहा है। 


ही 
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कोई कहेगा कि योग तो केवलीको भी होता है न? केवछीके 
योग होता है परन्तु वह पर्यायदृष्टिसे बात है। यहाँ तो यह बात की 
है कि सम्यस्हष्टिको वस्तुदृष्टि हुई वहाँ सब चला गया। 

वस्तुमें अज्ञान नहीं है, भ्रांति नहीं है, अविरति नहीं है, कपाय 
नहीं है, योग नहीं है। जिस प्रकार वे वस्तुमें नहीं हैं--उत्तोप्रकार जिन्हें 
वस्तुद्॒ष्टि हुई है उनके भी वह नहीं हैं! वस्तुहष्टिबंतके अज्ञान नहीं' है, 
अआंति नहीं है, अविरति नहीं है और योग भी नहों है। अज्ञानका कर्ता 
और कार्यपना भज्ञानभावमें होता है, भ्रांतिका कर्ता और कार्यपता 
अन्नानभावमें होता है, कषायका कर्ता और कार्यपना अज्ञानभावमें होता 
है; कम्पनका कर्ता और कार्यपना भी अज्ञानमावमें होता है। 


ज्ञानभावमें अज्ञानका कर्ता-कर्मपना नहीं है; भ्रांतिका कर्ता-कर्मे- 
पना नहीं है, अबिरितिका कर्ता-कर्मपत्ता नहीं है कषायका कर्ता-फर्मे- 
पना नहीं है और योगका भी कर्ता-फर्मपना नहीं है। ज्ञान होने पर 
ने समस्त अज्ञानमयभाव नहीं होते; ज्ञान होनेके पदचात्‌ अल्प विकारी 
भाव होते हैं परन्तु उनका वह्द फर्ता नहीं होता, स्वामी नहीं होता 
इसलिये नित्य स्वभावका आश्रय करनेवाला ज्ञान होनेसे वे समस्त 
अज्ञानसय भाव नहीं होते। स्वभावका भान होंनेसे परका कर्ता-भोक्ता 
होता ही नहीं; यदि कर्ता-भोक्ता हो तो उसे स्वभावकी खबर ही नहीं है । 
यह सम्पूर्ण वस्तुहष्टिका विषय है, परिपूर्ण स्वभावसे भरपूर अनन्त 
गुणोंके पिण्ड आत्मा वस्तुदृष्टिका विषय है। वस्तुहृष्टिमें सम्पूर्ण आता 
है परन्तु ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है इससे वह अपुर्णदशाकों भी जानता 
है और पूर्ण अवस्थाकों भी जानता है वस्तुहष्टिके साथ जिस जानकी 
पर्याय प्रगट होती है वह ज्ञान यथार्थ जानता है । ज्ञान पूर्ण विषयकों 
भी जानता है और जो अल्प विकारी भाव रहा उसे भी जानता 
है, साधक भावरूप निर्मेल प्यायिक्रों भी जानता है बौर बाघक भावरूप 
समऊ पर्यायको भी जानता है, द्रव्यक्रो भी जानता है और अपूर्ण-पूर्ण 
पर्यायोंको भी जानता है। | 
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दृष्टि होनेके पश्चात्‌ जल्प राग-हेष होता है उसे दृष्टि स्वीकार 
नहीं करती; ज्ञान उसे जानता है परन्तु दृष्टिके अभेद विषयमें भेद नहीं 
पड़ता; दृष्टिपूवकका ज्ञान सच्चा ज्ञान है। ज्ञान, सम्यग्दर्शयके विषयकी 
प्रिपूर्णणाकों भी जानता है और अवस्थाके विभागकों भी जानता है। 

अज्ञान अर्थात्‌ स्वभावसे च्युत होनेवाला भाव। पहले अज्ञानकी 
घामान्य बात की पद्चचात्‌ चार भेद किये। आत्मा आनन्‍्दर्मृति 
है उसमें शांति और सुखका स्वाद न मानकर परमें आनन्द 
माननेसे ज्ञानमें जो आकुछता होती है वह भ्रमणा है; अपनेमें सुख है 
उसका लक्ष न करके, परमें सुख है वेसा लक्ष करनेसे परिणामोंमें जो 
क्षाकुकता होतो है वह कलुषिता है, अज्ञान है; यहाँ मुच्यतया सभी 
घोलोंमें अजनानमावको लिया है। आत्माके स्थभावका भान न हो तब 
विपरीत मसान्यताका स्वाद होता है परन्तु स्वभावका स्वाद नहीं होता, 
घत्व श्रद्धाका परिणमन नहीं होता इससे परका आश्रय ओर पराघीनता 
हुए नहीं होती इसलिये वह आकुछतारूप है। 

तत्वके मश्रद्धानण्पसे न्ञानमें स्वादरूप होनेवाला मिथ्यात्वका 
उदय है। अविरमणरूपसे ( अत्यागभावरुपसे ) ज्ञानमें स्वादरूप होने- 
वाला गसंयमका उदय है। कलुष ( मलितन ) उपयोगरूपसे ज्ञानमें 
स्वादरूप होनेवाछा कषायका उदय है। शुभाशुभ प्रवृत्ति अथवा 
निवृत्तिके व्यापाश्ख्पसे ज्ञानमें स्वादरूप होनेवाछा योगका उदय है। 

विपरीत मान्यताका भाव कलुषित है; भले ही ग्यारह अंगका 
विकास हो तथापि वह्द विनाशीक है । वस्तुदृष्टिके लक्ष्यप्वंक जो विकास 
हो वह अविनाक्षी है। ज्ञानीको वर्तमान पर्यायमें मृढ़त्व या बभान नहीं 
होता, वतंमान पर्यायमें अस्थिर नहीं होता; अस्थिरतामें आत्मवुद्धि 
नहीं होती । अस्थिरता उत्पन्न करनेकी भावना नहीं होती और छसे 
रखनेकी दृष्टि नहीं होतो । चारित्रदोषके कारण अल्प अस्थिरता होती 
है उसे वह हेय भौर उपाधि मानता है। अल्प कषायभाव होता है-- 
यह अवस्थाहृष्टिमें जाती है द्रष्यहृष्टिमें तो वह गोण है। ज्ञानमें दोनों 
बातें हैं। भात्मा परसे निराछा है, उसकी प्रतीतिके बिना, विश्वासके 
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विना परका विश्वास होनेसे भ्रमणाका स्वाद आता है; ज्ञानमें जी 
अमणाका स्वाद आता है उसमें मिथ्यात्वके उदयका निमित्त है। 

जितना विषयासक्तिका भाव है वह अत्यागसाव है; आसक्तिरूपसे 
स्वादमें आनेवाला असंयम है; भज्ञान, मिथ्यात्व, आसक्ति इत्यादिका 
आकुलतारूप स्वाद है। 

लोग कहते हैं न? कि हृदयमें दाह होती है, कलेजेमें जरूून 
होती है, उसमें कहीं सुख नहीं होता । किसीके एक ही पुत्र हो और 
चार भाई हों, अपने पुत्रका रूग्त प्रसंग हो, बड़े भाईक्रे पास अपना कहा 
न चलता हो, चारों भाई इकट्ठु रहते हों; अपना एक हो पुत्र होनेसे 
खूब धृमधामसे व्याह रचाना हो, तब दूसरे भाई कहते हैं कि तेरा एक 
ही लड़का है इसलिये तू जैसा चाहे कर ले ! किन्तु हमारे तो चार-चार 
लड़के हैं, हम कंसे करेंगे ? इस प्रकार भाई न मानते हों, तब देख छो 
उसके हृदयकी दाह ! वह कषायकी दाह है, ऐसे कलुषित परिणाम हैं 
वह मलिम स्वाद है, आत्मस्वभावसे विपरीत स्वाद है। संसारका वाह्म 
व्यवहार भी अटपटा हैं। उसे सुलझाना न आता हो और जहाँ 
इच्छित कार्य न हो वहाँ एकदम आकुलित हो जाता है। वह सब 
कषायका स्वाद है। अनुकूछतामें बहुत हर्ष माना होगा तो प्रतिकूलतामें 
उससे अधिक शोक भी होगा। इसलिये दोनोंकी वि चढ़ा दे | और 
आत्माकी ओर उन्मुख हो ! आत्माका स्वाद लिये बिना कहीं भो सुख 
होनेवाला नहीं हैं। | 

शुभपरिणामोंकी प्रवृत्ति और अशुभ परिणामोंक्षो निवृत्ति भी 
कलुषित भाव है। यहाँ चारों बोलोंमें अज्ञानीकी ही बात ली है। 
जञानीके अल्प शुभाशुभपरिणाम होते हैं, उनकी यहाँ ग्रिनती नहीं है; 
उनका वह स्वामी नहीं होता । मेरा यह कतंव्य है ऐसा नहीं मानता | 
अज्ञानी शुभाशुभपरिणासोंका स्वामी होता है, शुभाशुभपरिणामों 
समान ही आत्माको, मानता है। शुभभावोंकों प्रवृत्तिमें ऐसा भाव 


आये कि “मैंने यह किया, मैंने वेसा कर दिया “वह सब कलुषित 
भाव है। 
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कोई कहे कि हमने धर्म कायें बहुत किये हैं; परन्तु यह खबर 
नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं। शरीरकी क्रिया अथवा शुभ परिणा+ 
मोमें धर्म माना है परन्तु शुभभाव तो विकारी भाव हैं, उनमेंसे आत्मा 
फी घान्ति कैसे आयेगी ? कोई कहे छि रुपये खच्चे फरें तो जांति आयेगी 
या नहीं ? अरे! छाखों रुपये ख्चे करे, तो भी उसमें शांति नहीं 
मिलेगी, क्योंकि रुपये परवस्तु हैं; परवम्तुसे आत्मामें शान्ति नहीं माती, 
शान्ति तो अपने स्वभावमेंसे प्रगट द्वोती है, उप्कों श्रद्धा और ज्ञान 
फरने पर शान्ति मिल जायेगी। पुण्य परिणामोंसे अनुकुछ संयोग मिलते 
हैं परन्तु आन्तरिक शान्ति नहीं मिलती | विकारभावोंमेंसे स्वाभाविक 
शांति कहसे आयेगी ? 

जिस प्रकार ताड़का वृक्ष बहुत छम्बा होता है औौर पत्ते ऊपर- 
ऊपर छोड़ से होते हैं। वह अपने तर स्थलछको भी छाया नहीं देता, 
इतनी भी छाया नहीं देता कि उसका स्थल सूखनेसे बच जाये; ताड़के 
स्थल पर चंत्र-वेशाखका तीम्र ताप पड राहा हो स्थछ सूख रहा हो 
किन्तु उसके पत्ते उसे छाया नहीं देते ओर दुसतरोंको भी छाया नहों 
देते। उसीप्रकार चेतन्यस्वमावके भान बिना शुभपरिणामोंके पत्ते फूटे, 
परन्तु वे चेतन्‍्यकी मुूलको छाछा (शान्ति) नहीं देते । शान्ति तो यदि 
चंतन्यस्वभावका भान करके उसमें स्थिर हो तो मिले; परन्तु शुभपरि- 
णाम तो ज्ञानी या अज्ञानी-किप्तीको भी शान्ति नहीं देते क्योंकि वह 
विकारभाव है, विकारभाव तीन कालमें किसीको शान्ति नहीं देते। 


मिथ्यात्व, असंयमादिके परिणाम आकुलतारूप हैं, वे सुखरूप 
नहीं हैं, उनसे बन्ध होता है। यह पौदुगलिक् मिथ्यात्वादिके उदय हेतु- 
भूत होनेसे, जो कार्मणवर्गेणागत पुदुगल द्रव्य ज्ञानावरणादि भावरूप आठ 
प्रकारसे परिणमित होता है वह पुद्गलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध होता 
है तब जीव स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकत्वके अध्यासके कारण तत्त्व- 
अश्रद्धानादि अपने अज्ञानमय परिणामभावोंका कर्ता होता है । 


एक ही साथ तीन बातें ली हैं--कर्मका उदय, उसमें युक्त होना, 
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और नदीन क्र्मंबन्घ । जो नवीन कमे बंबते हैं वे पुराने वर्मोसे वंबते 
बर्धात्‌ क्मका उदय बानेसे जीव अजानमाचसे उस ओर युक्त होता 
इससे नवीन कर्म बंधते हैं। जो विकारी भाव हैं वे परोन्मुखत्ताके 
भाव हैं इसलिये दे क्षज्ञान हैं; अजाग्रत हैं, जड़ हैं; इस प्रकार पुराने 
कमे नवीव कर्मोको बांघते हैं। पुराने कर्मोका फछित होना, नवीन 
करमोका वंघना और जीवका जअतत्त्वश्रद्धावादिखपमें प्रिणमित होना-- 
यह तीनों एक ही समय होते हैं। जीद स्वतः ही अपने परिणामोंका 
हेतु होता है, स्वयं ही विपरीत पुरुषा्े द्वारा निमिनत्तकी मोर युक्त 
होता है, पुरावे कम राम-हेप नहीं कराते, वे नवीन ऋर्मोम्ते यहीं कहते 
तू कर्मेरूपसे बंध जा? अथवा तू स्वत्तः उस ओर युक्त हो जा | ज्ञानी 
पुराने कर्मोकी मोर युक्त नहीं होता इससे उसके नवीन कर्म नहीं 
बंधते । यहाँ चारों अज्ञानके बीरू लिये हैं। अज्ञानपुर्वेक मिथ्यात्व है 
-ऐसा नहीं; किन्तु वास्तवमें भिध्यात्वपू्वक अज्ञाव है। कर्मके उदय 
विमित्तभृत होनेसे, कार्मणवर्गणारूप नवीन पुद्गछ स्वयमेव ज्ञानावरणादि 
कर्मेझपमें परिणमित होते हैं ओर जीवके साथ बंघते हैं मोर उस समय 
जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे हो अतत्त्वश्रद्धानादि भावोंरूप 
परिणसित होता है। इस प्रकार अपने अज्ञानमय भावोंका कारण स्वतः 
ही होता है । मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गछोंका कम्मेरूप 
प्रिणमित होना तथा बेचना मौर जोवका बपने अतत्त्वश्रद्धानादि 
थावोंरूप परिणमित होचा-वे तीनों एक ही समयमें होते हैं। कोई 
किसीका कर्ता नहीं है, सब स्वत्तत्रवया-अपने आप ही परिणमित होते 
हैं, कोई किसीको परिणमित॒ नहीं करता ॥ 


यहाँ मिथ्यात्व, भविरति, कषाय और योग-चारों बोलोंको 
मजश्ञानसय लिया है; सम्यन्दृष्टिको वे चारों बोल नहीं हैं। आत्माका 
सम्यर्ज्ञाव हुआ वर्हा झज्ञाव गया, सिध्यात्व दुर हुआ, उस्त प्रकारकी 
अंशतः स्थिरता हुई, कषाय यया, भिथ्यात्व सम्बन्धी योग गया, 
इस प्रकार सब चछा गया । सम्यन्दशेच होनेके पश्चात्‌ जल्प कषायादि रह 


खितुंड जप 
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जायें वह बात यहाँ भोण हैं क्योंकि वह अवस्थाइष्टिकी बात है। यह 
बात वस्तुदृष्टिकों है। 

सम्यर्हष्टिकी हृष्टि अखण्ड वस्तु पर है, द्वव्यहष्टिका विषय 
सम्पुर्ण-परिपूर्ण द्रव्य है। 

द्रव्यहष्टि-अखण्डहृष्टि, वस्तुकी अपूर्णे, पूर्ण या विकारी पर्यायक्रो 
स्वीकार नहीं करती । अरे | निर्मल पर्यायको भी स्वीकार नहीं करती; 
निर्मेल पर्याय जितना भी आत्माको नहीं मानती | द्रव्यहष्टिका विषय 
वो अखण्ड परिपूर्ण द्रव्य है। 

द्रृव्यहष्टिके विषयमें अपूर्ण या पूर्ण पर्यायके भड्भ नहीं आते, 
साध्य-साधकके भजड्ू नहीं बाते। द्रव्यहष्टि अखण्ड परिपूर्ण निरपेक्ष 
दृव्यको स्वीकार करती है। अपूर्ण, पूर्ण, बिकारी पर्यायें हैं अवश्य, 
उनको कहीं बिल्कुल नारिति नहीं है, परन्तु द्रव्यहष्टिका वह विषय 
नहीं है--द्रव्यहष्टि एसे स्वीकार नहीं करती । अपूर्ण, पूर्ण या विक्ारी 
पर्यायकों ज्ञान जानता है, शुभाशुभ परिणाम एक क्षणपर्यन्त आत्माकों 
पर्यायमें होते हैं उन्हें सम्यरज्ान जानता है, बह असदुभूतव्यवहारनय 
है। अपूर्ण मिमेक पर्याय और पूर्ण मिर्मछ पर्यायकों जाननेवाले ज्ञानको 
सद्भुतव्यवहारनय कहते हैं । 

द्रव्य और पर्याय दोनोंको एक साथ जाननेवाला ज्ञान प्रमाणज्ञान 
हैं; द्रव्यहृष्टिके बल पुर्वेक भिर्मे७ पर्याय बढ़ानेसे ज्ञान सामान्यके साथ 
एकमेक होता है अर्थात्‌ सामान्य मौद विशेष दोनों एक होते हैं बहु 
प्रमाणज्ञान है। सामान्यरूप पूर्ण द्रव्य है, मिर्मेछ पर्याय प्रगठ होकर 
सामान्यके साथ एकता होती है वह सामान्य और विशेष दोनोंको एक 
साथ जानना वह प्रमाणज्ञान है। प्रमाणन्नान द्रव्यहष्टिको और अपूर्ण, 
पूणे, विकारी पर्यायक्ों यथार्थतया जानता है। 

ज्ञानीके यथारथेद्रव्यहष्टि प्रयट हुई है, उसके बलमें स्थिरताकी 
वृद्धि करता हुआ केवलज्ञानको प्राप्त करता है परन्तु जहाँ तक अपूर्ण है, 
पुरुषाथंकी मन्दता है, स्थिरता अपूर्ण है, शुद्ध स्वरूपमें पूर्णतवा स्थिर 
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नहीं हो सकता-वहाँ तक गशुभपरिणामोंसे वचनेके लिये शुभपरि- 
णामोंमें युक्त होता है परन्तु उन्हें आदरणीय नहीं मानता। स्वभावमें 
उनको नास्ति है इससे दृष्टि उनका निषेध करती है परन्तु अस्थिरताके 
कारण अशुभपरिणामोंसे बचनेके लिये वे भाव जाते हैं; किन्तु भानीकों 
प्रतिक्षण ऐसी भावना होती है कि यदि इसी क्षण वीतराग हुआ जा 
सकता हो तो यह शुभपरिणाम भी नहीं चाहिये, तथापि अपूर्णवाके 
कारण वे भाव आये बिना नहीं रहते। 

ज्ञानी अशुभ परिणामोंसे वचनेके लिये पुरुषार्थ द्वारा शुभपरिणामोंमें 
युक्त होता है, किन्तु उन्हें अपना स्वरूप नद्दीं मानता। उचका स्वामी 
नहीं होता, करने योग्य है ऐसा नहीं मानता '! द्रव्यहष्टि उनका निषेध 
ही करती है। ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है, दृव्य और पर्यायक्नों बराबर 
जानता है, द्रव्यदृष्टिकि विषयको और अपूर्ण, विकारी पर्यायको ज्ञान 
सहजतासे बराबर जानता है। (९१) श्रद्धामें पूर्ण स्वरूपको ही स्वीकृति 
है इस अपेक्षा अशुभभाव भी निज्जरामे निमित्त है (२) ज्ञान तो प्रमाण 
होनेसे सबको जैसाका तंसा जानता ही है--(३) चारित्रमें शुभभावकों 
सी विषकुम्भ जहर माना है। 

शुभपरिणाम भी घर्मीको आपत्ति एवं बोझरूप प्रतोत होते हैं, 
उनसे भी वह छूटना ही चाहता है किन्तु वे आाये बिना नहीं रहते; 
वे भाव आये तो भी वह स्वरूपस्थिरता करनेवाला हो है। कभी-कभी 
बुद्धिपूवंकसे समस्त विकल्प छूट जाते हैं ओर स्वरूपमें सहज स्थिरता 
हो जाती है, उस ससय सिद्ध भगवान जेसा अंशतः अनुभव करता है; 
परन्तु सर्वथा स्थिर नहीं हो सकता इससे शुभपरिणामोंमें युक्त होता है। 

चतुर्थ भूमिकामें ज्ञानीको ब्रतके परिणाम नहीं होते परल्तु 
सम्परदशेनके जआाठ अंग होते हैं। निःशंक, निकांक्ष, निविचिकित्सा, 
अमूढ्हृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना | उन आठ 
अंगोंका सम्यस्द्शनके साथ सम्बन्ध होता है परन्तु ब्रतका सम्बन्ध 
चतुर्थ भृमिकामें नहीं है। प्रथम सम्यन्दर्शन होता है ओर पश्चात्‌ कमण: 


कहानजनशास्त्रमाछा ] कर्ताकर्म अधिकार [ ४२३ 


चारित्रमें स्थिरता हुए बाद केबलज्ञान होता है--ऐसा मोक्षमार्गका 
क्रम है, इससे ऐसा नहीं समझना कि जब तक उच्च दशा न हो तब तक 
रागको कम नहीं करना | सम्यरदशेन न हो तव तक रागको मन्द न 
करना--वेसा कहनेका तात्पर्य नहीं है। राग मन्‍्द करनेके छिये ब्रह्मचय॑ 
ले, तीज हितादिके परिणमन न करे, परस्न्रों आदिके रागका त्याग 
कर सकता है, परन्तु ज्ञान बरावर करना कि थे सहजदशापूर्तकके न्नत 
नहीं हैं। अन्तरंगमें आत्माके भानपुवंक स्वरूपरमणताकी वृद्धि होनेसे 
ब्तके शुभपरिणाम आते हैं-वहाँ सच्चा श्रावकत्व ओर सच्चा मुनित्व है। 

पाँचवीं भूमिकामें स्थिरताकी वरद्धि होनेसे निन्मित्तरूपसे अणुव्रता- 
दिकके शुभपरिणाम आते हैं और छठवीं भूमिका होने पर महातव्रतके 
शुभपरिणाम आते हैं वहाँ छठवीं भूमिकामें क्षणमें तो स्वरूपमें स्थिर 
हो जाता है और क्षणमें उपयोगसे बाहर शुभपरिणामोंमें आता है; 
क्षणमें निविकल्प शुद्धोपयोग, क्षणमें सविकल्प इस प्रकार हजारों बार 
स्वरूपमें ओर बाहर आना-जाना करते हैं-ऐसी मुनि्मोंकी सहज दशा 
द्वोती हैं। ऐसी स्थिरताके साथ पंचमहात्रतके शुभपरिणाम होते हैं, 
मुनित्त आनेसे शरीरके वस्त्र भी छूट जाते हैं। मुनित्व केवलज्ञान 
प्रगटण करनेका साक्षात्‌ कारण है; अपने ग्रृहस्थः पदक्के रागके साथ 
चस्त्रका निमित्त सम्बन्ध है वस्त्रादिका परिग्रह जहाँ तक न छूटे तब तक 
मुनिपद नहीं होता और केवलज्ञान नही होता, वीतरागता नहीं होती- 
ऐसा निमित्त-न मित्तिक सम्बन्ध है! जहाँतक राग रहे वहाँतक वोतरागता 
नहीं होती, वस्त्रका राग छूटनेसे वस्त्र भी छूट जाते हैं; राग छूटनेसे 
रागके निमित्त भी छूट जाते हैं--ऐसा सम्बन्ध है। राग छूट जाये 
ओर वस्त्र रह जाये--ऐसा कभी नहीं हो सकता। रागका जड़-मूलसे 
क्षय न हो वहाँतक केवलज्ञान नहीं होता; केवछज्ञान हीते समय नग्न 
दिगम्बर मुनित्वका बाह्यलिग होता है क्रौर अन्तरंगमें वारम्बार स्व- 
झूपमें भूलते रहते हैं, केवलज्ञानके निकट प्रवर्तन करते हैं। 

पाँचवीं भूमिका हो वहाँतक वस्त्र होते हैं और छठवीं भूमिका 
आनेके पूर्व गृहस्थाश्रम ओर वस्त्र सब कुछ -छूट जाता है। ग्ृहस्था- 
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श्रममें सम्यरबशंन होनेसे, हष्टिसि तो ऋइृतक्ृत्य मोक्ष है परन्तु चारिश्र- 
दकशाको कप्तीके कारण स्थिरता अपेक्षा मोक्ष नहों है; स्थिरतासे मोक्ष 
तो मुनित्व आनेके पश्चात्‌ जब वे-वलज्ञान हो तब होता है। 

छठदीं भूमिकामें मुनि जब स्वलूपमें स्थिर हो जाते हैं त्तव 
अप्रमत्तनामकी सातवीं भूमिका होतो है। पुनश्च, जब उपयोग बाह्ममें 
आये तब किसी किसी समय ज्षास्व्रस्वाध्यायके, उपदेशके, द्वव्य-गुण- 
पर्यायके विचारके, शिष्योंकी शिक्षा-दोशक्षाके, प्रायश्वितादिके शुभपरिणाम 
घाते हैं; कभी-कभी जिनप्रतिमाके दर्शनोंके, स्तुतिके, शास्त्र लिखने इत्या- 
दिके शुभभाव बाते हैं; कभी जाहार-विहारके परिणाम आते हैं; इस प्रकाद 
बन्तमुं हतं तो बाहर शुभ उपयोगमें और अन्तमुं हुते स्वरूपमें स्थिर हो 
जाते हैं इस प्रकार हजारोंबार क्षणमें वाहर झौर क्षणमें अन्तरमें उपयोग 
सहित स्वरूपमें झूलते रहते है--ऐसी मुनिओ्ञोंकी दशा होतो है । 

चतुर्थ भुमिकामें अनन्तानुवन्धी चार कषायके भाव पूर्वक स्व- 
जपाचरणचारित्र और सम्यरदशेनके आठ अंग होते हैं, पाँचवीं भूमिका- 
में दो कषाय चौकड़ीके अभावरूप चारित्र सहित, सम्यरदर्शनके आढइ 
अज्ों सहित बणुत्रत होते हैं गौर छठदीं भूमिकामें तीन जातिके 
कषायके अभावरूप चारित्र ओर सम्धन्दशेनके आठ अद्ों सद्दित महा- 
व्रतके परिणाम होते हैं--ऐसा नियम है। चतुर्थे भूमिकामें प्रवर्तमान 
समस्त साधक जीवोंके और पाँचवीं भूमिकामें वर्ततेवाले समस्त साधक 
जीवोंके तथा छठवीं भ्रूमिकामें प्रवर्तित सभी साधक जीदोंके उदयके 
परिणाम एक समान नहीं होते; रागके परिणामोंभें अन्तर होता है और 
इससे उस रागके अनुकूछ वाह्य निमित्तोंमें भी अन्तर होता है। जेसे- 
शास्त्रम्वाध्यायके परिणामोंमें शास्त्रका निमित्त होता है जौर भगवान- 
के दश्शन्रोंके शुभपरिणामोंमें भगवानका निमित्त होता है। परिणामोंके 
अनुसार निमित्तका मिलना अथवा न सिलना वह पुण्याधोन होता है 
ओद यदि निमित्त सिले तो भगवानके दर्यनोंके परिणासके समय 
भगवानका निमित्त होता है। 
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चौथी भूमिकामें सम्यग्दशेन होनेके प्चात्‌ जो अस्थिग्ता रहती 
है वह अपने पुरुषार्थंकी मन्दतासे रहती है; यदि स्वतः पुरुषार्थ द्वारा 
स्थिरता प्रगट करे तो अस्थिरता दूर हो जाती है, राग-द्वेष दुर 
हो जाते हैं। अन्तरंग घातिकर्मोका नाश पुरुषार्थके आधघारसे होता है। 
केवलछज्नान प्रगठ होने पर घातिकर्म स्वयं दूर हो जाते हैं। केवछज्ञान 
प्रगट होनेसे चार घातिकर्मोक्ना नाश हो जाता है, वधापि चार अधाति 
कमे शेष रहते हैं। स्वाश्रयका बल बढ़ानेसे ग्रृहस्थाश्रमका राग और 
लसका संयोग भी छूट जाता है--ऐसा सम्बन्ध है। अमुक सीमाका 
राग छूटनेसे जिस भूमिकामें जो न हो बसे घातिकर्मके उदयका संयोग 
छूट ही जाता है ऐसा सम्बन्ध है; जैसे कि मुनित्व होने पर व्यापार- 
घन्धा, ज्री, कुटुम्ब, वस्तादि छू८ जाते हैं--ऐसा निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध, है परन्तु केवलज्ञान होनेसे सर्वे प्रकारसे अघाति क्ष्म दूर हो 
जाते हैं--ऐसा सम्बन्ध नहीं है, केवछज्ञान हो तथापि अघातिकर्म रह 
जाते हैं। 

ग्रुणपूजा यथार्थ विवेक है--मार्ग है, परन्तु व्यक्तिपुजा मार्ग नहीं 
है, यथार्थ विवेक नहीं है। जहाँ यथाथे गुण दिखाई दे वहाँ आदर 
करना योग्य है, किन्तु जहाँ गुण दिखाई न दें वहाँ आदर करना योग्य 
नहीं है। अम्रुक व्यक्तिको ही मानना बह पक्षपात है; ऐसा जेनदर्शनमें 
है ही नहीं; जेनदशंनमें गुणपूजा है. व्यक्तिपूजा नहों है। 

कोई कहेगा कि यह सब तो उच्च प्रकारकी बातें हुईं, परन्तु हमें 
प्रारम्भमें क्या करना चाहिये ? वह समझाइये । 

प्रथम प्रारम्भमें यथाथे सत्‌ समझनेको जिज्ञासा, रुचि फरना 
चाहिये, समझनेमें यदि समय छगे तो धेयें रखना चाहिये बारम्बार 
प्रयत्न करते रहना | सत्‌ समझनेके लिये सत्‌ देव, सत्‌ गुर और सत्त्‌ 
शासत्रका बहुमान पूर्वक-भक्ति पूरक समागम करना चाहिये--परिचय 
करना चाहिये । सत्‌की जिज्ञासा पूर्वक सतृका स्वाध्याय, सत्‌ विचार, 
सत्‌ श्रवण, देव-गुरु-शास्त्रका बहुमान करना चाहिये--वह सब यथार्थ 
वस्तुस्थिति समझनेके लिये साधन हैं, उनकी ओर छक्ष करनेसे 
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शुभराग आता अवध्य है परन्तु उस शुभराग के साथ जो सतृको 
समझनेकी ओरका जो यथाथे बल है-झुकाव है वहू स्वत्तः सत्‌ 
समझनेका कारण बनता है और शुभरागकों हैय माना इसलिये वह 
दुर हो जाता है। सत्‌ समझनेकी ओर यथार्थ उन्मुखता होनेसे सत्तु- 
श्रवण आदिका राग आये बिना नहीं रहता। जिसे आत्माके औरकी 
रुचि जागृत हुई है उसे विषय-कषायोंके ओरकी रुचि सहज छूट ही 
जाती है और विषय-कषायोंकोी रुचि छुठनेसे अमुक प्रकारसे तीन्र हिंसा 
छुट जातो है, तीत्र असत्य छूट जाता है, तीतन्र चोरी छूट जाती है, 
परस्त्री सेवनकी लूंपटता छूट जाती है। जिसे आत्माको जिन्नासा 
जागृत हुई है वह लंपटता करता हो--ऐसा नहीं हो सकता । जिसके 
आत्माक्री जिज्ञासा जायृत हुई है उसके तीतन्र कषाय छूट जाते हैं परन्तु 
वह आत्माकी यथार्थ पहिचान और स्थिरता पूवंकके सच्चे व्रत नहीं 
हैं। सच्चे व्रत तो पाँचवीं और छठवीं भूमिकामें आते हैं, चतुर्थ भुमिकामें 
तो सम्यग्दर्शनके आठ बद्ध होते हैं, ब्रत तो पाँचवें ग्रुणस्थानमें स्थिरता 
प्रगट होने पर होते हैं--ऐसा मा्गेका क्रम है। 

प्रथम सम्यर्दशंव प्रगट करनेके लिये, आत्माकी यथार्थ पहिचान 
करनेके लिये सत्त्‌ श्रवण, देव-गुरु-शास्त्रका बहुमान, सत्‌ विचार इत्यादि 
होते हैं-बे सत्‌ समझनेके साधन हैं; उन सभी शुभरागरोंके साथ 
यथार्थ सत्‌ समझनेके ओरकी जन्मुखता हो तो पुरुषार्थ द्वारा अवश्य 
द्वी सत्‌ समझमें आता है। जिज्ञासाकी भूमिकामें तीन्र विषय-कषायके 
परिणाम नहीं होते; तन्रतके शुम परिणाम आते हैं परन्तु वे सच्चे ब्रत 
नहीं हैं । 

चतुर्थ भूमिकामें सम्यग्दशन होता है, तबसे शुभाशुभ परि- 
णामोंसे पृथक्‌ निराले आत्माका भान होता है, शुभाशुभपरि- 
णामोंका स्वामित्व छूट जाता है; परका-शुभाशुभपरिणामोंका करत त्व 
छूडकर उनका ज्ञाता होता है। कभी-कभो उपयोग बाह्यसे हटकर 
अन्तरमें लीन होता है तब शुभाशुभ विकल्प भी छूट जाते हैं, अंधतः 
सिद्ध जैसा अनुभव करता है, बुद्धिपुवंकके विकल्प छूट जाते हैं और 
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उपयोगस्वरूपमें छोन होता है, अवुद्धिपूत्रंकके विकल्प होते हैं परन्तु 
उन्हें स्वेज्ञ जान सकते हैं छद्मस्थ नहीं जान सकते। केवलज्ञान होनेसे 
पुंद्धिप्विकके विकल्प भी छूट जाते हैं। 

पुदूगलका परिणमन जीवसे पृथर है--ऐसा अब प्रतिपादन 
फरते हैं: -- 

कर्म और आत्मा-दोनोंकी अवस्था एक साथ होने पर भी 
आठ कर्मोकी धवस्था अपने कारण और आत्माकी शवस्था उसके अपने 
कारणसे पृथक्‌-प्रथक्‌ होती हैं। आ्र/त्माके राग-द्वेबक्ना निमित्त पाकर जो 
परमाणु क्रमंझण परिणमित होते हैं उनका कर्ता आत्मा नहीं है; ऐसे 
सूक्ष्मकर्मस्कन्धोंका जब आत्मा कर्ता नहीं है तब स्थुरू स्कन्धोंका कर्ता 
तो होगा कहाँसे ? 

प्रशन:--यह आत्मा रूकड़ीको पकड़ सकता है या नहीं ? 

उत्तर:--आत्मा परवस्तुको नहीं पकड़ सकता। दोनोंकी अवस्था 
एक साथ होने पर भी द्वाथ हाथमें है और लकड़ी लभड़ोमें है। उसो- 
प्रकार आत्माकी भ्वस्था मात्मामें है और कर्मकी अवस्था कर्ममें है 
दोनोंकी अवस्था एक साथ होने पर भी जात्माक्रों अवस्था प्रतिक्षण 
आत्मामें और फर्मकी अवस्था प्रतिक्षण कर्ममें होती है; दोनोंकी अवस्था 
पृथक्‌-पृथक्‌ होती है। 

शरीरके हिंलनेकी अवस्था, हाथके हिलनेकी अवस्था आत्मा नहीं 
कर सकता; आत्मा रागको कश सकता है परन्तु हाथकी अबस्था नहीं 
कर सकता। और लछकड़ीकी अवस्थाकों हाथ भी नहीं पकड़ सकता, 
लकड़ी अपने आधघारसे है और हाथ बपने आधघारसे है; हाथको अवस्था 
हाथमें ओर लक्ड़ीको अवस्था लकड़ीमें है। दोनोंकी अवस्था भिन्न- 
भिन्न है। कोई कहेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यको नहीं कर सकता 
किन्तु पर्याय तो कर सकतो है न? नहीं, वह बात मिथ्या है। एक 
द्रव्य तो दूसरे द्रव्यको नहीं कर सकता परन्तु एक पर्याय भो परद्रव्यकी 
पर्यायको नहीं कर सकती; क्‍योंकि सर्व द्वव्य द्रव्यसे, मुणसे जौर पययिसे 
स्वतंत्र हैं। 
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जो जीव ऐसा नहीं मानते कि आत्माकी अवस्था आत्माके 
आधारसे होती है वे जीव ऐसा भी नहीं मानते कि समस्त पदाधोंका 
आधार वह वह पदार्थ स्वतः ही हैं। उसक्नो यहु बात नहीं जमती कि 
लक्कड़ो, हाथ, शरीरादि समस्त पदार्थोका आधार मैं नहीं हूँ। 


प्रत्येक वस्तु अनादि अनन्त पृथक है उसमें प्रतिक्षण जो अवस्था 
होती है उसका आधार वह वस्तु है। आत्माके गुणकी अवस्था आत्तमाके 
आधारसे होती है--ऐसी बात जिन्हें वहीं बेठतों उन्हें यह भी नहीं 
जमता कि अन्य पदार्थोकी अवस्थाका आधार वे वे पुथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ 
स्वत: ही हैं; जिसे वस्तुकी प्रतीति नहीं है उसे पर्यायकी प्रताति भो 
तद्ठीं जमती । वस्तु स्वतः अन्य वस्तुसे स्वतन्त्र भिन्‍न है--ऐसी जिसे 
प्रतीति नहीं है वह ऐसा मानता है कि अपनी पर्यायका आधार अन्य 
वस्तु है। वस्तु स्वतः त्रिकाल है--ऐसी बात जमे तो यह प्रतोति भी 
हो जाये कि उम्में प्रतिक्षण जो अवस्था होती है वह उसोमेंसे होती 
है, किन्तु परसे नहीं होतो । 

पुस्तक पुस्तकमे हे मौर हाथ हाथमें है । शरीर शरोरमें है और 
आत्मा आत्मामे है। व्यवहारसे पानीका घड़ा कहलाता है; पाती भोर 
घड़ा एक क्षेत्रमें स्थित होनेसे पानीका घड़ा कहलाता है परन्तु घड़ा 
पानीका नहों वह तो मिट्टीका है। हे 

कोई . द्रव्य. किसी द्रव्यम्ें प्रविष्ठ नहीं होता; सर्व द्वव्य पृथक्‌ 
पृथक्‌ हैं । आत्मामे जब विकारी भाव होते हैं ठघ समय कमकी जो भी 
सबस्या होती है वह कर्म स्वत: परिणमभित्त द्वोकर होती है, बात्मा 
उसे परिणमित नही कर देता ॥ १३२-१३६ ॥। 


जीवसे पृथक्‌ ही पुदुगलूद्वव्यका परिणाम है--ऐसा गब प्रतिपादत 
करते हैं:-- 


जह जोवेण सह ौ्विय पुर्णलद्व्वस्स कम्मपरिणामों । 
एवं पुर्गल जीवा हु दोवि कम्मचंमावण्णा ॥ १३७॥ 
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एकस्स दु परिणामों पुग्गलदव्वस्स कम्ममावेण | 
ता जीवमावहेदृहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१३८॥ 


जो कमरूप परिणाम, जीकके साथ पुदृगलका बने । 
तो जीव अरु पुदूगल उभय ही, कमपन पावें अरे ॥ १३७॥ 
पर कम्भावों परिणमन है, एक पुदुगलब्गव्यके । 
जीवभावहेतुसे अलग, तब, कर्मके परिणाम हैं ॥ १३८ ॥ 


अर्थेः--यदि पुद्ुगलद्ग्यको जोवके साथ ही कर्मेरूप परिणाम 
होते हैं ( मर्थात्‌ दोनों एकत्रित होकर ही कमरूप परिणमित होते हैं ) 
ऐसा माना जाये तो इस प्रकार पुदूगल और जीव दोनों वास्तवमे 
कर्मपनेको प्राप्त हों) परन्तु कर्मम्रावरूप परिणाम तो मात्र पुदुगलछ- 
द्रव्यको ही होते हैं इससे जीवभावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात्‌ पृथक्‌ 
ही कमंका परिणाम है। 

देखो भाई | यह वस्तु प्रथम समझने योग्य है कि प्रत्येक वस्तुकी 
अवस्था स्वत्तंच्न होती है। एक गोर आत्मा राग-द्वेष करे और साथ 
ही कमेंकी अवस्था भी करे--इस प्रकार दो का कर्तापन कमी नहीं 
हो सकता ' यदि कर्मकी अवस्था आत्मा करता है तो उस समय आत्माकी 
अवस्था क्‍या हुई ? आत्माकी अवस्था भिन्न नहीं रही अर्थात्‌ उसकी 
अवस्था जड़में गई। शरीरके हिलने-चलनेकी अवस्था होती है उस समय 
आत्माकी अवस्था होतो है या नहीं ? यदि शरोरके हिलने-डुलनेकी 
अवस्था आत्मा करे तो आत्माकी अवस्था क्‍या रही ? शरीरके हिलने- 
डुलनेकी अवस्था आत्मा करे मौर रागकी अवस्था भी बात्मा करे--ऐसा 
नहीं हो सकता; जड़की ओर विकारी परिणामोंकी दो क्रियाएं आत्मा 
नहीं करता । जड़ और आत्मा दोनों साथ होने पर भी दोनोंकी अवस्थाएँ 
पृथक्‌ हैं; चलनेकी अवस्था जड़फी है और रागकी अवस्था चेतनको 
है। हिलना-चलना जड़की क्रियावतीशक्तिकी अवस्था है; किसी समय 
तीत्र गति करे, कभी मन्दगति करे ऐसी क्रियाशक्तिका कार्य स्वतंत्र है। 
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जड़की अघस्था आात्मामें नहीं होती ओर आत्माकी अवस्था 
जड़में नहीं होती। यदि आत्माकी अवस्था जड़में मिल जाये तो बात्मा 
ही नहीं रहा; आत्मा यदि जड़की अवस्थामें कर्ता है तो उस समय 
आत्माकी अवस्था कया है? जड़की हिलने-चलनेकी अवस्था होती है 
उस समय छलद्यस्यको राग होता है तथापि राग और जड़की क्रिपाएँ 
एकरूप नहीं हो जातों, क्योंकि यदि दोनों एकरूप हो जायें तो आत्माकी 
अवस्था नहीं रही किन्तु मात्र जड़को अवस्था रही। 


कर्म और आत्मा दोनों एकत्रित होकर फर्मकछो अवस्थारूप 
हों तो जीव ओद पुद्गल-दोनों कर्मपनेको प्राप्त हों, परन्तु कर्मकी 
अवस्था तो पुदुगलमें होती है ओर आत्माकी अवस्था आत्मामें होती 
है। कर्म और आत्सा दोनों साथ-साथ हैं तथापि दोनोंको अवस्था 
पृथक्‌-पृथक्‌ ही है। जड़की क्रिया-अवस्था जड़से और आत्माकी अवस्था 
घात्मासे है। 


कागज पर छलिखनेकी क्रिया और रागकी क्रिया - उन दो 
क्षियाओंको एक द्रव्य नहीं करता ! लिखनेकी अवस्था भी भात्मा करे 
ओऔर रागकी अवस्था भी आत्मा फरे--हस प्रकाए जड़ और चेतन्यकी 
दो अवस्थाएँ आत्मा नहीं कर सकता; अधिक तो आत्मा रागकी क्रिया 
करेगा, किन्तु लिखनेको क्रिया तो पुदुगलद्गव्यकी है। लिखनेकी क्रियाका 
कर्ता पृद्गल ही है इच्छा आदि तो निमित्तमात्र है। किन्तु वहाँ 
अज्ञानीको भ्रम हो जाता है कि इच्छा हुई और लिखा जा रहा हूँ 
इसलिये मैं लिख सकता है; परन्तु साई ! लिखनेकी क्रिया तो पुद्गलू 
द्रव्यकी है, आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है। वया ज्ञानस्वछप आत्मा लिख 
सकता है ? क्‍या स्याही आत्मामेंसे आती है जो आत्मा छिख सके ? 
इसलिये लिखनेकी क्रिया पुदुगलूद्रव्यकी हो है; लिखनेकी और रागकी 
दोनों क्रियाओंको एकद्रव्य नही करता । उसीप्रकार कर्मकी अवस्था भी. 
आत्मा करे और रागकी अवस्था भी बात्मा करे-ऐसा होता है? 
तहीं होता । वे तो दोनों मवस्थाएँ एक साथ होती हैं इससे संयोग 
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इृष्टिसे अज्ञानीको ऐसा भ्रम हो गया है कि आत्मा कर्मेफ़ी अवस्थाकों 
फरता है । 

जब सूर्यविकासी कमल खिले तब सूर्योदय होता ही है, परन्तु 
दोनों अवस्थाएँ एक ही साथ होती हैं; इससे अज्ञानिओंकों ऐसा श्रम 
हो जाता है कि सूर्यने सूयंविकासों कमलछको विकसित किया। उसी 
प्रकार नये कमंकी अवस्था हो तब आत्माको रागादि अवस्था होती 
है भोौर जब आत्मामें रागादि अवष्था हों तब कमेर्प अवस्थाको 
नमिमित्त माना जाता है, इस प्रकार एक ही साथ दोनों होनेसे अज्ञानीकों 
ऐसा भ्रम हो जाता है कि आत्माके रागकी अवस्था जड़कर्मने की है 
और जडकर्मकी अवस्था आत्माने की है। 

यदि पुदुगलद्वव्यको कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि अन्नान- 
रूप परिणमित हुए जीवके साथ ही (अर्थात्‌ दोनों एकत्रित होकर हो ) 
कर्मेरूप परिणाम होता द्वे--ऐसा वितर्क किया जाये तो, जिस प्रकार एक- 
भेक हुए हल्दी और फिटकरी-दोनोंको छाल रज़ुरूप परिणाम होता है, 
एसीप्रकार पुदुगलद्गरव्य और जीव दोनोंको कर्मरूप परिणाम आ जायेमा । 

अज्ञानभावरूप परिणप्रित हुआ जीव नवीन कर्मोक्े बन्धनमें 
निमित्त होता है; उसे खबर नहीं है कि “ मैं पृथक्‌ हूँ” इससे वह 
कर्मके बन्धनमें निममित्त होता है | ज्ञानीकों मखण्ड वस्तुदृष्टि प्रगट 
होनेसे वह नवीन क्र्मोक्ा निमित्तभूत नहीं होता। अल्प अस्थिरताका 
निमित्त प्राप्त करके नवीन कम बंघते हैं परन्तु वस्तुहष्टिसे शानी 
निमित्तपना स्वीकार नहीं करता। अज्ञानभावरूप परिणमित्र हुए 
जीवको पर्याय कर्मको निर्मित्तभूत होती है परन्तु जीवकी पर्याय जोवपें 
और जड़की पर्याय जड़में होती है, किन्तु जड़-चंतन्य दोनों एकत्रित 
होकश कर्मकी अवस्था नहीं करते । 

हल्दीका पीछा रज्ध भौद फिटकरीका सफेद रुज्भ-दोनों रज्ग 
एकत्रित हों तब एक लाल रज्ु रहता है; सफेद ओर पीछा रज्ध नहीं 
रहता किन्तु तीसरा छाछ रंग हो जाता है; उसीप्रकार आत्माकी 
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रागकी अवस्था औौर करमंकी अवस्था-दो अदम्याएँ एकचित्त हों तो तीसरी 
मिश्र अवस्था होना चांहिये; दो अवस्धाएँ एकत्रित हों तो एक त्तीसरी 
अवस्था हो जाती हैं। गात्मा अज्ञान भावोंको करे और जड़कमेंको 
करे तो दोनों एकऋचन्वित होकर एक तीसरी अवस्था आना चाहिये; 
जिस प्रकार हल्दी और फिटकरी एकत्रित होनेसे तीसरा रज्भ होता है 
उसीप्रकार। परन्तु वसा तो नहीं होता । से वस्तुओंके द्रव्य, ग्रण और 
पर्याय अपने अपनेमें स्वतंत्र हैं; यदि एकक्ी अवस्था दूसतरीमें आये तो 
वस्तुका नाश हो जाये। फिटकरी और हल्दी एकत्रित होनेसे तीसरा 
रज्ज होता है तथापि सर्वे परमाणुओंकी अवस्था अपने अपनेमें स्वतंत्र 
है, किसीकी अवस्था किसीमें प्रविष्ठ नहीं हो जाती | यदि पुदुगलद्रव्य 
झभौर जीव दोनोंकी अवस्था एक हो तो पुद्गरुद्रव्य और जीव दोनोंको 
फरमेंडप परिणाम जा जाणेंगा, परन्तु मात्र पुद्गलद्वव्यके ही कर्म यनेरूप 
परिणाम होते हैं इससे जीवके रागादि अज्ञानपरिणाम जो कि कर्मेके 
निमित्त हैं--उनसे पृथक्‌ ही पुदूगलकर्मेका परिणाम है। 

अज्ञानीने ऐसा माव लिया है कि शरीरकी अवस्था मैं करता 
हैँ गौर मेरी अवस्था भी मैं करता हूँ; कर्मकी अवस्था मैं करता हूं 
बौर मेरो अवस्था भी मैं करता हे--ऐसा अज्ञानोने मात्र अज्नानसे 
सान लिया है; परन्तु किसी अन्य द्रव्यकी अवस्था कोई द्रव्य कर ही 
नहीं सकता, सभी द्रव्योंकी पर्यायें अपने अपनेमें स्वतंत्र होती हैं। 

लिखनेकी क्रिया पुदूगल करता है उसमें जाव तो माच जानता 
है। ज्ञान तो दूर रहते हुए भी जानता है जौर निकट रहने पर भी 
जानता है! दूर रहनेवाला ही ज्ञान कर सकता है और निकट रद्से- 
वाला ज्ञान नहीं कर सकता--ऐसा कुछ भी नहीं है । लिखनैकी 
क्रियाको केवलो ही जानते हैं और मनिकट रहनेवाला नहीं जानता-- 
ऐसा चहीं है; लिखनेकी क्रियाक्ो निकट रहनेवाला भो जानता है कि 
यह लिखा जा रहा है। लिखनेका जो राग होता है उसे ज्ञानो ज्ञाता- 
भावसे जानता है और लिखनेक्ती क्रियाकों भी ज्ञात्तभावत्ते जानता है; 
परन्तु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं हूँ इसलिये यह लिखा जा रहा 
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है--ऐसी विपरीत मान्यता करता है; परन्तु अशानी भी जड़की क्रिया 
नहीं कर सकता। और एक जीव दुसरे किसी भी जीव-अजीवका 
कार्य कुछ भी नहीं कर सफता। 

यदि पुद्गरद्रव्य क्षौर जीव एकत्रित होकर कर्मरूप पश्णिमित 
होते हैं--ऐसा माना जाये तो दोनोंको कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो। 
परन्तु जीव तो कभी जड॒कर्महप परिणमित नहीं हो सकता; इससे 
जीवका अज्ञानपरिणाम जो कि कर्मको निमित्त है-उप्तसे भिन्न हो 
पुद्गछद्रव्यका कर्मपरिणाम हैं। 

यदि पृदूगल और जीव दोनों एकत्रित होकर परिणमित हों तो 
जीव भी जड़की अवस्थाको घारण करे; परन्तु जीव तो कभी जड़- 
कर्म रूप परिणमित हो ही नहीं सकता । बोलनेकी अवस्थाके समय यदि 
आत्मा और जड़ दोनोंकी अवस्था एकमेक हो जाती हो तो आत्माकी 
बया अवस्था रहेगी ? कोई कहे कि वाणीमें तो निमित्त द्ोता है न? 
हाँ, मैं निमित्त कर्ता हूँ वेसः अज्ञायी मानता है, ज्ञानी समझते हैं कि 
मैं ज्ञाता हूं, दृष्टिकी अपेक्षासे शरीरादिकी अवस्थामें ज्ञानों निमित्त भी 
सहीं है। ज्ञानीकी दृष्टि स्वके ऊपर द्वोती है परके ऊपर नहीं होती, 
इसलिये वे निमित्त नहीं हैं, इसकी अवस्था इसमें और मेरा ज्ञान 
मुझमें ऐसा ज्ञानी समक्षते हैं। इच्छाके कारण वाणी नहीं है, वाणी 
उत्पन्न हो जाय तो इच्छाको निमित्त फहा जाता है परन्तु अज्ञानीको 
ऐसा भ्रम होता है कि इच्छा होती है और वाणी निकलती है इसलिये 
मैं वाणी बोछ सकता हूँ, में वाणी बोलनेका निमित्त कर्ता हैँ। ज्ञानी 
समझते हैं कि वाणी अपने आप स्वतंत्र परिणमित्त होती है, मैं इसका 
कर्ता नहीं हैं; इच्छा इच्छामें, वाणी वाणोमें, ज्ञान ज्ञानमें स्वतंत्रतया 
परिणमित होते हैं। 

अज्ञानीकी दृष्टि परके ऊपर है इसलिये वह निमित्तरूपसे कर्ता 
है; हाथसे स्वतंत्र लिखा जाता है वसा केवलशानी भी जानते हैं और 
ज्ञानी भी जानते हैं। अज्ञानीको ऐसा लगता है कि मैं हुँ इससे लिखा 
जा रहा है--इस प्रकार उसने निमित्त कर्तापन स्वीकार किया है। 
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आचार्यदेवने कर्ता-कर्में अधिकारकी ७६ गाथाओंमें अत्यन्त विस्तार 
किया है, क्योंकि ' मैं परका कर सकता हूँ ' वेसे गूढ़ संस्कार अज्ञानीकों 
पड़ गये हैं॥ १३६-१३८॥ 

पुद्यछद्वव्यसे पृथक ही जीवका परिणाम है--ऐसा अब प्रतिपादन 
करते हैंः-- 


जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रगादी । 
एवं जीवो कम्म॑ च दोधि रागादिमावण्णा ॥१३९॥ 
एकस्स हु परिणामों जायदि जीवस्स गगमादीहिं । 

ता कम्मोदयहेद्हि विणः जीवस्स परिणामों ॥ १४०॥ 


जीवके करमके साथ ही, जो भाव रागादिक बने | 
तो कमें अरु जीव उभय ही, रागादिपन पावें अरे |॥ १३५९ ॥ 

पर परिणमन रागादिरूप तो, होत है जोब एकके । 
इससे हि कर्मोद्यनिमितसे, अलग जीव परिणाम है॥ १४० ॥ 
अर्थ---यदि जीवको कर्मके साथ ही रागादि परिणाम होते हैं 
( अर्थात्‌ दोनों एकत्रित होकर रागादिष्प परिणमित होते हैं) ऐसा 
माना जाये तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादिपनेको प्राप्त हों; 
परन्तु रागादिभावरूप परिणाम तो अकेले जीवके ही होते हैं इससे 
कर्मोद्यरूप निमित्तसे रहित ही भर्थात्‌ पृथक्‌ ही जीवका परिणाम है। 
जीव और कम दोनों एकमेक होकर रागको अवस्था करें तो 
फर्म भी राग हुआ वह जड्रूप नहीं रहा । चलनेकी अवस्था, बोलनेकी 
छावस्था और रागकी अवस्था-वे दोनों जड़ और चेतन्यक्री अवस्थाएँ 
एकत्रित हो जाती हों तो चढनेकी अवस्था ही न रहे सभी बवस्थाएँ 
रागरूप ही हो जाएँ। परन्तु रागादिभावरूप परिणाम तो प्रात 


जीवके ही होते हैं इससे कर्मोदयरप मिमित्तसे रहित ही मर्थाव भिन्न 
ही जीवका परिणाम है। 
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यदि जीवको, रागादि-अज्ञानपरिणामके निमित्तभूत जो उदयमें 
आया हुआ पुदूगलकर्म है उस्तीके साथ (अर्थात्‌ दोनों एकत्रित्त होकर 
ही ) रागादि-अज्ञानपरिणाम होते हैं--ऐसा वितक॑ किया जाये तो 
जिस प्रकार एकत्रित हुए हल्दी और फिटकरी दोनोंको छाल रज्रूप 
परिणाम होता है उसीप्रकार जीव ओर पुदुगछकर्म दोनोंको रागादि 
अज्ञान परिणाम आ जाये। परन्तु अकेले जीवको ही अज्ञान परिणाम 
होते हैं । 

रागादि-अज्ञानपरिणामोंको निमित्तभूत पुराने कर्म उदयमें आनेसे 
लीवको राग्रादिपरिणाम होते हैं अर्थात्‌ दोनों एकत्रित होकर रागादि 
-अज्ञानपरिणाम होते हैं ऐसा माना जाये तो जड़को भी राग-द्वेष 
हुआ; जडकी अवस्था चेतनके रागरूप हो तो फिर जडकी अवस्था 
उस समय व्या रही ? इसलिये जड़की अवस्था उस समय जड़में ही होतो 
है किन्तु अज्ञानभावसे राग-द्वेष तुझमें हुआ | यदि ऐसा माने कि कर्मक्े 
उदयमें मुझे राग-हेष होता है तो कर्म ही ने तुझे राग-ह्वेष कराया इससे 
तू पराधोन हुआ; इसलिये तू छूटेगा कहाँसे ? परन्तु वस्तुस्वभाव वैसा 
नहीं है। तेरा पुरुषार्थ तेरे हाथमें; है विकाररूप परिणमित होना भी 
तेरे हाथकी बात है भौर स्वभावमें परिणमित होना भी तेरे हाथमें 
है। जड़कर्म तुझे राग-द्वेष नहीं कराते, परन्तु तू स्वतः अज्ञानभावसे 
राय-द्वेष करता है तब कमेका निमित्त उपस्थित होता है। 

जीव झौर पुदुगछ दोनों एकत्रित होकर राग-द्वेष करें तो 
जड़ है वह जीव हो जाये, परन्तु जो जड़ है वह कभी जीव होता ही 
नहीं । कोई किसीको राग-द्वेष नहीं कराता, स्वतः विपरीत वीयेंमे 
विकारमें युक्त हो तो विकार होता है। कितने ही लोग कहते हैं कि 
कर्मका उदय हमें राग-हेष कराता है--ऐसा मानकर जो स्वच्छन्द 
प्रवत्तेन करते हैं और विषय-कषाय सेवन करते हैं उनसे कहते हैं कि 
भरे भाई! कर्मका उदय तुम्हें राग-हेष नहीं कराता परन्तु तुम स्वतः 
ही उसरूप परिणमित होते हो; कर्मका उदय तुम्हें विषय-कषाय नहों 
करा देता परन्तु तुम्हारी स्वाधीनतासे तुम विपरीत वीयंसे उसरूप 
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परिणमित हो रहे हो, इसलिये जैसा है उसीप्रकार बआात्माकों पहिचानों 
और समझो ! 

ज्ञानी स्वच्छन्द्ताका सेवतव नहीं फरते, ज्ञाचीको पुरुषाथंकी 
मन्दताके कारण अल्प अस्थिरता होती है परन्तु उसमें उन्हें रुचि नहीं 
है, अन्तरज्भसे उदास हैं। रागका एक कण भी भेरा स्वरूप नहीं है, 
६ तो उत समस्त भावोंसे निराला शुद्ध चेंतत्यद्रव्य हैँ। यदि इसी 
क्षण वीतराग हुआ जा सकता हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिये; परन्तु 
क्या किया जाये ? पुरुषार्थंकी मन्दताके कारण पड़ा हुआ हूँ । 

मज्ञानी कहता है कि ज्ञानीके बंध नहीं है, ज्ञानी विपय- 
कपषायोंका सेवत करता हो तथापि बंध नहीं है इससे हमको भी 
आत्माका भान हुआ है परन्तु रदयके कारण विषय-कषायोंका सेवन 
करते हैं इसलिये हमारे भी बंध नहीं है क्योंकि शास्त्र इन्कार करते हैं । 
अरे साई ! शास्त्र इन्कार करते हैं कि तेरा भाव इन्कार करता है! 
शास्त्रकी बात शास्त्रमें रही परन्तु तेरा हृदय क्या कहता है ? अन्तरमें 
वो तन्‍्मयता हो जाती है; बन्तरमें लोलपता है, अन्तरसे उद्यसीचता 
नहीं है, निराले आत्माका भान नहीं रहता, साक्षीपन्रा नहीं रहता 
घौर स्वच्छन्दतासे व्यथंका बचाव करता है। 

ज्ञातीके दृष्टिका बल है, आत्मामें आनन्द और समाधिका 
वैदन करता है; जो अल्प राग होता है वह ध्यानमें है परन्तु पुरुषार्थकी 
मन्दताके कारण वह राग होता है--वैसा समझते हैं, पुरुषार्थ जरा 
डगमग हो जाता है परन्तु उसे जादरणोय नहीं मानते, जन्तरखज्भसे 
उदास हैं। ज्ञानोके तो हृदयसे निकलता है कि यह राग्र और राग्रके 
संयोग वे सब विष्टा हैं, विष हैं, अल्ए रागनद्वंष होते हैं उन्हें स्वभाव 
इृष्टिमें विष्ठा ही समझते हैं इससे उनका आदर नहीं है। 

भज्ञानी तो स्वच्छन्द्वास विषय-कषायोंमें मग्न रहते हैं और 
कहते हैं कि हमें बन्ध नहीं है। परन्तु भाई। वेसा मुफ्तका माल 
मोक्षमा्गंसें नहीं है। यदि स्वच्छन्दतासे वर्तंत करेगा तो चला जायेगा 
चोरासीके चककक्‍्रमें, अनन्तकाल तक निकछना कठिन हो जायेगा। ऐसे 
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के ऐसे परिणामोंका सेवन करना बौर कहना कि हमें चारित्रमोहका 
उदय है | भरे | उदय है या स्वच्छन्द है? देख तो | 

ज्ञानोके क्राम-क्रोधका शल्प राग होता है, परन्तु ऐसे वह स्व- 
भावहंष्टिसे मल समान ही देखवा है, उसका आदर नहीं है, इसलिये 
वह नवीन फकर्मोको निम्ित्तरूप भी नहीं कहछाता। अल्प अस्थिरताके 
फारण अल्प बन्ध होता है परन्तु वह अध्यिरताको अपना स्वरूप नहीं 
मानता, रखने योग्य नहीं मानता, परिपूर्ण स्वभावहृष्टि प्रगट हुई हैं 
इसलिये स्वभावहृष्टिसे ज्ञानी नवीन कर्मोको निमित्तरूप भी नहीं है। 

भज्ञानीकों संयोगत्ते भछा-बुरा मानता है इसछिये यह मुझे इष्ट 
है पा अनिष्ट है ऐसा भान लेता है कि फर्मेने मुझे राग-द्वेष कराया 
है। परन्तु जब कर्मने तुझे राग-हेष कराया तब तू कहाँ था ? था या 
नहीं ? क्या मर गया था? तेरी अवस्था कहाँ गईं थी ? तेरी अवस्था 
अज्ञान भावसे तेरे अधिकारमें थी या नहीं ? यदि तू कर्माधीन हो गया 
हो तो तू पराधीन हुआ, तेरी स्वतंत्रता कहाँ रही ! प्रत्येक द्रव्य 
पर्यायमें भी त्रिकाछ स्वतंत्र है, फोई किसीके आघीन नहीं है। प्रत्येक 
गाथा अपूर्व है, यदि रुचि पूर्वक मनन करे तो छुटकारा हो जाये, 
नहीं तो पार होना कठिन है। 

जीव स्वयं अपनेको भूलता है स्वतंत्रतया कर्मोमें युक्त हीता हैं 
और फहता है कि कर्मोन्ने मुझे राग-हेष कराया है, तैरी वह बात 
सर्वेथा मिथ्या है । यदि पुदुगलद्गव्य अपनी अवस्थाको करे गौर जीवको 
अंवस्थाको करे तो दो अवस्थाएँ एक हो जायें और दोनों द्रव्य एक हो 
जायें, परन्तु दो द्रव्य ब्रिकाछ त्रिलोकमें एकरूप नहीं होते। कर्मका 
फल कर्ममें आता है और जो विषय-बासना तुझे होती है वह तेरी 
अवस्थामें होती है; जड़ तो जानता भी नहीं है, पिकारी अवस्थामें 
रुकना तेरे हाथमें है। 

भज्ञानभाव तुझमें होते हैं, कम तुझे नहीं कराते। अज्ञानी 
निमित्तके आश्रयसे ही चला जाता है, पराश्रयसे जो भाव होते हैं उन्हें 
अपना मान लेता है; ज्ञानो परवश नहीं होता ओर परभावोंक्रो अपना 
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नहीं मानता । करके फलके माश्रयसे जो भाव होता है उप्तमें मज्ञानी 
अपित हो जाता है, इससे वह ऐसा मान लेता है कि कमे मुझे राग-द्वेष 
कराते हैं। ज्ञानी शुद्ध निश्चयसे रागकों अपना नहीं मानता इसलिये 
वह ऐसा भी नहीं मानता कि कर्म मुझे रागं-हेप कराते हैं। परकी 
अवस्था होती है उसमें ज्ञानी अपना निमित्त नहीं मानते, इसमे कर्म 
भी नहीं बंघते । 

जीव और कम दो एकत्रित होकर राग्रादिख्प परिणमित होते 
हैं वसा नहीं है ' जिस प्रकार हल्दी ओर फिटकरी दोचों एकत्रित होकर 
पीसरा रज़ज होता है, छसीप्रकार आत्मा और कर्म दोनों मिलकर 
तीवरी अवस्था होती है--वंसा नहीं है। हल्दी और फिशथ्करीमें तो 
सभी पर्माणु स्वतंत्र हैं, सवकी जवस्था पृयक-पृथक्‌ है; मात्र स्थुल- 
हझपसे दो द्रव्योंकी एक तीसरी छाछ अवस्था दिखाई देती हैं परन्तु 
वास्तवमें वेसा नहीं है। यदि जीव और कमे एकत्रित द्वोकर रागादि 
होते हों तो जीव और पृद्गलरू्म दोनोंको रागादि परिणाम जा जायें, 
परन्तु अकेले जीवके ही राग्रादि ज्ञान परिणाम तो होते हैं, इससे 
पूदूगलकर्म का उदय जो कि जीवके रायादि अज्ञान परिणामोंका निमित्त 
है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है; पुदुगलकर्म तो कभ्नी जीवके 
रागादिर्ूप परिणमित्त नहीं हो सकता इससे जीवकी बिक्रारी अवस्था 
भिन्न है जौर पुद्यछकर्मकी अवस्था भिन्न है दोनोंकी अवस्था पृथक्‌- 
पृथक है ॥ १३९-१४० ॥॥ 

अब अन्तरके परिणामर्में तय विभागसे बाद करते हैं; मनके 
आल्म्वनसे दो प्रकारके रागके विकल्प होते हैं वह भी पक्ष है--ऐसा 
झव कहेंगे। मैं वद्ध हूँ और मैं अबद्ध हुं--ऐसा विकल्प भी पक्ष है. 
राग है--वेसी सूक्ष्म वात अब कहेंगे। 

समस्त दस्तुएँ स्वतंत्र हैं, सबका कर्ता-कर्मपना स्वतंत्र है। परन्तु 
जव तक जीव ऐसा मानता है कि परकी अवस्था मैं करता हूँ तब- 
ठक वह मिथ्याहष्टि है। १०० वीं गाथामें कहा था कि घटपटका - 
कर्ता अज्ञानी भी नहीं है परन्तु शपनी विभावपसर्याय जो योग-उपयोग 
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है उसका कर्ता बन्नानी होता हैं इसलिये निमित्तहपसे वह घटपटका 
फर्ता होता है। मैं निमित्तरूपसे घटपटका कर्ता हँ--ऐसा मिथ्याहप्टि 
फुम्हार मानता है; यदि कुम्हार सम्यग्हृष्टि हो तो उसके योग और 
उपयोग घड़ा होनेमें निमित्तरूप होते अवध्य हैं परन्तु योग और उपयोगका 
चह कर्ता नहीं है इसलिये वह घड़ा होनेमें तिमित्त भी नहीं है। पहले 
कहा था कि घटपट होनेमें और नवीन कर्म बाँधनेमें ज्ञानी निमित्त 
भहीं है; अब कहना है कि मनके विषयमें नयके दो पक्ष होते हैं वह 
भी तेरा स्वरूप नहीं है। 

“आत्मामें कर्म वद्धस्पृष्ट हैं या अबद्धस्पृष्ट हैं --वह नय- 
विभागसे कहते हैं:-- 
जीवे कम्म॑ बद्धं पु“ चेदि वबहारणयमणिदं । 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपु हवइ कम्मे॥ १४९ ॥ 
है कर्म जीवमें बद्धस्पृष्ट, जु कथन यह ज्यवहारका । 
पर बद्धस्पृष्ट न कर्म जीवमें, कथन है नय शुद्धका॥ १४१॥ 

अर्थेः--जीवमें कर्म ( उसके प्रदेशोंके साथ ) बंधा हुआ है तथा 
स्पशित है--ऐसा व्यवहारनयका कथन है और जीवमें कर्म बंधा 
हुआ नहीं है, अस्पक्चित है--ऐसा शुद्धनयका कथन है। 

आत्मामें फर्म बद्ध है और कर्म बद्ध नहीं है-इन दो पक्षोंका 
विचार रागमिश्चित है; मात्र निविकल्प स्वभावमें-एकाकार स्वभावमें 
यह दो पक्ष--“ऐसा है” ओर “ ऐसा नहीं है  - ऐसा विकल्‍प नहीं है 
ऐसे विकल्पका मैं कर्ता हुँ और यह मेरा कार्य है--ऐसा कर्ता-कर्मेपनां 
स्वभावदृष्टिमें नहीं है। आत्मा बद्धस्पृष्ट नहीं है ऐसा विचार भी 
रागमिश्रित है। 

स्वभावधरंसे वस्तु अखण्ड है उसमें मनके निमित्तके बिना 
ज्ञानके दो पक्ष नहीं होते । मैं अबद्धस्पृष्ट हूँ मौर बद्धस्पृष्ट हँ--ऐसे 
रागमिश्रित ज्ञानके दो पक्ष, दो भज् मनके अवलम्बनसे होते हैं; वे 
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समय पक्षके राग-[ विकल्परूप दो पक्ष )-स्वभावकी एकाग्रताका कारण 
नहीं है; क्योंकि रागमिश्रित विचार स्वभावकी एकाग्रताका कारण 
कहाँसे होंगे? स्वभावका अ्रंंश स्वभावकी एकाग्रताका कारण है, 
विभावका अंश स्वभावकी एकाग्रताका कारण नहीं है। खण्डपना, 
विकल्पपना, वृत्तिपना स्वभावमें नहीं हैं तो फिर वे स्वमभावपर्याय प्रगट 
होनेके कारण भी फहाँसे होंगे ? साधक जीव वस्तुकों और पर्यायको- 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनों नयोंके द्वारा जानता है; प्रमाणज्ञानर्मे 
दोनों साथ ही जात होते हैं परन्तु परकी भोर उन्मुखता हो तब एक 
समय एक ही उपयोग साधक जीवको होता है-या तो क्बद्धकी जोर 
या बद्धकी ओर; उसके साथ दो प्रकारके रासरके विकल्प होते हैं वह 
आत्माका स्वभाव नहीं है। घटप्टका कर्ता तो मैं नहीं हूँ परन्तु 
ध्वभावोन्मुख होनें पर विचारोंके दो पक्ष होते हैं वह भी राग है। सब 
ओरसे अपनेको उठाकश अभेद स्वभावमें रखा है, किन्तु आत्मामें ऐसे 
विकल्प नहीं हैं कि कर्म बद्ध हैं और कर्म बद्ध नहीं हैं। आचायदेवने 
ऐसा कहकर कि “आठ कर्मोका कर्ता नहीं है और वाह्य परद्वव्योंका 
फर्ता नहीं है “--सब जगहसे उठाया वहाँ आत्मामें कर्म बद्ध हैं और 
कर्म बद्ध नहीं हैं--ऐसे कर्ताकर्मपनेमें रुका परन्तु वह उसका स्वभाव 
नहीं है। कहीं सूक्ष्म पक्षमें स्थित रहे उसे भी फर्ताकर्मंपना है। 
स्वभावका भान न करे और ऐसे पक्षमें स्थित रहे तो वह भी पकड़ है। 

जीवके ओऔद पुद्गलकर्मके एकबंधपर्यायपनेसे देखने पर उनके 
अत्यन्त भिन्नताका अभाव होचेसे जीवमें कर्म बद्धस्पृष्ट है-ऐसा 
व्यवहास्नयका पक्ष है। जीवके और पुदुगरलूकमके अनेक द्वव्यपनेसे देखने 
पर उनके अत्यन्त भिन्नता होनेसे जीवमें कर्म अबद्ध स्पृष्ट है--ऐसा 
निश्चयनयका पक्ष है। ु 

आत्मामें कर्म निमित्तरूपसे, संयोगरूपसे बंधे हुए हैं ऐसा 
निमित्तके ओरकी अपेक्षासे कहा जाता है वह व्यवहार है। आत्मामें 
एफ्क्षेत्रावगाहरूपसे कर्म बंचे हुए हैं। जिसप्रकार घीका घड़ा कहा 
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जाता है परन्तु घड़ा धीका नहीं है-मिट्टीका है। इसीअ्रकार कर्म 
आत्मामें बचे हुए हैं उस ओरका पक्ष लक्षमें लेता सो एक नय है परन्तु 
वास्तव्में आत्मामें कम बँघे हुए नहीं हैं किन्तु निमित्तकी ओरके नयसे 
कहा जाता है कि कर्म ह्ात्मामें बँघे हुए हैं। आत्मा परसे अबद्धस्पृष्ट 
है ऐसा दूसरा नय है। 

आत्माके शुद्ध स्वभावका-सामान्यस्वभावका-अबद्धस्पृष्ठपनेका 
विषय करनेवाला जो नय है वह निश्चयनय है, वह भी रागमिश्रित है, 
क्योंकि उसने वस्तुके एक भोरका पक्ष लिया है, वह राग्रमिश्रित 
विचारोंमें रूका है--शभभावोंगें रुका है-मनके योगमें वह रुका है। 
मैं अबद्धस्पृष्ट हैँ ओर मैं बद्धस्पृष्ट हँ--ऐसे दो भज् मनके अवलूम्बनसे 
होते हैं; वे दो विकल्प हैं--राग हैं। 

बद्धस्पृष्टके ओरकी हृष्टिसि देखने पर बद्धस्पृष्ट है परन्तू 
परमार्थेसे बंध नहों है; व्यवह्ारसे बंध है। यदि बिल्कुछ भिन्न हो तो 
परमार्थंका-असंगपनेका प्रगट वेदन हो परन्तु वह नहीं है इसलिये 
वतेंमान पर्यायमें चद्ध है। विकाश है इसलिये निमित्त भी है। यदि 
पर्यायमें दोष न हो तो निमित्तका संयोग भी न हो; इसलिये जो 
बद्धस्पृष्ट है वह व्यवहारका पक्ष है, उसमें भी राय है, उस पक्षमें 
रुकनेसे भी रागमें रुकना होता है। 

पर्याय-अवस्थाकी हृष्टिसि आत्मा बंधा हुआ है और भिन्न 
तत्वसे देखने पर भात्मा और कर्ममें अत्यन्त भिन्नता होनेसे जीबमें 
कर्म अबद्धस्पुष्ट है। पर्यायहृष्टिसे आत्मा बंधा हुआ है--ऐसा विकल्प 
सो रागकी पकड़ है और वस्तुहृष्टिसे देखने पर आत्मा परसे भिन्न है-- 
ऐसा विकल्प भी पकड़ है। 

प्रशन:--अनादिका शुभाशुभ विकार है इसलिये कंसे टले ? 

उत्तर:--अना दि तो सन्तान प्रवाहरूपसे है, पछटा हुआ भाव 
प्रवाहरूपसे क्षनादि है, पर्याय है, स्थायी वस्तु नहीं है, इसलिये पर्ि- 
वहित होता है, वर्तमान एक-एक समयकी अवस्था जितना है, क्षण- 
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क्षणकी अपेक्षा प्रवाहसे अनादि है, स्थायी वस्तु नहीं है, जो पर्याय 
है वह बदछती है इसलिये भिविकार पर्यायकों प्रगट करके विकारका 
नाश हो सकता है। 

यह जान लिया कि पराश्रयरूप व्यवहारसे बंध है और 
स्वाश्रयरूप निश्चयसे बंध नहीं है, परन्तु भाई। निम्वयसे बंध नहीं द्रै 
देसा नयपक्षका विचार भी रागमिश्रित है। यहाँ तो सब प्रकारके 
रागका कर्ताकर्मेपना छुड़ाते हैं । 

शुद्धभयकी निविकल्प भी कहा जाता है परन्तु यहाँ विकल्प- 
युक्त नयकी बात है; शुद्धनय निविकल्प भी है और विकल्प सहित भी 
है। भपूर्ण, पूर्ण और विकारी पर्यायक्नो जाननेवाला और सामान्य 
स्वभावका ज्ञाता निविकल्प प्रमाण ज्ञान है। आत्मा सामान्यरूप ओर 
विशेष पर्यायरूप भी है, उस सामान्य और विशेषका विकल्प सहित लक्ष 
करनेवाले ज्ञानको विकल्पवाला प्रमाणज्ञान कहा जाता है। 


दो नयोंके पक्षके विचारमें रुकना सो राग है, पक्ष है! कोई 
जीव नयके पक्षमें न फेस जाये इससे आचार्यदेव समझाते हैं। परद्रव्यका 
छर्ता नहीं है, कमेंका कर्ता नहीं दे इस प्रकार बाह्यसे उठाकर अन्तरज 
तक ले यये हैं। कहीं पक्षमें छगा रहे और वस्तुस्वभाव जंसा है वेसा 
ध्यानसे न जाये तो वह नयका पक्ष ज्ञानका फल नहीं है परन्तु विवादका 
फल है किसी भी पक्षमें स्थित रहे तो उस ज्ञानका फल विवाद हुआ 
किन्तु स्वभाव नहीं हुआ। मैं भज्ुका कर्ता हूँ और भंग भेरा कार्य है; 
मैं विकल्पका कर्ता हैँ और वह मेरा कार्य है--वसे भावोंमें स्थित रहे 
तो वह पक्षमें खड़ा है, बाह्ममें खडा है; परन्तु जो रागमिश्वित पक्षको 
लांघ गया वह स्वभावमें स्थित है। 

ध्रुव स्वभाव तो एकाकार है. उसमें दो पक्ष डालना सो नय- 
पक्ष है। तिविकल्प स्वभावमें मैं वद्ध हुँ और मैं अबद्ध हूँ ऐसे दो पक्षका 
विकल्प फरना सो नयपक्ष है। उस पक्षकों छोड़कर जो उसका 
उहलंघन कर यया है वही समयसार है। 
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जो आत्मा उन दोनों नयपक्षोंको लाँध गया है वही समय- 
सार है--ऐमा अब गाधामें कहते हैं:-- 
कम्म॑ बद्धपवद्धं जोवे एवं तु जाण णयपवल । 
पक्खातिक्कंतो पुण सण्णदि जो सो समयसारों ॥ १४२ ॥ 

हैं कर्म जीवमें वद्ध वा अनवद्ध ये नयपक्ष है। 

पर पक्षसे अतिक्रान्त भाषित, वो समयका सार है॥ १४२॥ 

अर्थ:--जीवमे कर्म बद्ध हे अथवा अवबद्ध है--इस प्रकार तो नय- 
पक्ष जानो । परन्तु जो पक्षातिक़ान्च (अर्थात्‌ पक्षकों राँघ गया ) 
फहलाता है वह समयसार (अर्थात्‌ मिविकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व ) है। 

रागमिश्वित पक्षमें रूक जाना सो नयपक्ष है। यहाँ निश्चयनयकों 
रागवाला लिया है। चोदह॒वीं-पंद्रहवीं गाथामें ओर अवैक जयह राग 
रहित-निविकल्प शुद्ध नय लिया है। सामान्य स्वभाव पर दृष्टि रहे 
घहाँ पर्याय गोण हो जाती है उसे शुद्धनय कहा है। अपने अखण्ड 
स्वभावकी ओर एनन्‍्मुखताका भाव उसे शुद्धनय कहा है, परन्तु यहाँ 
रागयुक्त शुद्ध कहा है, भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षासे कहा है। 

जीवमें कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध दै वह दोनों विकल्प हैं-राग 
है। वस्तु तो जंसो है बसी हो है | जहाँ बात्माकी स्वभावहृष्टि हुई 
वहाँ अनन्त पुरुषार्थ हुआ। सम्पक्हृष्टि जानता है कि जो सर्वज्ञ 
भगवानने देखा है वह तीन कालमें नहीं बदछ सकता। उन सर्वज्ञ 
भगवानका ज्ञान और निर्णय करनेमें अनन्त पुरुषार्थ है। 

द्रव्यमें एक समयके पश्चात्‌ दुसरे समयकी क़मबद्ध पर्याय होती 
है, उसका यथार्थ -जैसा है वैसा ज्ञान करनेसे समभाव हो गया वही 
अनन्त पुरुषार्थ है। अन्य अनन्त पदार्थोमें और मेरे पदार्थमें ऋमबद्ध 
पर्याय होतो है-बेसा माना उसमें सममाव आया, अनन्त पुरुषार्थ 
भाया। जो सर्वज्ञने देखा है वह तीन कालमें नहीं बदछ सकता; सर्वेज्ञका 
अर्थ है पूर्ण ज्ञान; उस पूर्ण शानका निर्णय करनेंमें अनन्त पुरुषाथे है 
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निर्णय करनेंवाऊेमें अनन्त पुरुषायें है, जिसे सर्वत्रका निर्णय हुआ है 
उसको अपने आत्माके स्वभावका निर्णय होता ही है। सर्वेज्ष भगवानने 
पुरुषार्थ द्वार मोक्ष देखा है, जिसने अपनेमें सर्वेत्ञ स्वभावकों जाना है 
उसने सर्वक्षको जाना ही है। जिस भावसे सर्वञ्ञके पूर्ण स्वभावका 
निर्णय किया ओर अपने स्वभावक्रा निर्णय किया है उस भावजें 
( भवका भाव होता ही नहीं ) अनन्त संसारका नाश हुआ। परका 
ऐसा करता हूँ, परका यह करता हूँ, उसे छोड़कर ऐसा ज्ञान किया कि 
पर्याय ऋमबद्ध होती है वहा समता हो गई, परके ग्रहण-त्यागसे रहित 
ज्ञान ओर वीये स्वभावोन्मुख हुए । सववे द्रव्योंकी पर्याय अपनी योग्यता- 
से होती है ऐसे निर्णय होते ही परका अकर्ता अर्थात्‌ स्वसस्मुख ज्ञाता- 
पन जागृत हुआ, सोक्षपर्याय होने तक पुरुपार्थ पूर्वक क्रमबद्ध पर्यायकों 
सर्वेज्ष भगवानमे जाना है। जिसने सर्वेज्ञका यथार्थ स्वरूप जाना छसने 
क्रमबद्ध पर्यायकोी यथार्थ जाना है। 

मैं इस प्रकार किसीका भछा या बुरा कर दूँ, अमुक व्यक्तिको 
थागे बढ़ा दु--वेसी मान्यताका हाथ परमेंसे लव उठा लिया। जिस 
प्रकार मैं पराश्चित नही किन्तु स्वतंत्र हुँ उसोप्रकार सामनेवाला पदार्थ 
ओर सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं-ऐसा निश्चित्‌ हुआ वहाँ वीय॑ जो परके 
ग्रहण-स्यागमें अटकता था वह रुक गया भौर यह जाना कि मैं तो 
जो हैं वही हूँ, मुझे पदके साथ सम्बन्ध नहीं है। सर्वज्ञस्वभावके 
सन्मुख हृष्टि ओर निश्चय हुए बिना क्रमबद्ध पर्यायकी स्वतंत्रता समझ्न- 
में नहीं आ सकती। 

यहाँ दो पक्षोंका अस्वीकार करके निरपेक्ष तत्त्वको बतलाना है। 
आत्मा कर्मसे बंधा हुआ है और आत्मा कर्मसे बधा हुआ नहीं है-- 
वह दो पक्षोंका विचार रागमिश्चवित है, रागसिश्रित विचारके अवलम्बन- 
से स्वभावका भाव हो जाये--ऐसा कभी भी नहीं होता। जो पक्षकों 
उलंध गया है वह पक्षातिकान्त है। आत्माके स्वभावको पहले नयसे 
या निक्षेपसे निँश्चित्‌ु किया है, पश्चात्‌ अनुभवके समय उस नय-निशक्षेपका 
काम नहीं पड़ता। जिसप्रकार खानेकी एक वस्तु ली उसससय एसे 
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तराजूसे तोछते हैं परन्तु खाहे समय बह तराजू आदि काममें नहीं 
आते; उसीप्रकार नय-निक्षेपस्े पहले वस्तुका स्वभाव निश्चित्‌ किया है 
पश्चात्‌ अनुभवके समय वह नय-निशक्षेप काम नहीं आता। नय-निक्षेपमें 
विकल्प रहता है, पक्षातिक्रांतमें विकल्पका अभाव है। 

पक्षातिक्रांत कहनेका तात्पयं यह नहीं है कि अपनेको समस्त 
धर्म समान मानना चाहिये, किसी धमंमें भेद नहीं पाइ़ना चाहिये, सभी 
भार्ग समान हैं--ऐसा यद्दि कोई इसका बर्थ ले तो ऐसा अथे नहीं 
लेना है। वस्तुका सतुस्वरूप क्या है उसका निर्णय बराबर करना 
चाहिये; परन्तु यहाँ तो समस्त बस्तुकों परसे निरपेक्ष बतलाना है। 
रागमिश्रित पक्षकों छुड़ानेकी यह बात है । 

यहाँ पक्ष छोड़नेको कहा है इससे ऐसा नहीं समझना चाहिये 
कि निर्णय छोड़नेको कहा है; क्योंकि राग छोड़नेको कहा है कहों तत्त्व- 
विचार औौर निर्णय छोडनेकों नहीं कहा है। आात्माको इस भपेक्षासे 
बंध है और इस अपेक्षासे बंध नहीं है, इस अपेक्षासे निभित्त है और 
इस अपेक्षासे नहीं है, इस अपेक्षासे राग हैं और इस अपेक्षासे राग नहीं है, 
द्रव्यहृष्टिसे आत्मा परपे निराला परियुर्ण शुद्धस्वरूप है और पर्यायहृष्टिसे 
अवस्थामें मलिनता होती है इत्यादि वस्तुस्वभाव जेसा है वसी ही प्रतीति 
करके रागसे अतिक़ान्त होकर प्रथम श्रद्धामें मिथ्यापना छोड़वा चाहिये 
किन्तु ज्ञान और प्रतीति छोडनेको नहीं कहा है ' मैं बेंघा हुआ हैं और 
निर्बेन्ध हुँ--ऐसे विचारोंमें उकनेसे राग होता है, इससे राग छोड़कर 
स्वभावसें स्थिर होमेको कहा है, 'बँधा हुआ है” और “बंधा हुआ नहीं 
हैं! वैसे पक्षमे अतिक़ांत होना कहा है, जो दो भेदोंमें कक जाता है 
उसे छुड़ाते हैं । 

प्रदम:--गौतमस्वामीको भगवानके ऊपर राग था इससे रुके 
थेन? 

उत्तरः--यदि मिमित्तके ओरकी अपेक्षासे कहें तो कहा 
जायेगा कि ग्रौतमस्वामीको भगवान पर राग था परल्तु बास्तवमें 
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पुरुषार्थेकी मन्दतासे राग था। परवस्तुके कारण शय नहीं है, निर्मित्तसे 
राग नहीं है, द्रव्यमें राग नहीं है, परमार्थ पर हष्टि है औद राग पर 
दृष्टि नहीं है, पर्यायर्मं राग होता है उस पर दृष्टि नहीं है। अब, अपनी 
पर्यायमें पुरुषार्थकों सच्दताके कारण राग है, भगवान पथ गौतम 
स्वामीको राग था--ऐसा निमित्तकी ओरसे कहा जाता है परन्तु 
वास्तवमें पुरुषाथक्नी मन्दताके कारण राग था, भगवानके कारण राग 
नहीं था। गोतमस्वामी तो अनेक ऋद्धिके धारक, चार ज्ञानके स्वामी, 
महा समर्थ गणधर थे; वे राग्रादि तीनों कषायोका अभाव करके 
स्वरूपमें अत्यन्त लीन थे परन्तु उनके पूर्ण वीतरागदशा प्रगट नहीं हुई 
थो इससे अल्प राग था, वह राग भगवानके कारण नहीं किन्तु अपने 
कारणसे था। 

छठवीं भुमिकामें अल्प राग होता है और उस रागके निमित्त 
देव-गुरु-शाज्र इत्यादि ही होते हैं; प्रशस्त-रागके निमित्त देव-गुरु-शाद् 
इत्यादि हैं परन्तु उनके कारण राग नहीं है; अपनी वीतरागददा नहीं 
हुईं है, अपूर्ण भूमिका है इससे राग आये बिना नहीं रहतोा। राग 
प्रशस्त नहीं है किन्तु उसके विषय सच्चे देव-शाखत्र-गुर हैं वे प्रशस्त हैं। 

चौथी भरूमिकामें ज्ञाती गृहस्थाश्रममें स्थित होता है इससे 
उसके शुभाशुभ परिणाम आये बिना नहों रहते, अपनो भूमिका अपूर्णे 
है इससे ग्रृहस्थाश्रममें है ओर वह राम परके कारण नहीं किन्तु अपने 
पुरुषार्थभो मन्दताके कारण है। राग आता है, किन्तु रागकी रुचि 
नहीं है, भावना नहीं है, स्वामित्व नहीं है, रागमें अपना कतंव्य नहीं 
माना है--अखण्ड परिपूर्ण द्रव्य पर हृष्टि है। दृष्ठिके साथ जो भान है 
वह ज्ञातास्वभावी स्वद्गरव्यको जानता है ओर भूमिकाके योग्य निर्मेल- 
पर्याय और रागकी पर्यायको भी जानता है और रामके निमित्तको भी 
जानता है, जो ज्ञान स्व-परको स्वत नहीं जानता, जो ज्ञान 
स्वभावके सामथ्येकी, रागादि विभावकी विपरीतताक्को भौर रागके 
निमित्तको नहीं जानता वह ज्ञान मिथ्या है, सम्यक नहीं है । 


भक्ति, भक्तिके लिए नहीं है, दूसरोंके लिये नहीं है, किन्तु 


कहानजेलश्ास्त्रमाछा ] कर्ताकर्म अधिकार [ ४४७ 


स्वतःके लिये है। वास्तवमें अपनी ही भक्ति करता है; परकी भक्ति 
फोई कर ही नहों सकता। स्वत्ताको अपने गुणोंका वहुमान जाता है 
उसका परके ऊपर आरोप करता है, इसका भर्थे ऐसा होता है कि 
अपने गुणों पर रुचि है अर्थात्‌ वह गुण स्वतः प्रगट करना चाहता है, 
इसलिये स्वयं अपनी ही भक्ति करता है, अन्यको भक्ति क्षी-ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है। 

समयसारकी स्तुतिमें आता है किः-- 

“तु छे निश्चय ग्रन्थ भज्ू सघला व्यवहारना भेदवा ” इसप्रकार 
स्तुत्ति की जातो है बह उपचारसे है। वास्तवमें उसे वस्तुस्वरूपकी रुचि 
है इससे भक्ति करता है। वह राग परके कारण नहीं माता परन्तु 
अपने कारण से आता है। 


कोई यह कहे कि--चौथे ग्रुणस्थानमें आत्माका भान ह्ोनेसे 
बिल्कुल राग ही नहीं होता और रागके निमित्त ही नहों होते, तो वह 
ज्ञान मिथ्या है! चअत्तुर्थ भूमिकामें अशुभ राग होता है और उसके 
निमित्त खल्री, पुत्रादि द्वोते हैं भौर शुभराग होता है उसके निमित्त देव- 
भरुरु-शाख इत्यादि होते हैं। परन्तु चौथो भूमिका बिल्कुल राग ही 
नहीं होता अथवा बिल्कुछ वीवराग जेंसों भूमिका माने तो वह ज्ञान 
मिथ्या है। चौथी भूमिकामें ज्ञातीके राग आता है परन्तु उसे वह 
करने योग्य नहीं मानता; परके कारण होता है ऐसा नहीं मानता भौर 
अपना स्वभाव नहीं मावता, अखण्ड परिपूर्ण द्रव्य पर उसकी हृष्ठि ढ़ै। 
यदि रागकों अपना स्वभाव माने तो हृष्ठि मिथ्या जीर यदि ऐसा माने 
कि राग बिल्कुल आता ही नहीं तो ज्ञान मिथ्या है। इस गायामें तो 
उसे समझाते हैं जो रागमिश्रित परिणाममें ही रुका हुआ है और ऐसा 
मानता है कि वही मेरा पुरुषाथ है। साधक भवस्थामें वीयंकी मन्दताप्े 
चिदातन्दस्वभावमें स्थिद न रह सकतनेके कारण बाह्य रक्ष आता है; 
चहाँ मैं बद्ध हैँ और अबद्ध हे,--ऐसे पक्षों रूप विकल्पमें रुकता है उसे 
भी समझाते हैं। आचार्यदेव ऐसी सुक्ष्मतासे समझाते हैं कि सभी 
प्रकारके पक्ष छूट जःयें किसी भी प्रकारका पक्ष ने पहें। 
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आत्मा अज्ञानभावसते दया कद सकता है ओर ज्ञानभावसे क्‍या 
कर सकता है? अज्ञानभावमें राग-हेषका कर्ता होता हैं और ज्ञाच- 
भावमें ज्ञानका कर्ता होता है ।' 

'जीवमें कर्म बद्ध है -ऐसा जो विकल्प है, तथा ' जोवमें कर्म 
अबद्ध है--ऐसा विकल्प है, वह दोनों नयपक्ष हैं। जो छस नयपक्षका 
अतिक्रम करता है ( उलंघ जाता है, छोड़ता है ) वहो समस्त विकल्पोंका 
गतिक्रम करता हुआ स्वतः निविकल्प, एक विज्ञानघनस्वभावरूप होकर 
साक्षात्‌ समयसार होता है। 

पर्याय अपेक्षा आात्मामें कर्म एकक्षेत्रभे सम्वन्धरूपसे व्याप्त होकर 
रह रहे हैं--ऐसा शुभ विकल्प नयपक्ष है, ओर द्रव्य अपेक्षा आत्मामें 
कर्म बंधे नहीं हैं-->ऐसा शुस विकल्प भी नयपक्ष है। दोनों नयपक्षमें 
ज्ञानकी अवस्था शागमें पकड़ जातो है। यह दो नयपक्षके पक्ष होते हैं 
वह स्त्रभावका कतेंव्य नहीं है। अज्ञानमाव उसका कर्ता होता है और 
छाग उसका कतेंव्य है। 

आत्मा ज्ञानस्वभावी है, वह परिणमित्त हुए त्रिना नहीं रहता 
शर्थात्‌ अवस्थान्तर हुए बिना नहीं रहता । जो वस्तु है बह बिल्कुल 
कुटस्थ नहीं रहती, वस्तु वस्तुरूमसे और ग्रुणरूपसे स्थित रहकर 
परिवर्तित होती है--ऐसा वस्तुका स्वभाव है। 

रागकों बदलकर द्वेष होता है, उसमें होनेवारा कर्ता मैं हुँ ऐसा 
अजानी मानता है। प्रतिक्षण विकारी पर्यायका परिवतंन तो होता है, 
परन्तु उसको श्रद्धामें स्वाश्रयका जोर है या पराश्रयके ऊपर जोर 
है--उसके ऊारसे कर्ता-कर्मका नाप होता हैं। अधिकारी स्वभावकों 
भूलकर शागादिमें कर्तापनेका भाव होता है वह उसका अज्ञानभाव है 
ओर राग-द्वेष उसका कतंव्य है। 

आत्मा ज्ञानभावसे तो निर्मल अवस्थाका कर्ता है किन्तु चारित्रमें 
अपने पुरुषार्थमी अशक्तिसे मात्र स्वमें नहीं रहा जा सकता इससे 
आत्मामें कर्म बद्ध हैं और कर्म बद्ध नहीं हैं--ऐसे विकल्पोंमे रुकता 
है वह नयपक्ष है, उसे भी समझाते हैं। 
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स्त्री, कुटुम्ब, व्यापारादिके अशुभपरिणाम तो निकाल दिये, 
जड़की ओरका स्थल कतृं त्व छुड़ाकर यहाँ तो मनके शुभ परिणामों 
तक छे गये हैं। मात्र मनके शुभविकल्पोंको वात छी है। कर्म बद्ध हैं 
ओर कर्म बद्ध नहीं हैं वे दोनों शुभविकल्प हैं। यद्यपि आत्पा अबद्ध है, 
शुद्ध है, निरपेक्ष है, परसे निराला है वह पक्ष तो सत्य है परन्तु उस 
पक्षमें रूकना भी शुभविकल्प है इसलिये रागका पक्ष है। आत्मा बद्ध है 
बह बात पर्यायदृष्टिसे यथार्थ है परन्तु द्रव्यदष्टिसे अभूताथे है, असत्य 
है और उस ओरका पक्ष सो राग है। ज्ञानका स्वभाव तो एकरूप 
ज्ञाता रहनेका है परन्तु ज्ञान पराश्रयप्ते संक्रमित होता है, निमित्त और 
रागके आश्रयके बिना ज्ञ'नमें विकल्पका खण्ड नहीं पड़ता। स्वभावमें 
परिणति होना-पलछूटना तो अपना स्वभाव है. परन्तु जब विकारमें 
परिवर्तित हो तब ज्ञान अस्थिर होता है--रागका आश्रय आता है। 


'ऐसा है! और 'वेसा है--ऐसा नयपक्षके विकल्प करनेका 
काम एकाकार स्वभावमे नहीं है, ज्ञानका स्वभाव तो सहज एकरूप है, 
वह जैसा है वेसा हो सहज ज्ञान न मानकर 'ऐसा है' और 'ऐसा नहीं 
है! वैसी वृत्ति वह कृत्रिम उत्पत्ति है--अपना स्वभाव नहीं है। ज्ञान 
तो सहज, समवस्थित, यथात्रत्‌, एकाकार है; परन्तु आत्मामे कर्म बद्ध 
है और कर्म बद्ध नही हैं--ऐसी वत्ति सो क्रत्रिम है। 

अपने स्वभावके अआँगनमें आकर नयोंके विकलप-रागमें रुकता 
है उसकी यह बात है, बाह्यके करत त्वकी बात नहीं है। शरोरका मैंने 
कर दिया है, परका मैंने कर दिया है, मैं उपस्थित था इसलिए यह 
कार्य हो गया, मैं जड़का कर्ता और वह भेरा कार्ये--इत्यादि 
जड़के कतृ त्वकी बात तो कहीं रह गई, परन्तु स्वभावके ऑँगनमें 
आकर 'मैं ऐसा हैँ और “मैं ऐसा नहीं हे--ऐसे विकल्पमें रुका इससे 
एकरूप ज्ञान नहीं रहा-वीतरागभाव नहीं रहा। अबद्ध हें वह बात 
भूताथे है--सत्याथे है, और बद्ध हूँ वह बात अभूतार्थे है-असत्यार्थ 
है, परन्तु दो नय दो पक्षका कार्य करते हैं। पर्यायदष्टसि उपचारसे 
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आत्मा कमसे बँघा हुआ है वह बात सत्य है परन्तु द्रव्यहष्टिसे वह 
बात मिथ्या है। 

वस्तुकी बात सूक्ष्म है परन्तु वस्तुका स्वभाव तो जेसेका वैसा 
है; अनस्यासके कारण मेंहगी मालूम हो किन्तु सहजस्वभावसे मेहगी 
नहीं है। इसलिये उसे सुननेसे अरुचि नहीं आना चाहिये, अनादद नहीं 
होना चाहिये । 

प्रधशस्त रागका पक्ष छूटकर समस्त विवल्‍पोंका अतिक्रम होता 
हुआ साक्षात्‌ समयसार होता है। 

'आत्मा बद्ध है? और 'आत्मा अवद्ध है --ऐसे दोनों विकल्पोंसे 
छूटकर विज्ञानचन् होता हुआ साक्षात्‌ समयसाण होता है। जिस प्रकार 
जमें हुए घीमें अंगुली नहीं घेसती उसी प्रकार रागका पक्ष छूटकर 
ज्ञान नि्भेद्य हो जाता है; मैं शुद्ध स्वरूप हूँ वेसी भेदरूप वृत्ति भी नहीं 
होती, ऐसा हूँ मोर ऐसा नहीं हुँ--इस प्रकारका कोई भी विकल्प नहीं 
रहता, वस्तुस्वरूपसे जैसा हूँ वेसा ही हैं। इस प्रकार बद्ध-अबद्धके पक्षसे 
छूटकर ज्ञान ज्ञानरूपसे हढ़ होता हुआ, ज्ञान ज्ञानमें जमकर, विज्ञानघन 
होता हुआ साक्षात्‌ समयसार होता है। साक्षात्‌ अर्थात्‌ जो स्वभाव- 
दक्तिमें था वह पर्यायमें प्रयट हुआ-अनुभवमें आया। अज्ञानभावसे 
विकल्पका-रागादिका आत्मा कर्ता-कर्मेहप होता था, वह छूटकर अब 
ज्ञानका कर्ता-कर्सेझपसे हुआ। 

जो “जीवमें कर्म बद्ध है” ऐसा विकल्प करता है वह "“ जीवमें 
कर्म अबद्ध है” ऐसे एक पक्षका अतिनक्रम करता है, तथापि विकल्पका 
अतिक्रम नहीं करता, और जो “ जीवमें कर्म अबद्ध है” ऐसा विकल्प 
करता है वह भी “जीवमें कर्म बद्ध है “--ऐसे एक पक्षका अतिक्रम 
फरता है तथापि विकल्पका अतिक्रम नहीं करता। पुनइच, जो “ जीव- 
में कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है” ऐसा विकल्प करता है वह दोनोंका 
अतिक्रम न करता हुआ विकल्पका अतिक्रम नहीं करता | इससे जो 


समस्त नयपक्षका अतिक्रमण करता है वही समस्त विकल्पोंका मतिक्रमण 
करता है, वही समयसारको प्राप्त करता है--अनुभव करता है। 
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जो “जीवमें कर्म बद्ध है” ऐसा विकल्प करता है वह “ जीवमें 
कर्म अबद् है” ऐसे एक पक्षका उलंघन फर जाता है तथापि रागका 
उल्लंघन नहीं करता और स्वमावमें स्थित नहीं होता । “ जोवमें कर्म 
अबद्ध है” इस प्रकार जो एक पक्षके रागमें रुक जाता है वह पक्षके 
विकल्ाका उलंघन करता है तथापि रागका उलंघन न करनेसे स्वभावसे 
स्थिर नहीं होता | ऐसे शुभ विकल्प आाते हैं कि आत्मा कर्मसे बंधा 
हुआ है और कर्मसे बँधा हुआ नहीं है. जो ऐसे दो पक्षोंका उल्लंघन 
नहों करता वह शुभरागके पक्षको नहीं छोड़ता इससे वह समस्त नय- 
पक्षको नहीं उल्लंघता, अतिक्रम नहीं करता और इससे समयपतारका 
अनुमवन नही करता-आत्माका अनुभवन नहीं करता; परन्तु जो 
समस्त विक्ल्पोंका अतिक्रणण फरता है--उल्लूघता है वही निविकल्प 
विज्ञानधन समयसारका अनुभवन करता है; विकल्प रहित मात्र आत्म- 
स्वभग्घवका अनुभवन करता है, परकी अपेक्षासे रहित निरपेक्ष, सहज, 
शांत, निविकल्प स्वरूपका अनृभ्वन करता है, अनूमव अर्थात्‌ वेदन 
करता है। सहज आनन्द इत्यादि ग्रूणोंका वेदन करता है, निजरसका 
स्वाद लेता है, भिजस्वादमें लीन हो जाता है उसे समयसारका अनुभव 
अर्थात्‌ आत्माका अनुभव हुआ कहलाता है। पर निमित्तकी झ्ोरके 
राग-हेषके भंगसे उल्लंघन की गई दशाकों बिल्कुल निविकल्प कहा 
जाता है वह निविकल्पस्वरूप होकर आत्मस्वभावका अनुमव करती 
है वह शुद्धतारूपी स्वभाव कर्म है-कार्य है-प्याय हैं। 

कम तीन प्रकारके हैं:--जड़कर्म, अज्ञानकर्म और स्वमावकर्म। 
जड़की अवस्था जड़में होती है वह जड़कर्म है; अज्ञानभावसे विकारी 
भावोंका-शुमाशुभ भावोंका कर्म (कार्य) करता है इसलिये वह 
अज्ञानकर्म; अज्ञानभावोसे कर्म करता है इसलिये ज्ञानभावसे भो कर्मे 
करता है, अज्ञान भावसे कर्म नहीं हो तो ज्ञानभावसे भी कर्स नहीं 
हो, परन्तु क््षानभावसे कम है इसल्यि ज्ञानभावसे फर्म है। कर्ममें 
फल देनेकी जो शक्ति है वह जड़का फर्म है। स्वभावकर्म तो सिद्धमें 
भी है, वहाँ भी परिणमन है, प्रति समय परिणमन्र होता ही रहता है, 
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स्वज्ञावकार्य होता ही रहता है, सहजछप भिर्मछ दशाका कार्ये होता 
ही रहता है इसलिये वहाँ भी कम है। अर्थात्‌ निज शुद्धवशाहप 
कार्य-पर्याय निरन्तर नई नई होती ही रहतो है उसे छुद्धभाव कर्म 
कहा है। 

आचार्यदेव सुक्षम विकल्पको सिकलवाकर स्वभावकाये प्रगढ 
करनेके लिये कहते हैं। में वद्ध हैँ और अबद्ध हँ--ऐसे शूभ विकल्पका 
पक्ष भी अपनेको रागमें रोकता -है तब फिर अन्य कौनसा पक्ष नहीं 
रोकेगा ? कौनसा पक्ष सहायता करेगा ? वाह्यकी बात तो दूर ही 
कहीं रह जाती है। अतः सब प्रकारके विकल्प रागभाव हैं वाघक हो 
हैं ऐसा निर्णय किये बिना भेदका-व्यवह्ारका आश्रय छोडकर स्वाश्रयका 
अनुभव नहीं कर सकता। 

प्रत्येक भात्मा परिपूर्ण है ऐसे पक्षमें रुका वह भी रागका पक्ष 
हैं, उसे छोड़कर स्वरुपमें स्थित हुआ वह समयत्तार-शुद्धात्मा है। 

प्रत्येक आत्मा ग्रुण और पर्यायसे पूण है--ऐसा एक नयने ग्रहण 
किया उसे भी यहाँ पक्ष कहते हैं, तब फिद बाह्मकी स्थूछ बात तो 
कहीं दुए ही रह जाती है। 

कोई कहे कि आत्माका कोई कर्ता है, ईश्वर इसका कर्ता है, ईदवर 
इसका अधिष्ठाता है, ऐसा जो मानता है वह तो बहुत हो स्थूल अज्ञान- 
भावका कार्य है, ग्द्दीत मिथ्यात्व है, निश्चयपूर्वेकका व्यवहार-मिथ्यात््व 
है। सतृदेव, सत्‌गुरु और सतृश्ञाख्र पर जिसे श्रद्धा है उसके गृहोत 
मिथ्यात्व छूट गया है, परन्तु देव-गुरु-शासत्र पर ही लक्ष रहा करे तो 
वहू राग है, देव-गुरु-शास्त्र द्वारा कहे गये नयपक्ष पर ही रक्ष रहा 
करे तो वह सिथ्यात्व है। यह बात सूक्ष्म अगरहीत सिथ्यात्वकी है! 

अनादि-अनन्त निगोदमें ग्रहीत मिथ्यात्व नहीं था। शुभाशुभ- 
परिणाम सो मैं हूँ, और वह मेरे हैं वैसी भ्रान्ति थी ( उपादानकी 
अशुद्धताकी भ्रांति थी) उसमें निमित्तके मोरकी नई श्रांतिको ग्रहण 


किया अर्थात्‌ असत्‌ देव-गुरु-शास्त्रको सत्‌ माना वेसी अति हो गई 
इससे गृहीत मिथ्यात्व हुआ | 
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अब आँगनमें आया। देव-गुरु शास्त्रने कहा कि रागके दो 
पक्ष होते हैं वह तेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान धपूर्ण है--क्षयोपशमज्ञान 
दै इससे मुख्य-गौणमें ढले बिना नहीं रहता । ज्ञान अल्प जाने आर्थातु 
नयकी शरद जाये वहाँ मुख्य-गोण हुए बिना नहीं रहता। 

जेसा है वेसा अखण्ड स्वभाव छक्षमे न ले तो देव-गुरु-शास्त्रने 
चस्तुका जो स्वरूप कहा है वह लक्षमें नहों लिया, सच्चे निमित्त 
पर श्रद्धा है परन्तु वे जो वस्तुस्वहप कहना चाहते हैं उस प्रकाश 
ग्रहण नही किया और रागके पक्षमें रुका तो अग्रहीत भिथ्यात्त्य है। 
यहाँ अग्रहोत सूक्ष्म मिथ्यात्वके नाशका उपाय बतलाते हैं। रागके दो 
पक्षोंमें भी नहीं अटकता वेसा कहते हैं। 

जिसे सच्चे देव-ग्रुरु-शास्त्रको श्रद्धा है, जिसे निमित्त सच्चे हैं 
उसके शुभ परिणाम भी उच्च होते है। पंच महात्नरतधारी, नग्न 
दिगम्बर मुनि हुआ हो ओर यदि सच्चे देव-गुरु-शास्त्रको यथार्थ श्रद्धा 
हो तो नव ग्रंवेयकर्मे जाये ऐसे उच्च शुभपरिणाम होते हैं परन्तु भव- 
अ्रमणका अन्त नहीं आता। भव-अभ्रमण तो सम्यर्द्शन द्वारा अग्ररीत 
मिथ्यात्व दूर होनेसे आत्मभान हो तभी दुर होता है। 

जिसे असत्‌ देव-गुरु-शास्त्रकी श्रद्धा है, जिसके मिमित्त ही 
खोटे हैं, उसके शुभभाव भी उच्च नहीं होते, नव प्र वेयक जाये वैसे 
उच्च शुभभाव झूठे निर्ित्तकों माननेवालेके नहीं होते, तव फिर भव- 
अमण तो दुर होगा ही केसे ? 

यहाँ तो कहते हैं कि नयपक्षमें रुकना भी छोड | एक नय 
कहता है कि आत्मामें कर्म बद्ध हैं, दूसरा नय कहता है कि आत्मामें 
कर्म अबद्ध हैं-यह् दो पक्ष तो सत्‌ देव, सत्‌ युरु ओर सत्‌ शास्त्रके 
निकटसे समझा है। इस अपेक्षासे बद्ध है और इस अपेक्षासे अवद्ध है 
इत्यादि पक्षोंकी सत निभित्तके निकटसे समझा है। जिनके पःससे 
नयके पक्षोंकी समझा है वह कहते हैं कि इन नयके पक्षोंमें क्यों 
झटका है? अब अपने स्वभावमें छीन हो जा ![ विकल्‍प तोड़कर 
स्वमावमें स्थिर हो ! 
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देव-गुरु-आास्त्रकी भोरके विकल्पोंका आश्रय भी तेरे स्वभावमें 
नहीं है तो फिर अन्य कौनसा आश्रय स्वभावमें होगा? इसलिये 
निविकल्प विज्ञानधन स्वभावके आश्रय हारा विक्ल्पको तोड | स्वभावमें 
स्थिर हो जा। 


सत्‌ देव-गुरुके निकटसे नयके पक्षोंकों सुना, उन्होंने पक्षाति- 
फ्रान्त होनेके लिये समझाया तो फिर उनके कहे हुए नयके पक्षोंमें स्थित 
रहना भी अच्छा नहीं छगेण, क्योंकि वे नयके विकल्प सहज स्वभाव 
नहीं हैं, कृत्रिम हैं, देव-गुरु-शास्त्रकी ओरके विकल्प भी क्त्रिम हैं, 
सहज स्वभाव नहीं हैं । 


प्रथम श्रद्धा करे कि नयपक्षके विकलपसे रहित मेरा सहज 
स्वरूप पूर्ण ज्ञानधन एकाकार है--इस प्रकार नि:शंक हो, पश्चात्‌ 
चारित्रके अठटप दोषरूप विकल्प हो तथापि वह विवेकसे आगे ही 
बढ़नेवाला है, विकल्पको त्तोड़ेगा और थागे स्वमावमें बढ़ेगा । 


किसीने अबंध पक्षकों पकड़ा उसने भी रासको ही अ्रहण किया; 
किसीने बंध पक्षको पकड़ा उसने भी शागकों ही ग्रहण किया; 
दोनोंने रागकों ही ग्रहण किया है। द्रव्यद॒ष्टिसे अबद्ध है और पर्याय- 
दृष्टिसे बद्ध है--ऐसा वस्तुका स्वरूप है तथापि उसके दागमें रुक जाता 
वह अपना स्वभाव नहीं है। जो पक्षींको तोडकर स्वमावमें स्थित होता 
है वह समयसारको प्राप्त करता है। नयपक्षकों छोडनेसे वीतराग समय- 
सार हुआ जाता है। यह बात सम्यग्दशन की है, पूर्ण वीतरागताकी यह 
बात नहीं है। मेरा वीतराग स्वभाव है ऐसी प्रतीति होनेसे निविकल्प 
वीतराग स्वभावमें स्थित होना सो समयसाद है । वही सम्पर्दर्शन है । 


अब, यदि ऐसा है तो त्यागकी भावनाको वास्तवमें कौन नहीं 
नचायेगा ? नचायेगा अर्थात्‌ कौन परिणसित नहीं करेगा ? ऐसा 
कहंकर श्री अम्ृतचन्द्राचायंदेव नयपक्षके त्यायकी भावनाके २३ कछज- 
रूप काव्य कहते हैं। 
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( उपेस्दवच्ञा ) 
य एवं मुकला नयपक्षपातं, 
स्वरूपगुप्ता निवसंति नित्यम । 
विकल्पजालच्युतशांतचित्ता- 
सत एवं साक्षादसृतं पिचंति ॥ ६९ ॥ 
अधेः:--जो नयपक्षपातको छोड़कर ( जअपने ) स्थरूपमें सदेद गुप्त 
होकर रहते हैं वे ही, जिनका चित्त विकल्पजाछसे रहित ज्ञांत हुआ 
है-ऐसे होते हुए साक्षात्‌ अमृतका पान करते हैं। 
जो सहज आत्मस्वरूपमें गुप्त होकर रहते हैं, स्वचन्पुत होकर 
स्वरूपमें स्थित होते हैं वे बद्धद-अबद्धके पक्षके रागमें स्थित नहीं रहते, 
रागके जालको छोड़कर जिनका चित्त शांत हुआ है वे आत्माके अमृत 
आनन्दस्वभादका स्वाद लेते हैं आकुलताका अभाव होकर निजरसका 
स्वाद लेते हैं, वयपक्षके त्यागकी भावनाको नचा करके परिणमित 
करके आात्माके अमृतको पीते हैं । 
वद्ध हूँ और बबद्ध हँ--ऐसे पक्षमें जो रहते हैं उनके चित्तसे 
क्षोभ दूर नहीं होता--आकुछता नहीं मिट्तो, राग हूर नहों होता। 
प्रत्तु घद्ध हुँ मोर भबद्ध हैं-वैसे विकल्प भी जिसमें वहीं हैं ऐसे 
भूताथस्वमावको ग्रहण करनेसे ही विकल्प छूठते हैं बौर तब वीतराग 
स्वभावमें प्रवृत्ति होती है, भात्माका बतीर्धिय आनन्द चुजस्वरूप 
मनुभवर्में माता है, निविकल्प चीतरागमावका वेदन द्वोता है। जो 
घद्ध-अवद्धके विकल्प रहित आत्माका स्वरूप जानते हैं वे निविकल्प 
स्वभावके वेदक होते हैं, अनन्त ग्रुणके पिण्डस्वरूप आत्माका अचुभवद्र 
करनेवाले होते हैं। यह बाव झपूर्वे है, अचिन्त्य ओर अलौकिक है, इसे 
समझे बिना स्वभावकी महिसा नहीं बातों भौर भवश्रमणका बभाद 
नहीं होता। परन्तु जो इस स्वभावको समझे उसीझो स्वरूपक्ो महिमा, 
आती है. वही निजरसका स्वाद लेबे वाछा दीता हैं 
अमणका बभाद होता है। 


ब्प्द ] समयसार प्रवचन [ भगवानकश्नी कुन्दकुन्द- 


अब २० कलझोंमें नयपक्षका विशेष वर्णन करते हैं ओद कहते 
हैं कि ऐसे समस्त नयपक्षकों जो छोड़ता है बह तत्त्ववेदी (तत्त्वक्ता 
शाता ) स्वछूपको प्राप्त होता हैः-- . 
(उपजाति ) 
एकस्य बडी न तथा परस्य 
चिति हयोद्ााजिति पक्षपाती, 
यस्तत्वचेदी च्युतपक्षपात- 
स्वस्यास्ति नित्य॑ खलु चि७चिंदेव ॥ ७०॥॥। 
छथे:--जीव कमंसे बंघा हुआ है ऐसा एक नयका पक्ष है और 
जीव कर्मसे बंधा हुआ नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार 
चित्स्वरूप जीवके विषयमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदों 
( वस्तुस्वरूपका ज्ञाता ) पक्षपात रहित है उसके निरन्तर चित्स्वरूप 
जोच चित्स्वरूप ही है ( भर्थात्‌ उसे चित्स्वरूप जीव जंसा है वसा ही 
निरन्तर अनुभवमें आता है) । 
एक पक्षक्की पकड़वाछा कहता है कि जीव बँधा हुआ है, दूप्तरे 
पक्षकी पकड़वाठा कहता है कि जीव बंधा हुआ नहीं है। भगवान 
आत्मा तो चित्स्वरूप है उसमें ऐसे जो दो पश्ष होते हैं वे र्गके पक्ष 
हैं, रागके भेद हैं। परन्तु जो तत्त्तका अनूभदी है वह इन रागके 
पक्षोंसे रहित है । मैं ऐसा! हूँ या वेसा हैँ उन भावोंको छोड़कर विकल्पको 
तोड़कर स्वभाण्में स्थित हुआ, निविकल्परूप हुआ बढ़ चित्स्वरूप जीव 
चित्स्वरूप ही है। बद्ध हँ-ओऔर अबद्ध हूँ ऐसे जो विकल्प हैं सो रामका 
आँगन है। भगवान आत्माका वह आँगन नहीं है। जो ऐसा जानता 
है वह तत्त्ववेदी है--स्वरूपका अनुभवी है--तत्त्वका वेदक है। 
इस ग्रथमें प्रथमसे ही व्यवहारनयकों गौण करके कर शुद्ध- 
नयको मुख्य करके कथन किया गया है। चेतन्यके परिणाम पर निमित्त- 
के आश्रयसे क्षनेक होते हैं, उन सबको आ।चार्यदेव पहलेसे ही गौण कहते 
आये हैं और जीवको शुद्ध चैतन्यसात्र कहा है। इसप्रकार जीव पदार्थको 
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शुद्ध, नित्य, अभेद चेतन्यमात्र स्थापित करके, अब कहते हैं कि--जो 
इस शुद्धनयका भी पक्षपात (विकल्प ) करेगा वहू भी उस शुद्धस्वरूपके 
स्वादको प्राप्त नहीं होगा। अशुद्ध नयकी तो बात ही क्या है! किस्तु- 
यदि कोई शुद्ननयका भी पक्षपात करेगा तो पक्षका राग नहीं मिटेगा 
ओर इससे वीवरागता नहीं होगी । 

इस शास्त्रमें व्यवहाःरनयकों गौण करके, शुद्ध नयको मुख्य करके 
फथन किया है। कमंका, रागका, निमित्तका, भेदका विषय करनेवाला 
ऐसा जो ज्ञान है वह व्यवहारनय है। उस व्यवह्ारनयका भार इस 
शास्त्रमें गोण करके कथन किया है। आत्मा अनन्त गुणोंसे शुद्ध है, 
विकार उसका स्वभाव नहीं हैं! स्वभावमें मत वहीं, वाणी नहीं, 
शरोर नहीं है, मात्र शुद्ध अनन्त ग्रुणके पिण्ड स्वरूप आत्मा, इसका 
विपय करनेवाला शान सो शुद्ध नय हैं! 

जो अनेक प्रकारसे विकारी भेद हो वह वस्तुका स्वभाव नहीं 
है, वह तुझमें नहीं है भौर तू ऐसा नहीं है । राग-हेषका क्षणिक विकार 
होता है वह तुझमें नहीं है. तू तो चिदानन्द मूर्ति है--ऐसा आचार्यदेव 
पहलेसे हो कहते जाये हैं भात्मा तो चेतन्यमात्रस्वरूप है उसमें 
विकारका अंश नहीं है, परका मेल नहीं है ऐसा शुद्ध चेतन्यमात्र 
आत्मा है वह शुद्धनयका विषय है। 

आत्मा शुद्ध है--ऐैसी शुद्धताकी बात आचार्यदेवने अभी तक कही 
है, परन्तु यहाँ तो शुद्धनयका विकल्प भी दूर करना है। आत्मा शुद्ध 
है और भात्मा अशुद्ध है-ऐसे दो विकल्प भी पक्षपात हैं, वे विकल्प 
टूटे बिना स्वरूपमें स्थिर नहीं हुक जा सकता; इसलिये यहाँ विकल्पोंको 
तोड़नेकी बात की है। 

शुद्ध कहकर बशुद्धताको गौण किया है नित्य कहकर पर्यायको 
गौण किया है, शुद्धननयकों जिस विकल्पसे कहना चाहता है वह विकल्प 
भी तेया स्वभाव नहीं है, अख़ण्ड स्वभावकी ओर उन्मुख होनेके लिये, 
भंगकी ओरसे उपयोगको उठावैके छिये तू आगकी भोद न देख ! 


४ण्‌८ | समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


शरीरकी शोर न देख! निमित्तकी ओर मत देख ! बंध-मोक्षके दो 
पक्ष होते हैं उन्‍हें मी गौण करके जो मात्र सहज स्वभाव है उसका 
आश्रय कर ! विकल्पोंको तोड़नेके लिये अभेदस्वभावका आश्रय करनेको 
कहा है। जिस प्रकार नदीमें पानीका प्रवाह एकरूप चछा भाता हो 
गौर उससें बीचमें यदि चाला आ जाये तो एकरझूप प्रवाहका भंग पड़ 
जाता है, छसी प्रकार ज्ञान एकरूप प्रवाहसे स्वभावकी ओर ढलवा 
चाहिये परन्तु बीचमें रागमें, शरीरमें और निमित्तमें रुकनेसे एकरूप 
प्रवाहका भंग पड़ता है, इसलिये कहा है कि मात्र ज्ञायक अनन्त गुणोंसे 
परिपृर्ण है उसका आश्रय करेगा तो निजस्वरूपमें अपूर्ण आनन्दको 
प्राप्त होगा। परन्तु यदि शुद्धनयके विकत्पमें भी रुक जायेगा ठो उस 
स्वादको नहीं पा सकेगा । 

आाचायंदेव कहते हैं कि शुद्धनयके विकल्पमें नहीं रुकना, भशुद्ध- 
नयकी तो वात ही क्या है? क्योंकि यदि शुद्धनयका भी पक्ष लेगा 
तो भी राग नहीं मिटेगा ओर वीतरागता नहीं होगी। पक्षपातकों 
छोड़कर चिन्मान्र स्वरूपमें लीन होनेसे ही समयसारकी प्राप्ति होती 
है. इसलिये शुद्धभयक्रो जानकश उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध 
स्वलूपक्षा अनुभव करके स्वरूपसें प्रवत्तिरृप चारित्र प्राप्त करके, 
दीतरागदशा प्राप्त करना योग्य है । 


वात्मा राग्री है, दवेषी है, बेंघा हुआ है, शरीर युक्त है--ऐसी 
दृष्टि जिसके विद्यमान है उसको वात्त तो दुर रही ! वह तो शुद्ध 
स्वछपके भाँगनमें भी नहीं आया, वह तो शुद्धस्वरहूपसे विमुख हो गया 
है. जरा भी स्वसन्मुख नहीं है परन्तु जो बात्माकी शुद्धता और 
वशुद्धताका यथार्थ ज्ञान करके शुद्धस्वरूपके पक्षके रागमें स्थित है वह्‌ 
भी शुद्धस्वरूपको प्राप्त चहीं हो सकता, जात्माका अनुभव नहीं कर 
सकता। 

बशुद्धभयकी ओरका जो असद्भूतव्यवहाद है उसके पक्षकी 
तो बात ही नहीं है, परन्तु जो गरुण-गरुणीके राग द्वारा भेद दह्वोता है 
हाँ भी नहीं रुकना। शुद्धताके आँग्नमें खड़े-खड़े "मैं ऐसा हुं-मैं 
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ऐसा हैं” ऐसे विकल्प करता हुआ खड़ा रहेगा उसे भी निविकल्प 
स्वादका स्वादन नहीं होगा, वह वहीका वहीं रुक जायेगा; जेसा 
सहज आत्मस्वरूप है बसा वीतराग नहीं होगा, इसलिये पक्षपावको 
छोडकर एक शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपमें छीन होनेसे स्वरूपको प्राप्त किया 
जाता है। इसलिये शुद्धनयको जानकर, स्वरुपमें लीच होकर पक्षपातको 
छोड़ना । 

आचार्यदेवने शुद्धझयकों जानना कहा है, क्योंकि जाने बिना 
छोड़ेगा क्या ? इसलिये आत्मा परसे निराछा है--ऐसा बराबर जावकर, 
अशुद्ध पक्षको योण करके, शुद्ध स्वरूपको जान | पश्चात्‌ शुद्धके पक्षके 
रागको छोड़कर स्वरूपमें लीन हो! कषायका प्रवर्तन भी स्वरूपमें 
नहीं है--ऐसी यथार्थ श्रद्धा करके श्रद्धाका बल लाभो ! श्रद्धाके पश्चात्‌ 
चारित्र-स्थिरता छा! श्रद्धाका विषय सामान्य है, पश्चात्‌ वर्तेन ला 
अर्थात्‌ विशेष ला! “ऐसा हूँ और वसा हूँ” वह विकल्प छोड़कर स्व- 
रूपमें प्रवतेन-आचरण चारित्र छा! यदि विकल्प नहीं छूटेगा तो 
वीतरागस्वभाव नहीं होगा। 

जैसा स्वरूप है वेसा प्राप्त करना योग्य है परल्तु पक्षमें स्थित 
रहना योग्य नहीं है, घिकल्पमें स्थित रहना योग्य नहीं है इसलिये 
स्वभावके आनन्दके प्रवर्ततके लिये विकल्पके भज्भका त्याग करना 
चाहिये । 

आत्मा पर वस्तुकी अवस्थाको फरे और परवस्तु आत्माकी 
अवस्थाकोी करे--वह्‌ बात यथ'थें नहीं है। आत्मा राग-द्वेषका कर्ता 
है वह कहना भी सच्चा नहीं है। यहाँ तो उससे भी सूक्ष्म बात है। 
वस्तुको देखनेके दो पक्ष हैं वह तय है । एक पर-अपेक्षासे देखनेका पक्ष 
और एक स्व-अपेक्षासे देखनेका पक्ष । आत्माको कर्मेके बंघनकों 
अपेक्षासे देखना सो व्यवहारपक्ष ओर अर्बंध क्षपेक्षासे देखना सो निश्चय- 
पक्ष । उन दोनों पक्षोंके विकल्पमें रूकना सो नयपक्ष है, राग है। उन 
पक्षोंमं स्थित रहनेसे वीतरागदशा प्राप्त नहीं होती इसलिये एत्हें 
छोड़कर स्वरूपमें लोीचता करना योग्य है । हे 


४६० पमयसार घधवचन | भगवानश्री कुन्दन्कुद- 


( उपजाति ) 

एकस्थ घृढो न तथा परस्य चिति हयो्ाविति पक्षपाती । 
यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्य॑ खलु चिचिदेष ॥७१॥ 

अर्थः--जीव मृढ (मोही ) है, ऐसा एक नयका पक्ष है जोर 
जीव मृढ़ (मोह ) नहीं है--ऐसा दुसरे नयका पक्ष है । इस प्रकार 
चित्स्वरूप जीवके विषयमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी 
पक्षपात रहित हैं उन्हें निरत्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है 
(अर्थात्‌ उन्हें चित्स्वरहूप जीव जेसा है वेसा ही निरन्तर अनुभवमें 
गाता है )। 

जीव मृढ है ऐसा एक नयका पक्ष है ओर जीव मृदढ नहीं है 
ऐसा दूसरे नयका पक्ष हैं। चय अपेक्षाका एक ऐसा पक्ष है कि जीव 
मृढ़ है ओय दुसरा पक्ष है कि जीव मूढ़ नहीं है। अज्ञान भावसे 
कर्मकी ओर युक्त है, परमें छलझ गया है--ऐसी पर्यायक्ी अपेक्षासे 
देखें तो भात्मा मृढ़ है। 

दूसरे नयका पक्ष ऐसा हैं कि जीव मूढ़ नहीं है। परमार्थ- 
दइष्टिसे आत्मा मृढ नहीं है वह वात यथाथे है, बयोंकि त्रिकाल ज्ञान- 
स्वसावी आत्मा कभी भी परमें नहीं उछक्नता, किन्तु उस ओरका 
दिकलप सो पक्ष है। परमार्थवयसे आत्मा मृढ़ नहीं है बह बात्त यथार्थ 
है परन्तु लज्ञाव अपेक्षाकी दृष्टिसे मु है--वह बात मिथ्या नहों है, 
किन्तु वे दोनों नयपक्ष हैं, दोनों वय पक्षोंमें रकना वह राग है। 

आत्माका वास्तविक द्वित केसे हो-वह बात यहाँ की है। अन्य 


सब दालते-टालते नयपक्ष भी दुर कर देना बेसा आचाय॑देवका 
उपदेश है। 


जात्मा ज्ञानादि अनन्त गुणोंका पिण्ड है। उसे वर्तेमान पर्याय- 
इष्टिसे देखें तो मृढ है परन्तु चिकाछ हृष्टिसे देखें तो मूढ नहीं है किन्तु 
उसके ऊपर पक्ष करके रुकना राग है। जो तत्त्ववेदी है उसे निरन्तर 
चित्त्वरूप जीव चित्स्वरूप ही बनुभवर्म आता है। मात्र शुद्ध चेतन्य- 
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तत्त्त जब भनुभवमें छीन है तब चित्स्वरूप जीव पित्स्वरूप ही है, 
एसमें ऐसा हूँ और वैसा हैं ऐसे नयके दो विकल्प नहीं हैं। उसे तो 
चित्स्वरूप जैसा है वेसा हो अनुभवमें आता है। 


आत्माकी क्षणिक अवस्थामें मृढ्ता भासित होती है परन्तु 
चस्तुदृष्टिसे आत्मा मूढ़ नहीं है, कर्मसे उलझा हुआ नहीं है। वह दो 
नयोंके दो पक्षपात हैं। मैं कर्मसे उलझा हुआ हूँ औौर मैं कर्मसे पृथक्‌ 
आत्मा उसमें उलझा हुआ नहीं हँ--ऐसे छोनों विकल्प वास्तवमें 
व्यवहार ही हैं परन्तु यहाँ एकको निश्चय कहा है । मैं चेतन्यज्योति कममें 
न छलझू--ऐसा विकल्प घह पक्ष है। परमाथंहृष्टिसे आत्मा नहीं 
उल्झता वह बात यथार्थ है परन्तु ऐसा विकल्प वह राय है इसलिये 
व्यवहार है। 


राजा बन जाये तो मैं राजा हुआ, राजा हुआ-ऐसा कहाँ 
तक गोखता रहता है? पश्चात्‌ मैं राजा है ऐसा निर्णय ही हो गया। 
उसीप्रकार परसे भिन्न चंतन्यज्योति भात्मा उलझा हुआ नहीं है-- 
ऐसा भान होनेके पश्चात्‌ विकलपमें रुका रहे तो स्वानुमव नहों होना । 
नमक खारा है, खारा है, ऐसा कहाँ तक ग्रोलेगा ? ग़रोखते रहनेसे 
नमकका स्वाद आयेगा ? नमक-नमक ऐसा सोचते रहनैसे नमक खाया 
जाता है ? नहीं खाया जाता। उसोप्रकार मैं अमृद् हूँ, मैं अभुढ़ हूं 
वैसा गोखते एहनेसे, उस विकल्पमें रुक जानेसे स्वभावका स्वाद आ 
जायेगा ? नहीं । 


अनेक प्रकारके कुडा कचरारूप रागके पक्ष दूर करते करते 
मनके आँगनसें आकर खड़ा रहे ओर विचार फरे कि मैं अमृढ् हूँ, 
अमृढ़ हूँ वह भी पक्ष है। भात्मा तो जैसा है वेसा ही है, उसका वेदन 
करना सो वस्तुस्वधाव है। वस्तुस्वभाव दो पक्षपातसे रहित है। जो 
चत्त्वका वेदक है उसे चित्स्वहप जीव निरन्तर चित्त्वरूप हो है-चैसा 
अनुभवमें आता है। 


४६२ ] समयसार प्रवचन _ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


( उपजाति ) 

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति हयोद्रा विति पक्षपाती । 
यस्तच्येदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिश्चिदिव ॥ ७२॥ 

अर्थ:--जीव रागी है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव रागी 
नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष हैं। इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके विषयमें 
दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी एक्षपात रहित हैं उन्हें निरन्तर 
चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

एकनयका पक्ष ऐसा है कि जीवमें राग है और दूसरे नयका 
पक्ष ऐसा है कि जीवमें राग नहीं है। वर्तमान अवस्थासें राग हे-- 
इस प्रकार विकल्प फरके रुक जाना एक तयका पक्ष है और दूसरा नय 
फहता है कि स्वभावसमें राग नहीं है। राग नहीं है वह नय दृष्टिसे भी 
भंग पाड़ा है। एक चित्स्वरूपमें दो भंग नहीं हैं। आत्मा रागी नहीं 
है और अरागी नहीं है; रागी नहीं है अर्थात्‌ वीतरागी है और अरागी 
नहीं है.अर्थात्‌ रागी है-ऐसे विकल्पके दो भंग चित्स्वरूपमें नहीं हैं। 
चित्स्वरूप तो निरंतर चित्स्वरूप ही है। 

मिठाई लेनेके लिये जाता है तब पूछता है कि मिठाई कितने 
रुपये सेर है ? परन्तु जब खानेके लिये बेंठता है तब यह बोलता रहे 
कि मिठाई कितने रुपये सेर है तो वह प्िठाई नहीं खा सकता और 
न उसका स्वाद ही आता है। सर्वेज्षका स्वरूप भगवानते जैसा कहा 
है वसा ही पकड़ते-पकड़ते प्रथम राग तो आता है--विकल्प तो भाता 
है, एक अपेक्षासे (अवस्थामें ) राग है और दूसरी अपेक्षासे राग नहीं 
है--वेसे विकल्प भी आते अवश्य हैं, किन्तु उन विकल्पोंमें ही रुक 
जाये तो चेत्तन्यके स्वादका अनुभव नहीं कर सकता । जिस प्रकांर 
पहले मिठाई लेने जाये वहाँ मिठाईका भाव पूछे, अच्छे-बुरेकी परीक्षा 
फरे परन्तु जब भिठाई खाने बैठे तब वह सब छोड़ दे तो मिठाई खा 
सकता है। छसीप्रकार आत्माको जाननेके लिये प्रथम सभी अपेक्षाओं- 
का ज्ञान करे, हित किसमें है और अहित किसमें है--इत्यादि सभी 
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परीक्षा करके यथार्थ निर्णय करे, परम्तु उस विकल्पमें रुक जाये तो 
चंतन्यस्वरूपका स्वाद नहीं ले सकता । 

आत्मा तो जैसा है वसा ही है। जिम्त प्रकार सूर्य तो जैसा है 
चैसा ही है, परन्तु ऊपरवाला कहे कि सूर्य इस मोर है बोर नीचे वाला कहे 
कि सूर्य इस ओर है थोौर उसके पाइवेमें खड़ा हुआ दुसरा कहे कि सूर्य 
मेरी क्षोर है, परन्तु सूर्य तो जता है वसा ही है, जहाँ है वहीं है। 
उसीप्रकार चंतन्यसूर्य तो जैसा है बेसा हो है, परन्तु एक पक्षवाला 
फहे कि रागी है, दूसरे पक्षवाला कहे कि रागी नहों है। पर्यायहष्टिसे 
ओर द्रव्यहष्टिसे दोनों बातें यथार्थे हैं परन्तु वैसे विकल्प चेतन्यसूर्य में 
नहीं हैं, उन विकल्पोंसे रहित चेतन्यसूर्य तो जेसा है वेसा हो है, इससे 
दो पक्षोंका राग छोड़कर जात्मामें एकाग्र हो तो आत्माके स्वभावका 
आनन्द आये। जो तत्त्ववेदी है वह चित्स्वरूपका निरन्तर अनुभव 
फरता है। 

( उपजाति ) 


एकस्प दुट्ो न तथा परस्थ चिति दयो््टाविति पक्षपाती । 
यस्तत्तवेदी च्युवपक्षणस्वस्पास्ति नित्यं खल्ु चिच्रिदेव ॥७३॥ 

अर्थ:--जोव हेषी है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीब द्वेषी 
नहीं है--ऐसा दूसरे तयका पक्ष है। इस प्रकार चित्त्वहप जीअके 
विपयमें दो तयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं 
उनको निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

एक नयका पक्ष है कि जीव हेषी है, दूसरे नयका पक्ष है कि 
जोब द्ेषी नहीं है। अनेकोंका ऐसा अभिप्राय होता है कि अपनेको 
कोई प्रतिकुछता करे तब द्वेष हुए बिना नहीं रहता। जो अपनेको 
बाघक हो उस पर द्वेष होता ही है-ऐसा माननेवालेके अभिष्रायमें 
आत्मा ढेषी हो है-ऐसा हुआ | वह भी एक पक्ष है; दूसरे पक्षवालता 
ऐसा कहता है कि भात्मामें द्वेष नहीं है । देष वतेमान समयकी पर्यायमें 
होता है, त्रिकालहृष्टिसे आत्मामें ढेष-प्रतिकुलता-अरुचि आदि कुछ है 


डदद४ ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीक्रुन्दकुन्द- 


ही नहीं; परन्तु ऐसे पक्षमें स्थित रहना सो राग है व्योकि आत्मा तो 
ज्ञानस्वरूप जैसेका वैसा है। वेसे पक्षरहित बात्माका बनुभव न 
करके शात्मा ढेषी नहीं है वैसा पक्ष करना सो राग है। 

परमाथंसे कात्मामें द्वेष नहों हैं परन्तु व्यवहारसे आत्माकी 
अवस्थामें हेपष है। जहाँ तक रागका जंश है व्हाँ तक देषका अंश मी 
है परन्तु आत्माके न्रिकाली मूल स्वभावमें ढ्वेष नहीं है. किन्तु उस पक्षके 
विकल्पमें रुकनेसे राममें अटक जाता है, उसमें ज्ञान संक्रमित होता है, 
परिवर्तित होता है, इसलिये जो तत्तवका चेदक है वह पश्मक्े रागमें न 
झरककर चित्स्वरूप जीवमे चित्म्वरूप जीवका ही अनुभव करता है। 

( उपजाति ) 

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति दयोर्द्धांविति पक्षपातौ | 
यस्‍्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्य॑ खलु चित्विदेव ||७४॥ 

अरथेः--जीव कर्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव कर्ता 
नहीं है-- ऐसा दूसरे नयका पक्ष है। इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें दो 
तयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपातर रहित हैं उन्हें निरंतर 
चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

एक नवका ऐसा पक्ष है कि जीव कर्ता है और दूसरे नयका 
ऐसा पक्ष है कि जीव कर्ता नहीं है। अन्ञानभावसे जीव राग-हेषका 
कर्ता है--ऐसा एक नयका पक्ष है; दुसरे तयका पक्ष ऐसा है कि बात्मा 
राग-द्वषका कर्ता तो नहीं है। वास्तवमें निर्मल अवस्थाका कर्ता भी 
व्यवहारसे है। शुद्धात्मा तो जेंसा है वेसा ही है; उसमें किसी प्रकारका 
भेद-विकहप लागू नहीं होता इससे कर्ता है और कर्ता नहीं है--ऐसे 


'सटुल ये सकल. 


दकल्प सो पक्ष है, गह रागसिश्चित विचार हैं। तत्त्वका ज्ञाता पक्षपात 
रहित है। 

नमक खारा है, ऐसा निश्चित्‌ हो जानेके परचात्‌, यह खारा 
है, यह खारा है-ऐसा विचार करना नहीं रहता; खारा है यह निश्चितु 
है फिर विचारना नहीं रहता, भौर यदि विचार करे तो चमकका स्वाद 
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नहीं लिया जा सकता; उसीप्रकार ब्ात्माका स्वभाव जाव छेनेके 
परचात्‌ आत्मा कर्ता है और कर्ता नहीं है--ऐसा गोखता रहे तो 
स्वरूपका स्वाद नहीं लिया जा सकता। भात्मा कर्ता है और कर्ता 
नहीं है--ऐसी उत्थानवृत्ति सो राग है; वह राग आत्माका स्वभाव 
नहीं है; आत्माका स्वरूप तो रागरहित-वोतराग है। 

धर्म आत्माफा स्वभाव है। जआत्माका भान और प्रतीति करके 
उसमें स्थित होना वह घर्म है। मैं कर्ता हूँ और मैं कर्ता नहीं हैँ-- 
ऐसे राग-मिश्रित विचार आत्माके स्वमावका कर्तव्य नहीं है, वह तो 
मनके अवलम्बनका कर्तेंव्य है। में पुण्य-परिणामोंका कर्ता हैँ और 
मैं पुण्य-परिणामोंका कर्ता नहीं हैँ, मैं स्वभाव अवस्थाका कर्ता हुँ-- 
निर्मेल अवस्थाका फर्ता हँ--ऐसे विकल्प वह राग है--अस्थिदता दैं। 
जिस प्रकार पानीको हिछाया जाये तो वह हिलता है, उसीप्रकार विकल्प 
हैं वह स्थिर स्वभाव नहीं परन्तु चंचल है। आत्मामें सहज स्वभाव 
जैसा है वैसा भरा हुआ है, उस एकरूप स्वमावमें विकल्पोंका भेद 
करना वह चंचलता है। तत्त्ववेदी उन विकल्पोंसे रहित है, चित्स्वरूप 
आत्माका अनुमवन करता है! 

(उपजाति ) 

एकस्य भोक्ता न तथा परस्थ चिति हगोदाविति पक्षपाती । 
यस्तचवेदी च्युतपक्षपासश्तस्यास्ति नित्यं खलु चिह्चिदेव ॥७५॥ 

अर्थ:--जीव भोक्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है औब जीव भीक्ता 
नहीं है--ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके 
विषयमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें 
निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

एक नयका फक्ष है कि आत्मा भोक्ता है और दुसरे नथका 
पक्ष है कि आत्मा भोक्ता नहीं है । शरोरसे बुखार आये तब अरुचि- 
अरति-प्छानि करता है और निरोगताके समय राग करता है; उस 
राग-देष और अज्ञानकों ही भोगना होता है। रोग झौरः मियोगताकों 
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कोई नहीं भोगता, परन्तु उसमें राग, द्ेष ओर अज्ञानभाव ही भोगे 
जाते हैं। एक नय कहता है कि अज्ञानभावसे हर्ष-शोकृका भोक्ता है 
जौर ज्ञानभावसे ज्ञानका भोक्ता है; दुसरा नय कहता है कि आत्माको 
भोक्ता कहना भी व्यवह्वार है, इसलिये आत्मा मभोक्ता नहीं है, वह तो 
जेसा है वेसा ही है, परन्तु जैसा है वेसा ही है-ऐसा विकल्व भी राग 
है; जो तत्त्वका ज्ञाता है वद्द सर्व विकल्पसे रहित चेतन्यस्वरूप मात्माका 
दो अनुमव करता है। 
( उपजाति ) 

एकस्प जीवो न तथा परस्य चिति इयोदाविति पक्षणाती । 
यस्तच्वेदी च्युतपश्चपातस्तस्पा स्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव |७६॥ 

अर्थे:--जीव, जीव है--ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव, जीव 
नहीं दै--ऐसा दुसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्त्वरूप जीवमें दो 
नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षयात रहित हैं उन्हें निरन्तर 
चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है । 

नित्य ज्ञान-दर्शवरूप चेतन्य भावधाणको धारण करना जिसका 
छक्षण है उस जीवत्वशक्ति द्वारा आात्माको जीव कहा जाता है। 
एक तनयका ऐसा पक्ष है कि जीव जीव है, दूसरे नयका ऐसा पक्ष है 
कि जीव जीव नहीं है। आत्मा स्वतः है वह बात तो सच्ची है, परन्तु 
मैं जीव हूँ, में जीव हँ--ऐसा विकल्प है वह रागका पक्ष है। जीव 
जीव नहीं है, अर्थात्‌ जीव अपनेरूप है और पररूप नहीं है, है वह 
अपतती अपेक्षासे और नहीं है वह परको अपेक्षासे-इस प्रकार दो नयोंके 
हो पक्ष हैं। यहाँ अस्वि-नास्तिकी बात की है। वस्तुस्वभावसे तो 
धात्मा अपनेख्प है मौर पररूप नहीं है । वस्तुस्वभाव तो ऐसा ही है 
परन्तु मैं जीव अपनेरूप हूँ ओर पररूप नहीं हुँ--ऐसे रागके पक्षमें जो 
रुकता है उसे आत्माका अनुभव नहीं होता । मालकों तोलकर रख 
देनेसे कहीं खामेका अनुभव नहीं होता, परन्तु जब माल खाये तभी 
खानेका अनुभव दह्वोता है। उसीभ्रकार तय द्वारा आत्माको जानकर 
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रटते रहनेसे कहीं आत्माके निजरसका वेदन नहीं होता परन्तु पक्ष 
छोड़कर आत्मामें छीन होनेसे गात्माके निजर्सका वेदन होता है। 
शानस्वरूप आत्मामें रामस्वरूप वृत्तिका उत्थान नहीं है परन्तु आत्माको 
विकारी पर्यायमें रागका उत्थान है। राग्रकी वृत्ति तो बाकुछता 
झौर दुःखस्वरूप है इसलिए तत्त्वका वेदक ज्ञानी अनाकुल आनन्दमय 
चेतन्यप्वरूपमें छोन होकर रागकी वृत्ति तोड़कर आात्माके अपूर्व 
रसका अनुमव करता है। 
( उपजाति ) 

एकस्प सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति दो विति पक्षपातौ। 
यस्तच्पेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।७्७छ 

अर्थे--जीव सूक्ष्म है--ऐसा एक नयकां पक्ष है भरोर जीव 
सूक्ष्म नहीं है-ऐसा दूसरे नयका पक्ष है। इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके 
विषयमें दो नयोंके दो पश्षपात हैं। जो तत्त्ववेदो पक्षपात रहित हैं उन्हें 
मिरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्व७प ही है। 

एक पक्षवाला कहता है कि जोव सूक्ष्म है; सुक्ष्म है वह बात 
यथार्थ है परन्तु उसके विकल्पमें रुकना वह राग है। वह मन, वाणी 
या शुभाशुम परिणामोंसे पकड़में नहीं आता इसलिये सूक्ष्म है। शरीर, 
मन, वाणी आात्मामें नहीं हैं; वर्ण. गंध, रस, स्पर्श भी आत्मामें नहीं 
हैं; वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रूपी हैं ओर मात्मा अरूपी है इसलिए सूक्ष्म 
है। कोई कहे कि श्वास तो आत्माका है न? नहीं भाई | श्वास तो 
रूपो है और आत्मा अरूपी है इसलिए श्वास स्थुल है और आात्मा 
सूक्ष्म है। शरीरकी आयु पूर्ण हो जाती है तब श्वास रुक जाती है और 
शरीर यहीं पडा रहता है। सूक्ष्म ज्ञानघन आत्मा देहसे मुक्त द्वोकर 
दुसरी गतिमें जाता है। शरीर, मन, वाणो, श्वास, वण्ण, गंध, रस 
ओर स्पर्श स्थल हैं और आत्मा सूक्ष्म है; परन्तु सूक्ष्म हूँ, सूक्ष्म हँ--ऐसे 
विकल्पमें रुकना वह राग्र है, इसलिए जो विकल्पको तोड़कर स्वरूपमें 
स्थित होता है वह आत्माका अनुमव करता है। 
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दूसरे पक्षवाला कहता है कि-आत्मा स्थुढ है, उसके दो 
प्रकाए हैं:--एक प्रकार तो ऐसा हैं कि, शरीर ओर इन्द्रियोंके साथ 
सम्बन्धवाला है इसलिए स्थुरू है। दूसरा प्रकार यह है कि-पहाड़ पर 
खड़ा हो भोौर पद्चीस कोस दुरके पदार्थ ज्ञात होते हैं, इससे आत्मा 
पश्चीस कोस जितना नहीं हो जाता, परन्तु वह सब ज्ञान जानता है 
इसलिए आत्मा स्थूल है। केवलज्ञानमें लोकालोक ज्ञात होते हैं इसलिए 
आत्मा स्थूल है। सब कुछ ज्ञात होता है उस अपेक्षासे स्थुछ है वह 
बात सच्ची है परन्तु उसके रागके पक्षमें रुकनेसे स्वसन्मुखत्ता नहीं होगी । 
किसी भी नयके रागमें रुकनेसे स्वरूपका वेदन नहीं आता। गनन्‍्नेको 
चुसना और खीरका स्वाद लेना एक साथ नहीं होता खीरका स्वाद लेना 
हो तो गन्‍नेको छोड़ देना पड़ता है; उप्ती प्रकार मैं इस अपेक्षासे स्थल हूँ 
और इस अपेक्षासे सूक्ष्म हँ--वेसे विचारके अवलम्ब्ननसे स्थित होने 
जाये तो स्थिर नहीं हो सकता; वह छिलका तो मिकाल देने योग्य है। 
णगके विकल्पके छिलकेको भिकाल दे तो वीतरागी खीरका स्वाद आये। 
स्वसन्युख होते ही विकल्प विलीन होते हैं उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता । 
यह तो मात्र तत्त्वहृष्टि-सम्यस्दष्टि-निविकल्प श्रद्धा-वीतरागी श्रद्धा 
चौथे गुणस्थानमें होती है उसकी बात हैँ। रागमिश्रित विचारकी या 
विकल्पकी यह बात नहीं है। जेसे अंधेरेको हटावेका श्रम वृथा है गता 
उसे हटाना नहीं पड़ता किन्तु प्रकाश करते ही वह उत्पन्न नहीं होता, 
इस प्रकार श्रेकालिक ज्ञातास्वभावकी हष्टि और अनुभव किया कि 
रागादिमें कतृ त्व-ममत्वरूप महा वलेश उत्पन्त नहीं होगा । 

( 3पजाति ) 

एकस्य हेतुने तथा परस्य चिति इयो्राविति पक्षपाती। 
यस्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्य खलु चित्चिदेव ॥७८॥ 

अर्थ:--जीव हेतु (कारण) है--ऐसा एक नयका पक्ष है 
और जीव हेतु ( कारण ) नहीं है--ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; 
इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। नो तत्त्ववेदी 
पक्षपातरहित हैं उन्हें निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप हो है। 
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एक पक्ष कहता है कि बात्मा कारण है बोर दूसरा पक्ष कहता 
है कि जात्मा कारण नहों है। पर्यायहष्टिसे आत्मा अज्ञानभावसे राग- 
'दंषका कारण कहछाता है परन्तु वस्तुहृष्टिते सम्पूर्ण वस्तु राग-द्ेषका 
कारण नहीं है; मात्र वस्तुकी अवस्थामें राग्र-हेप होता है, नवीन- 
नवीन अज्ञानमाव होते हैं वह राग-हेषका कारण है। यदि वस्तु राग- 
देषका कारण हो तो वह कभी द्वर नहीं हो सकता । पर्यायहष्टिसे 
आत्मा राग-द्वेषका कारण है वह बात सत्य है, परन्तु उस विकल्पमें 
रुक जाना वह संसारका कारण है। 
यदि बक्षात्माका यथाथें स्वरूप नहीं जाना औौर उसमें स्थिर न 
हुआ तो सिर पर चौरासोका अवतार खड़ा है; जहाँ कोई शरण नहीं 
है, कोई सगा-सम्बन्धी नहीं है. दुकान नहीं है, खेत नहीं है; नाम, 
उाम, गाम आादि कुछ भी नहीं है--ऐसे कुत्ते, कौवे. गधे आदिके भवोंमें 
चला जायेगा। 
कोई कहेगा कि यह सब किसमे कहा जा रहा है? प्रभु | 
सैरी प्रभुता. अन्तरज्भू शक्ति फैसे प्रगट हो यह अपूर्वे बात धर्मेके 
जिज्ञासावानको कहते हैं। एकबार थद्धासे तो प्रभु हो जा | फिर साक्षात्‌ 
प्रभु होतेका समय किसी दिन आयेगा, असली स्वभावसे तो सभी प्रसु 
हैं---वैसी एकबार श्रद्धा तो कद! पश्चात्‌ वर्तमान पर्गायमें जो 
मलिनता है उसे पुरुषार्थ द्वारा ठालकर निर्मेल् पर्याय प्रगठ करके 
चीवरायता होगी । 
यदि इस समय न चेता तो मरकर चला जायेगा चौरासीके 
चबकरमें | हूंढ़ने पर हाथ नहीं आयेगा! इस भवमें यदि तत्त्व न 
समझा तो चौरासीके चककरमें हूं ढ़ने पद हाथ नहीं आयेगा ! जिसभ्रकार 
बिना डोरा विरोयी हुईं सुई कूड़ेमें खो जाती है, उसीक्रकार चौरासीके 
अवतारमें खो जायेगा। सम्यग्जानरूपी सच्चा डोरा पिरोया तो चोरासीके 
कूड़ेमें नहीं खोने पायेगा, किस्तू यदि सम्यग्शानरूपी डोरा नहीं पिरोया 
तो जिसप्रकार सुई खो जातो है उसोभपक्नार खो जायेगा। आँषोमे 


४७० ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


उड़ा हुआ तिवका फिर हूंढ़नेसे हाथ नहों आता ! इसलिए यथायें 
ज्ञान कर, यथार्थ प्रतीति कर और स्वरूपमें स्थिर हो ! 

वास्तवमें, मरनेवाछा मरकर फहाँ गया, उसे कोई नहीं देखता 
लेकिन सब अपने स्वार्थको रोने हैं। “हाय-हाय !. मेरा इकछौता 
ब्रेट हीरा चलछा गया --इस प्रकार अपने स्वार्थकों रोते हैं। परन्तु 
लड़केके आत्माका वया हुआ ? वह कहाँ गया ? अच्छी ग्रतिमें या 
दुर्गंतिमे ? वह कोई नही देखता] परन्तु मात्र अपने स्वार्थमो ही सब 
याद करते हैं! समे, कुटुम्बी सभी मात्र स्वार्थेके ही साथी हैं। उसके 
आत्माका क्‍या हुआ होगा उसकी किसीको नहीं पड़ी है। यदि उसके 
आत्माका और उसके भवका विचार करें तो अपना भी इस भवका 
राग उड़ जाये। भाई ! भव-अ्रमणका अन्त करना हो तो जात्माकी 
पहिचान कर । 

आत्मा कारण है और शात्मा फारण नहीं है--ऐसे दो विकल्पोंमें 
रुकना छोड़कर आत्मामे रुकना वह आत्ममार्ग है। कारण है और कारण 
नहीं है-- वैसे विकल्प छोड़कर स्वरूपस्थित होना बह मार्ग है। प्रथम 
निश्चय श्रद्धान और पश्चात्‌ विशेष पुरुषार्थे द्वारा, चारित्र द्वारा स्वरूपमें 
स्थित हो सकते हैं। 

लक्ष साथे बिना यदि बाण मारा जाये तो वउ्स्तुको नहीं बेध 
सकेगा; उसीप्रकार आत्माका यथार्थ स्वरूप दो पक्षोंसे रहित जेसा 
है वेसी पहिचान न करे, निविकल्प प्रतीति न करे तो जड़-चेतन्पकी 
धाराको बेधकर भेदज्ञान किप्त प्रकार करेगा ? स्थिर किस प्रकार होगा ? 
इसलिए आत्माका जेसा है वेंसा परसे निराला पवित्र स्वरूप जानकर, 
उसकी प्रतीति करके, राग-द्ेषको और आत्माके स्वभावकोी बेघकर 
पृथक्‌ करके स्वरूपमें एकाग्न होनेसे आत्माकी शुद्ध पर्याय प्रगट होती 
है। आत्मा पर्यायसे राग-हेषका कारण है और वस्तुदृष्टिसि कारण 
नहीं है--ऐसे विकल्वमें तत्त्ववेदी नहीं रुकते, उन्हें चित्स्वरूप जीव 
निरन्तर चित्स्परुप द्वी अनुभवर्में आदा है। 


कहानजनज्ञास्त्रमाछा ] कत कर्म अधिकार [ ४७१ 


( उपजाति ) 
एकस्य कार न तथा परस्थ चिति इथोर्द्यविति पक्षपाती। 
यस्तक्तवेदी च्युवपक्षपातस्तस्यारिति नित्यं खलु चिव्चिदेव ॥७९॥ 
अरथे:--जीव कार्य है--ऐसा एक नयक्रा पक्ष है और जोच 
कार्य नहीं है--ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें 
दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें मिरन्तर 
चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 
एक पक्ष कहता है कि जीवकी अवस्था कार्यरूप है, दूसरा 
पक्ष कहता है कि कार्यरूप नहीं है; वास्तवमें तो जोवका स्वभाव 
जेसा है वैसा ही है। विपरीत पुरुषार्थते आत्मा अज्ञान और राग-द्वेषका 
कार्य करता है और सीधे पुरुषार्थत्रे स्वमावकी निर्मल पर्यायका कार्ये 
करता है। इस प्रकार पर्यायहष्टिसे जीव कार्यरूप है और ब्रव्यहष्टिसे 
वस्तु च्रिकाल एकरूप है, इस प्रकार पर्यायसे और द्रव्यसे वस्तुका स्वभाव 
जंसा है वेसा है। फार्यरूप है और कार्येरूप नहीं है--ऐसे विकंल्पको 
छोड़कर अर्थात्‌ स्वसन्मुख होकर तत्त्ववेदी थशान्त आनन्दत्वरूप 
आत्माका अनुभव करते हैं। 
( उपजाति ) 


एकस्य भावों न तथा परस्य चिति दृयोद्धाविति पक्षपाती। 
यस्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य॑ खलु चिच्चिदेव ॥८०॥ 


अर्थ:--जीव भाव है ( भावरुप है) ऐसा एक नयका पक्ष 
है और जीव भावरूप नहीं है ऐसा दुसरे नयका पक्ष है। इस प्रकार 
चित्स्वरूप जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात- 
रहित हैं उन्‍हें निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

एक नयका पक्ष है कि आत्मा भावरूप है, दूसरे नयका पक्ष है 
कि आत्मा वैसा नहीं है- भावरूप नहीं है। परकी अपेक्षासे अभावरूप है 
ओऔर अपने रूपसे भावरूप है। पररूपसे अभाव है अर्थात इस शरीर- 
रुपसे आत्मा नहीं है; शरीरख्पसे भी आत्मा भावरूप हो तो की 


४७२ ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्री कुन्दकुन्द- 


आत्मा जाता है उसके साथ शरीर भी जाना चाहिये; किन्तु वेसा नहीं 
होता, इसलिये शरीररूपसे भावरूप नहीं है; किन्तु शरीरख्पसे आत्माका 
अभाव है। आत्माका जात्मारूपसे भाव है, इस प्रकार बात्मा भावरूप 
है और आत्मा परद्रव्य-क्षेत्र-काल और परभाव अपेक्षा अभावरूप है- 
ऐसे दो विकल्पोंमें रूकना वह राग है। उन दो पक्षोंक्रोी छोडफर अभेद 
स्वरूपसें रहना वह वीतरागता है, वस्तु तो स्वभावमें जैसी है वेसी 
है, उसमें भाव-अभावके भंग-भेदके विकल्प नहीं हैं। जो तत्त्ववेदी हैं 
वे वस्तुस्वरूपका यथावत्‌ वेदत करते हैं। 

सूर्योदय हो तब एक कहे कि सूर्य पुब्रेमें है और दूसरा कहता 
है फि पश्चिममें है। पूर्व दिशाक्री ओर मुंह करके खड़ा हुआ कहना है 
कि सूर्य पूर्वमें है, ओर पश्चिम विदश्ञाकी भोर मुंह करके खड़ा हुआ 
कहता है कि सूर्य पश्चिममें है; परन्तु सूर्य तो जैसा है वैसा ही है। पूर्व 
ओर पश्चिम दिशाके पक्षपातसे जो रहित है वह तो कहता है कि सूर्य 
तो जैसा है वेसा है। उसीप्रकार चेतन्य तो है वह है, परन्तु चैतन्य है 
और चैतन्य नहीं है--ऐसे विकल्पमें रुकना वह राग है। चेतन्य नहीं 
है इससे वस्तु नहीं है--ऐसा नहीं, परन्तु इसके रागमें लीन होना 
छुड़ाते हैं। वस्तु तो है परन्तु वह पररूपसे नहीं है। सिद्ध सिद्धरूर्ष है 
परन्तु पररूप नहीं है, इसोप्रकार चैतन्य चैतन्यरूप है परन्तु पररूप 
नहीं है । इस प्रकार वस्तु तो है--अग्ति तो है परन्तु विकल्प छुड़ाते हैं। 
यह वस्तु कितने पंसोंकी है--ऐसा सोचता रहे तो उस वस्तुको नहीं खाया 
जा सकता; खानेके समय गोखता रहे तो ख'नेका स्वाद नहीं आ सकता । 
आत्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा गोखता रहे तो आत्माका अनुभव नहीं 
हो सकता । खानेके समय जीभ गोखनेका कार्य करती है या खानेका ? 
गोखनेका ही काम करे तो गोखते समय खाया नहीं जा सकता ५ इस 
प्रकार विकल्‍्पसे गोखता रहे कि मैं भावरूप हूँ, में भावरूप नहीं है; 
मैं अपनेसे हुँ और परसे नहीं हुँ ऐसे विकल्पमें रुके तो स्वरूपका 


स्वाद नहीं ले सकता। जो तत्त्ववेदी हैं वे बात्माका स्वभाव जेसा 
है उसका बेसा ही अनुभव करते हैं । 


कहानजनशास्रमाला ] कर्ताकर्म अधिकार [ ४७३ 


हर ( उपजाति) 

एकस्य चेको न तथा परसुय चिति दयोर्ह विति पक्षपातौ | 
यस्तचबेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य॑ खलु विचिदेव |८१॥ 

अर्थ:--जीव एक है--ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव एक 
नहीं है--ऐमा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें दो 
नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं-एन्हें निरन्तर 
चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है । 

एक पक्षवाला कहता है कि जीव्र एक है, युण ओर अवस्थासे 
अनेक होने पर भी वस्तुसे एक है, इसलिए उस अपेक्षासे उसकी बात 
सत्य है; गुणकी अपेक्षासे और पर्यायकी अपेक्षासे जीवको अनेक भी 
कहा जाता है; देहसे प्रत्येक आत्मा भिन्न हैं, समस्त आत्मा एकत्रित 
होकर एक हे-ऐसपा नहीं है। द्रव्य अपेक्षासे एक है--ऐसी बात कही 
हैं; लेकिन प्रत्येक आत्मा पृथक्‌ है। वेद्ांत कहता है कि सर्वेत्र सबे- 
व्यापक आत्मा एक ही है; वंह बात बिल्कुछ मिथ्या है। यहाँ तो ऐधा 
कहना है कि एक-अनेकके विकल्पमें रुकनैसे क्रात्माका स्वाद नहीं 
आता । खीय खाना और उसका वर्णन करना वह एकसाथ नहीं हो 
सकता, वाणीका विषय और खाना एकसाथ नहीं बन सकता; 
उसी प्रकार विकल्पका विषय करना और आत्मस्वभावका वेदन करना 
चह एकसाथ नहीं वन सकता। वाणीमें उपयोग लगाता जाये और 
भोजनके स्वादर्मभ उपयोग रहे वे दोनों एक साथ नहीं हो सकते; उसी- 
पएफार विफलप करता जाये और आत्माके निम्ररसका स्वाद छेता 
जाये--वे दोनों एक साथ नहीं बन सकते । 

सोना पीछा है, चिकना है,--वेसी भेददृष्टिसे| देखो तो अनेक 
कहकाये, परन्तु पीलेपन ओर चिकनेपनसे सोना प्रथक्‌ नहीं होता-ऐसी 
अभेदहृष्टिसे देखो तो एक है; इसीप्रकार ग्रुण आर पर्यायके भेदकी 
शोरसे देखो तो आत्मा भनेक है, परन्तु ज्ञान-दर्शनादि ग्रुण थोर प्रति- 
समयकी पर्यायसे भात्मा भिन्न नहीं होता--ऐसी अभेददृष्टिसे देखो तो 


४४ ] समयसार प्रवचन. भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


आत्मा अपने ग्रुण-पर्यायर्में एक है। परन्तु उस एक्क-अनेकके रहनमें 
उका रहे तो स्वरूपकी एकाग्रता नहीों होगो । परन्तु जो तत्तवेदी हैं 
अर्थात्‌ तत्त्वके ज्ञाता हैं वे ऐसे एक-अधैकके विफल्पमें न रुककर 
आत्माके विज्ञानधन स्वभावमें एकाग्र होकर सिजम्वभादका स्वाद छेते 
हैं। निरन्तर चेतन्यस्थरूप जीवको चैतम्यस्वरूप ही जानते हैं। 
( उपजाति ) 

पकर्य सांतो न तथा परस्य चिति हयोद्वाविति पक्षपाती । 
यस्तत्तचेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिझ्चिदेव ॥८२॥ 

अर्थ:--जीव सांत ( जन्तरहित ) है--ऐसा एफ नगण्का पक्ष है 
और जीव सांत नहीं है--ऐसा दुसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्व- 
रूप जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं, जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं 
उन्हें निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

एक अभिप्रायवालेका पक्ष है कि आत्मा सांत है, और दूसरा 
कहता है कि सांव नहीं है। एक समयक्नी अवस्था होती है वह दुसरे 
समय नहीं होती, दुसरे समय घुसरी अवस्था होती है--उस पर्थायकी 
अपेक्षासे आत्मा अन्त सहित है--वेसा कहा है। और आत्मा पर्याय 
जितना नहीं है; एक छारीरमें यदि आत्मा पचास वर्ष तक रहे तो वह 
पचास वर्ष जितना नहीं है। बात्मा तो अनादि अनन्त अखण्ड, एकरूप 
त्रिकाल है। परन्तु एक समयको अवस्था जितना, दस वर्ष जितना या 
पचास वर्ष जितना नहीं है। आत्माका स्वरूप तो जेसा है वैसा है, 
परन्तु अन्त सहित हूँ या धन्च रहित हुँ--ऐसे विक्रल्पोंमें कमा बह 
घमंका कारण नहीं है--घ्म नहीं है। बोलता जाये गौर खाता जाये 
वह एक साथ नहीं बनता; उसीप्रकार चिकलपोंमें रूकता और आत्माका 
अनुभव करना-दोनों एक साथ नहीं होते । ऐसा हूँ और ऐसा नहीं हूँ- 
ऐसा विफलल्‍प भी अन्तर्जल्प है, उस अन्तर्जेल्पर्में रुकमेसे आत्माका 
अनुभव नहीं होता, इसछिये जो तसत्त्ववेदी--तत्त्वका ज्ञाता है वह ऐसे 
विकल्पोंको छोड़कर चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता है। 
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€ उपजाति ) 


एकस्य नित्यो न तथा परस्प चिति दयोह विति पक्षपाती । 
यस्तस्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेष ॥८३॥ 

अर्थ:--जीव नित्य है--ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव 
नित्य नहीं है--ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें 
दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें निरन्तर 
चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 


एक पश्षवाला कहता है कि बात्मा नित्य है जौर दुसरे पक्षवाला 
कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है। द्रव्यहृष्टिसे देखने पर आत्मा 
नित्य है-धुत्र है. परन्तु ऐसे राग-विकल्पर्में रक्त जानैसे आत्माका वेदन 
नहीं होता । वस्तु स्वत्तः स्थायी रहकश अवस्थासे परिवर्तित होतो 
रहती है, इसलिये अवस्थासे मात्मा अनित्य है। जिस प्रकार सोना 
स्थायी रहकर अवस्था बदलता रहता है, क्षणमें कड़ा होता है, घड़ीमें 
कुण्ड होता है, घड़ीमें अंगूठी होता है; सोना एकरूप रहने पर भी 
भवस्थाएँ बदलती रहती हैं; उस्तीप्रकार आत्मा एकरूप रहने पर भी 
समय-समयफी अवस्थाएँ बदलता हैं। 

कोई कहे कि आप तो इससें नित्य और अनित्य सब निकाले 
देते हो। नहीं भाई ! निकालते नहीं हैं, परन्तु वम्तुका सच्चा स्वरूप जेसा 
है वैसा समझाते हैं; स्वरूपको नहीं निकालते हैं परन्तु उस ओरके 
शाग-विकल्पको निकाछ देवेंके लिये कहते हैं। 

जिसप्रकार मार छेते समय बाँद-तराजूसे तोलकर माल लेते 
हैं; परन्तु उसे खाते समय उस मालका स्वाद लिया जाता है, तराजु- 
बांट साथमें तहीं छिये जाते; उसीप्रकार प्रथम वस्तुस्वरूपको जाननेके 
छिए इन सभी पक्षोंसे वस्तुका निर्णय किया जाता हैं परन्तु अनुमच 
करते समय उन सभी पक्षोंका राग रखे तो अनुसव न हो इसलिये जो 
हत्यववेदी हैं वे पक्षोंका राग छोड़कर आत्माका स्वाद ले रहे हैं। 
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( उपजाति ) 

एकस्य वाष्यो न तथा परस्य चिति हयोद् विति पक्षपाती । 
यर्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चित्िंदेव ॥ ८४ ॥ 

अर्थ:--जीव वाक्य ( वचनसे फहे जाने योग्य) है-ऐसा 
एक नयका पक्ष है और जीव वाच्य (बचनगरोचर ) नहीं है--ऐसा दुसरे 
नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । 
जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें चित्स्वरूप जीव निरन्तर 
चित्स्वरूप ही है। 

एक कहता है कि जीव वाच्य है ओर दूसरा कहता है कि 
वाच्य नहीं है--वे दोनों पक्षपात हैं। एक अपेक्षासे जीव कर्थंचित्‌ 
वाणीसे कहा जा सके-ऐसा है; यदि किसी भी अपेक्षासे न कहा जा सके 
तो केवलज्ञानीकी वाणीमें पदार्थका स्वरूप नहीं आये, इसलिये कथंचित्‌ 
वचनगोचर है। जेसे कि, घीका स्वाद वाणी द्वाया नहीं कहा जा 
सकता वथापि संकेत ह्वाश कुछ बताया जाता है, इसलिये कर्थ॑चितु 
वचनगोचर है। 

वाणी द्वारा आत्माका स्वरूप कहां जा सकता है; केवल- 
शानीकी वाणीमें समस्त पदार्थोका स्वरूप जाता है। परमार्थदृष्टिसे 
पदार्थोका पूर्ण स्वरूप वाणीमें नहीं झ्ाता। जेसे कि घीका स्वाद वाणी 
द्वारा कहे परन्तु संतोष नहीं होता । जब घी जेसे पदार्थका वर्णन 
वाणी द्वारा संतोष पूवेंक नहीं हो सकता, तो फिर आत्माका अनुभव- 
रस वाणीसे कंसे कहा जा सकता है ? आत्माका अद्भुत रस वाणी में 
कहनेसे संतोष नहीं होता; इसलिए आत्मा बचनसे अगोचर है। आत्मा 
वचन गोचर है ओर आत्मा वचतमोचर है--वैसा वृत्तिका उत्थान 
आत्माके स्वरूपमें नहीं है; वे दोनों पक्षपात हैं; जो तत्त्ववेदी हैं वे 
उन दोनों पक्षपातोंको छोड़कर चित्स्वरूपका वेदन करते हैं। 

एक ओर ऐसा कहा जाता हूँ कि--“'जे पद श्रो सवज्े दोठ 
जशानमां, कही शक्‍्या नहि ते पण श्री भगवात जो,” दौर ऐसा भी कहा 
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जाता है क्ि-भगवानके शब्दक्रहामें सम्पूर्ण स्वरूप आता है। ऐसी 
घात आये वहाँ अज्ञानीको विरोध भाषित होता है परन्तु अपेक्षासे यह 
दोनों बातें यथार्थ हैं। बस्तुस्वरूपकी बहुत महिमा आये तब ऐसा भी 
कहते हैं कि--अहो ! वस्तुका स्वरूप वाणीसे अगोचर है; जैसे कि-- 
“जे पद श्री स्वेज्ञे दोठु ज्ञानमां ” इत्यादि। भौर ऐसा भी कहा जाता 
है कि--दाब्दब्रह्म सर्वका प्रकाशक है। वे दोनों नयपक्ष हैं; वस्तुका 
स्वरूप जँसा है वेसा है इसलिये विकल्पमें नहीं झकना चाहिए, परन्तु 
उसे थथावत्‌ समक्षकर उसका अनुभव करना-वेदन करना । जो तत्तव- 
वेदी हैं वे निजस्वरूपका यथावत्‌ अनुभव करते हैं । 

आत्मा ज्ञानभावसे शुमाशुभ परिणामोंका भी कर्ता नहीं है; दो 
नयके पक्ष होते हैं उनका फ्तृत्व भी भात्माके नहीं है। दो नयोंके 
पक्षमें रुकनेसे आत्माका स्वाद नहीं लिया जा सकता। 

'जिस प्रकार बोलतेवाला मनुष्य बोलते समय खा नहीं सकता, 
उसीप्रकार विकल्पके समय भआत्माका स्वाद नहीं भावा। जिसप्रकार 
गन्ना चूसते समय खीरका स्वाद नहीं छिया जा सकता, उसीप्रकाद 
विकल्प करमनेवाला विकल्प करे कि-मैं ऐसा हें और वेसा हूँ, इसप्रकार 
अन्तर्जेल्प करता जाये और साथ ही साथ आत्माका स्वाद भी लेता 
जाये--ऐसा नहीं हो सकता; इसलिये विकल्प छोड़कर स्वरूपका 
स्वाद लेना । 

( उपजाति ) 
एकस्य नाना ने तथा परस्य चिति यो विति पक्षपाती । 
यस्तच्वेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥८५॥ 
अर्थ:--जीव नानारूप है--ऐसा एक नयका पक्ष द्वै और जीव 
नानारूप नहीं है--ऐसा दुसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप 
जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें 
निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप हो है। 
एक नयका पक्ष है कि जीव नानारूप अर्थात्‌ अनेकरूप है, ओद 
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दूसरे तयका पक्ष ऐसा है कि जीव अनेकरूप नहीं है। अनेक गुण- 
पयायकी हृ्टिसे आत्मा नानारुप है और वह आत्मा ग्रुण-पर्यायके 
पिण्डल्प एक वस्तु है इसलिये वस्तुदष्टिसे झ्ात्मा एक है। श्रद्धा, 
ज्ञान, चारित्र, सुख, वीये आदि अनेक गुण हैं इसलिये आत्मा बवेकरूप 
है, और गुण-पर्यायके पिण्डरप एक दस्तु है इसलिये एकरूप है। 

मैं नातारूप हें जौर नावारूप नहीं हें अथवा में एकरूप हूँ 
और एकरूप नहीं हँ--ऐसे शुभ विकल्पमें झकना चह सहज बवस्थाकी 
स्थितिक्रों विष्चलप है; ऐसे शुभविकल्प भी विध्नरूप हैं, तव फिर दूसरे 
विक्नल्पोंकी तो वात ही क्‍या? 

स्वतः एक है या अनेक है--हत्यादि विचार प्रारम्भसें आते 
हैं; मैं ज्ञानस्वहप हूँ, स्थिरतास्वरूप हँ--इत्यादि ग्रुणोंका विचार 
प्रारम्भमें आता है, परन्तु एकाग्र होते समय वह काम नहीं बाता; वह 
विकल्प विध्नरूप है। जो तत्त्ववेदों हैं वे दो पक्षपातसे रहित हैं; वे 
तो चेतन्यस्वरूपका वेदन करनेवाले हैं । 

<१ वें कलशमें ऐसा कहा है कि-जीव एक है और एक नहों 
है; यहाँ ८५ वें कलशमें जीव अनेक है और बनेक नहों हैं--ऐसा कहा 
है। ८१ वें कलशमें एकक्को अस्तिकी जोरकों बात लो है बौर यहाँ 
८५ वें कछशमें अनेककी अस्तिको मोद को वात ली है उतना अन्तर 
है जो तत्त्ववेदी हैं थे दोनों पक्षपातोंसे रहित हैं और चित्स्वरूप 
बआत्माका ही वेदन करते हैं 

( उपजाति ) 

एकस्प चेत्यो न तथा परस्य चिदि इयोदविति पक्षपाती | 
यस्‍्तचवेदोी च्युतपक्षपातरुतस्थास्ति नित्यं खल चिह्चिदेव ॥८६॥ 

अर्थे:--जोच चेत्य (ज्ञात होने योग्य ) है--ऐसा एक नयका 
पक्ष है, बोर जीव चेत्य नहीं है--ऐसा दुधरे तयका पक्ष है; इस प्रकार 
चित्स्वरूप जीवमें दो चरयोंक्ते दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षयात ' 
रहित हैं उन्हें निरल्तर चित्स्दरूप जीक चित्स्वरूप ही है। 
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एक नयका पक्ष ऐसा है कि जीव ज्ञात होने योग्य है और 
दुसरे नयका ऐसा पक्ष है कि जीव ज्ञात होगे योग्य नहीं है। जीव ज्ञात 
होने योग्य है--वह बात सत्य है, परन्तु मैं ज्ञात होने योग्य हूँ; मैं शात 
होने योग्य हँ--वैसे विकल्पमें रुक जाये तो स्वभावका स्वाद नहीं 
आयेगा। सिश्री मीठी है, मीठी है--वैसता रठता रहे तो मिश्रीका स्वाद 
नहीं आयेगा; किन्तु मिश्री खाये तो उसका स्वाद आये। उसीप्रकार 
आत्माका स्वभावका रटन फरनेसे स्वभावका स्वाद नहीं आता, परल्तु 
स्वभावका वेदन करे तो स्वभावक्ता स्वाद आये। दो पक्षोंके रागमें 
रकेगा तो निविकल्प आनत्दस्वरूपका स्वाद नहीं आयेगा। 

आत्मा भज्ञानसे दिखाई नहीं देता, इन्द्रियोंसे--मनसे दिखाई 
नहीं देता, इपलिए एक अभिप्राय ऐसा है कि आत्मा ज्ञाव होने योग्य 
नहीं है, परन्तु आत्मा स्वमावसे ज्ञात होता है इसलिये ज्ञात होने योग्य 
है, यह बात सत्य है, परन्तु दोनों प्रकारके विकल्पोंमें रकनेसे निविऋल्प 
स्वभावमें भंग पड़ता है। जो तत्त्ववेदों हैं वे निरन्तर चित्स्वहूप 
जीवका चित्स्वरूप ही अनुभव करते हैं। 

( उपजाति ) 
एकस्प दृश्यों न तथा परस्य चिति दयोर्डा विति पक्षपाती। 
यस्तवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं छलु चित्चिदेव ॥८७॥ 
अर्थ:--जीव दृश्य है--ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव 
हृश्य नहीं है--ऐसा दुसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके 
विषयमें दो घयोंके दो पक्षपात हैं। जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं 
उन्हें निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 

८६ वें कलशमें ज्ञात होने योग्य कहा भौर यहाँ अंतहं ष्टिसे 
दृश्य होते योग्य कहा; ८६ में विशेष चेतना कही और यहाँ ०८७ में 
सामान्य चेतना कही है। 

परद्रग्यके आश्रयसे, इन्द्रियोंसे या शुभराग द्वारा आत्मा ज्ञात 
होने योग्य नहीं है, दृष्टिगोचर होने योग्य नहीं है--इस प्रकार विकल्प 


४८० ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


करते रहना भी राग है। और बात्मा स्वभावसे ज्ञात होने योग्य, हृष्टि 
सोचर होने योग्य है--ऐसा विकल्प करते रहना भी शाग है। दोनों 
अपेक्षाओंसे आत्मा जैसा है वेसा जाननेके पश्चात्‌ भी राममें स्थित रहना 
कि--आत्मा ज्ञानमूर्ति दृष्टिगोचर होते योग्य है ओऔद हृष्टिगोचर होने 
योग्य नहीं है--यह भी आत्माके स्वभावकों विष्न फरनेवाछा है, 
स्वरूपके वेदनको रोकनेवाला है। जो तत्त्ववेदी हैं वे निरन्तर चेतन्य- 
स्वरूपका उपभोग करते हैं। 
( उपजाति ) 

एकस्य वेधों मं तथा परस्य चिति हयोह्मविति पक्षणतौ। 
यस्तचवघेदी च्युतपक्षपातस्तस्थारिद नित्यं खलु चित्चिदेव ॥८८॥ 

अर्थ: जीव वेद ( वेदन होने योग्य, ज्ञान होने योग्य ) है--ऐसा 
एक नयका पक्ष है और जीव वेच्य नहीं है--ऐसा दूसरा नयका पक्ष 
है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो 
तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें निरन्तर चित्त्वरूप जीव चित्स्वरूप 
ही है। 

एक पक्ष कहता है कि आत्मा वेदन होने योग्य है, और दूसरा 
पक्ष कहता है कि वेदन होने योग्य नहीं है। स्वभाव द्वारा-स्त्र अपेक्षासे 
आत्मा वेदन होने योग्य है मौर पर अपेक्षासे-पर इन्द्रियों हारा आत्मा 
वेदन होने योग्य नहीं है। वेदन होने योग्य है और नहीं है--वे दोनों 
विकल्प हैं; वस्तुका स्वरूप जेसा है वेसा समझकर स्वरूपका वेदन 
करता ही हितकर है। जो तत्त्ववेदी हैं वे निरन्तर चेतन्यस्वरूपका 
वेदन कर रहे हँ--अनुभव कर रहे है--भोग रहे हैं। 

( छपजाति ) 

एकस्प भातो न तथा परस्य चिति इयोद्वविति पश्षपाती। 
यस्तचवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८९॥ 

अथ:--जीव 'भात' ( प्रकाशमाच अर्थात्‌ वर्तमान प्रत्यक्ष | 
है--ऐसा एक नयका पक्ष है, गौर जोव 'भात' नहीं है-ऐसा दूसरे 
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तयका पक्ष है; इस प्रकार चित्त्वरूप जीवमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। 
जो तत्त्ववेदी पक्षपात रहित हैं उन्हें निरन्तर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप 
ही है, भर्थात्‌ उन्हें चित्स्वरूप जैसा है वैसा ही अनुभवर्भ जाता है। 

एक नयका अभिप्राय ऐसा है कि जीच प्रत्यक्ष है वह बात सत्य 
है, वयोंकि जीव कहीं स्वयं अपनेसे परोक्ष होता है ? नहीं होता । 
जीव स्वतः ज्ञान द्वाया जाना जा सकता है, इसलिये प्रत्यक्ष है। दुसरे 
नयका पक्ष ऐसा है कि जीव प्रत्यक्ष नहीं है; इन इन्द्रियोंस आत्मा 
ज्ञाता नहीं होता इसलिये प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा स्वयं अपने हारा 
ज्ञात होता है परन्तु निम्नदशामें बीचमें मनका निर्मित्त भाता है, जानते 
हुए सन ओर इन्द्रियोंका निभित्त जाता है इसलिये आत्मा परोक्ष है। 
परन्तु बीचमें निमित्त आने पर भी ज्ञान ज्ञान द्वारा ही जानता है, 
इसलिये आत्मा प्रत्यक्ष है। 

कितने ही लोग कहते हैं कि आत्मा तो जब केवलज्ञान हो तब 
प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, परन्तु इसी समय प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता । भरे 
भाई ! वह बात सम्पूर्णताकी अपेक्षासे सच है परन्तु निम्नदशामें भी 
अनुभवकी अपेक्षासे आत्मा प्रत्यक्ष है; दुसरे प्रकारसे द्व्यहष्टिकी 
छपेक्षासे स्वख्पप्रत्यक्ष भी है। केवछजश्ञान हो तब सकलप्रत्यक्ष कहलाता 
|--वह सम्पूर्ण पर्याय प्रगट होनेकी अपेक्षासे है। आत्माको जानते 
हुए क्षयोपशम ज्ञानमें मनका निमित्त आता है इसलिए आत्मा परोक्ष 
है। इस अपेक्षासे बात्मा प्रत्यक्ष है और इस अपेक्षासे आात्तमा प्रत्यक्ष 
नहीं है--ऐसे विकल्पमें रुकता वह खेद है। 

प्रथम आत्माका अनुभव हो तब विकल्प टूट जाता है और 
स्वरूपमें स्थिर होते हैं, और फिर बाह्य छक्ष जाये तब विकल्प बाता 
है, परन्तु छससे स्वरूपका भाव नहीं जाता। फिद अपनी पदवीके 
अनुसार स्वख्पस्थित हो जाते हैं, भर फिर बाह्य छक्ष भाता है। 
इस प्रकाद साधकदश!में वर्तते रहते हैं। परन्तु जो विकल्प है वह खेद 
है--दुःखका कारण है। 


४८२; समयसार प्रवचन [ भगवानश्री कुन्दकुन्द- 


जिसे स्वरूपका स्वाद छेता हो वह आत्तमा प्रत्यक्ष है और 
प्रत्यक्ष नहीं है--ऐसा गोखता रहे तो स्वरूपका स्वाद नहीं आयेगा । 
नमक खारा है, खारा है--ऐसा खाते समय भी गोखता होगा ? नहीं 
गोखता । इसीप्रकार आत्मा शांत-आनन्दस्वरूप है, उसमें स्थिर होना 
हो तो विकल्‍प कया ? विकल्प आये वहू तो दुःखका कारण है। 
शरीरका नाम तो जो है वह्दी है, उसमें रटना क्या ? उसीप्रकार बात्म- 
स्वरूपका यथावत््‌ निर्णय किया फिर स्थिर होते समय रटना क्‍या ? 
आत्मा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष नहीं है--ऐसा विकल्प दुःखका कारण 
है, आत्माके निविकल्प बआानन्दकों विष्चरूप है। एक सेण बेसनमें 
चार सेर घी डालकर मेसृर्पाक अमुक भाईने बहुत अच्छा बनाया 
हैं--इस प्रकार मिठाई खाते समय भी मैसूर अच्छा है-बच्छा है--ऐसा 
गोखता रहे तो मैसूर खाया नहीं जा सकता। दूसरे लोग भी कहते 
हैं कि--छोड़ न भाई, अपनी बातको ! खाने दे | इस प्रकार छड्डुओंको 
खाते समय गोखता रहे तो छड्डू नहीं खाये जा सकते । आत्मा परसे 
निराला पवित्र है, पवित्र है--ऐसा गोखना अनुभवके समय नहीं होता; 
यदि ग्रोखता रहे तो विकल्प नहीं टूट सकता ओर निविकल्प आनन्दका 
अनुसव नहीं हो सकता | 

आचायंदेवने २० कलश फहे हैं--बद्ू-भबद्ध, मृढ़-अमृढ़, रागी- 
अरागी, हेषी-अद्वेषी, कर्ता-अकर्ता, भोक्ता-क्षभोक्ता, जीव-अजीव, 
सूक्ष्म-स्थुछ, कारण-अकारण, कार्य-अकार्य, भाव-अभाव, एक-अनेक, 
सान्त-अचन्त, नित्य-अनित्य, वाच्य-अवाच्य, ताना-अनावना, चेत्य-अचेत्य, 
हृश्य-अहृश्य, वेद्च-अवेद्य, भात-अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात हैं। जो 
पुरुष नयोंके कथनानुसार यथायोग्य विवक्षापूर्वक तत्त्वका--वस्तुन 
स्वरूपका निर्णय करके नयोंके पक्षपातको छोड़ते हैं उन पुरुषोंको 
चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूपसे अनुभव होता है। 

आत्मा व्यवहारसे बँधा हुआ है गौर परमार्थत्ते बंघा हुआ 
नहीं है। आत्मा कर्मेकी श्रपेक्षासे, विकारकी अपेक्षासे मृढ़ है परन्तु 
स्वभावकी अपेक्षासे अमृढ़ है। आत्मा पर्यायकी 'अपेक्षासे रागी है 
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परन्तु भृतार्थ वस्तुदृष्टिसे रागी नहीं है। आत्मा पर्यायकी अपेक्षासे 
हैषी है परन्तु वस्तुदृष्टिसे अद्वेषी है। आत्मा अज्ञान अवस्थासे विकारएफा 
कर्ता हैं परन्तु शान अवस्थासे विकारका कर्ता नहीं है। धात्मा भज्ञान 
अवस्थासे विकारका भोक्ता है परन्तु ज्ञान मवस्थासे विकारका भोक्ता 
तहीं है परन्तु स्वभावका भोक्ता है। जीव अपनी अपेक्षासे जीव है 
और परजीवको अपेक्षासे जीव नहीं है भर्थात्‌ परपदार्थकी जीवमें नास्ति 
हैं। जीव अपनी भपेक्षासे सूक्ष्म है; इन्द्रिय और विकल्पसे पकड़ा जा 
सके--ऐसा नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। शरीद ओर इन्द्रियोंके साथ 
सम्बन्धवाला है इसलिये स्थुरू है। बात्मा पर्यायहृष्टिसे, अज्ञान अवस्थासे 
विकारका कारण कहलाता है परन्तु वस्तुदृष्टिसे पूर्णवस्तु विकारका 
कारण नहीं है। आत्मा अज्ञान अवस्थासे विकारका काये करता है 
और ज्ञानभावसे स्वभावका काये फरता है; वस्तुदृष्टिसे सम्पूर्ण 
त्रिकाली वस्तु कार्यरूप नहीं होती। आत्मा अपने स्वभावकी भपेक्षासे 
भावरूप है और परमें आत्मा नहीं है इसलिए परकी बपेक्षासे आत्मा 
अभावरूप है। वस्तुदृष्टिसे आत्मा एकरूप है, ग्रण और पर्यायकी बपेक्षासे 
अमेक रूप है झ्र्थात्‌ एकरूप नहीं है। पर्याय एक समय प्यन्त को 
होती है इसलिए पर्यायकी अपेक्षासे आत्मा सांव है अर्थात्‌ अन्त सहित 
है और त्रिकाली द्रव्यकी अपेक्षासे सांत नहीं है । द्रव्यहष्टिसि आत्मा 
नित्य है और पर्यायहृष्टिसे नित्य नहीं हैं। आत्मा कथ्थंचित्‌ वाणीसे 
कहा जा सकता है इसलिए वाच्य है परन्तु परमार्थ हृष्टिसे आत्मा वाणी 
द्वारा नहीं कद्दा जा सकता इसलिए वाच्य नहीं है। मात्मा ग्रुण- 
पर्यायकी अपेक्षासे अनेकरूप है परच्तु गुण-पर्यायके एक पिण्डरूप 
दोनेसे वस्तुटृष्टिसिे अनेकरूप नहीं है। आत्मा स्वमावसे शात होने योग्य 
है इसलिए चेत्य है, परन्तु मन और इन्द्रियोंसे ज्ञात होने योग्य नहीं है 
इसलिए चेत्य नहीं है! भात्मा स्वभाव द्वारा दृष्टिगोचर होने योग्य 
है इसलिये हृश्य है परन्तु मन-इन्द्रियसे दृष्टिगोचर होने योग्य नहीं है 
इसलिए हृश्य नहीं है। आत्मा स्वभावकी भपेक्षासे वेदन होने योग्य 
है परन्तु इन्द्रियोंस वेदन होचे योग्य नहीं है। आत्मा स्वतः अपने हारा 
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प्रत्यक्ष है परन्तु इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं है। यह सब नयोंके पक्षपात हैं; 
उनमें यदि रुका रहे तो स्वभावका अनुभव नहों होगा, परन्तु वस्तुका 
स्वध्षाव जैसा है उसे यथावत्‌ जावकर निर्णय करना पड़ेगा। जाने 
बिना भी स्वन्नावका अनुभवत् नहीं कर सकेगा भौर जाननेके पश्चात्‌ 
भी यदि विकल्पमें रुका रहेगा तो भी क्वस्ावका अनुमव चद्ठीं दो 
सकेगा । 

प्रथम वल्तुस्वभावका निर्णय बरावर करवा पड़ेगा। छोग 
कहते हैं कि नमक खारा है, परन्तु यह नमक हैं या जारश-इसका 
निर्णय बरावर कंरना पड़ेगा। खिचड़ीमें नमक डाला जाता है परत्तु 
पापड़ी खार नहीं। समझे बिना खिचड़ीमे तमक डालमेके बदले यदि 
खार डाल देगा तो खिचड़ोका स्वाद बिगड़ जायेगा। यदि पापड्में 
पापड़ खार डालेगा तो वरावर होणा परन्तु यदि खिचड़ीमें डाला 
जाये तो खिचड़ी बिगड़ जायेगी--इसलिये यह नमक है या खारा यह 
बराबर निर्णय करना पड़ेगा, निश्चित्‌ किए बिना यदि रसोई करेगा 
तो बिगड़ जायेगी। उसीप्रकार प्रथम आत्माका स्वरूप जानना पड़ेगा। 
जगत अनेक प्रकारसे शात्माका स्वरूप कहता है, उसमें सच्चा स्वरूप 
क्या है उसका अंतरंगसे तिर्णेय किये बिना विकल्प नहीं छूटेगा, मु हो 
जायेगा, क्योंकि वस्तुकी समझे बिना दृष्टिको रोकेगा कहाँ ? विकल्प 
छोड़कर जस्तित्वपना कहाँ स्थिर रखेगा ? क्योंकि अस्तिपनैका तो 
भान नहीं है इसलिये मृढ़ हो जायेगा। 

दुकान पर माल लेने जाये वहाँ यदि बिना तोला हुआ सार 
ले तो कम-अधिक बाये परन्तु वहाँ ठगाता नहीं है; दुकाचदार तोले 
बिना कहे कि देख। सवा पाँच तोला हो गया, तो ऐसे नहीं माचेया मोर 
कहता है कि तू तो तोलकर दे, तोले बिता माल नहीं लूगा। अच्तमें 
दुकानदारको माल तोलकर ही देता पड़ता है--वहाँ तो बिना तोला 
हुआ माल चह्ठीं लेता और यहां जात्मामें परीक्षा किये बिना सोक्षपर्याय 
प्रगट करते जाये तो वह कहाँसे प्रगठ हो ? मैं आत्मा कौच हैँ? किस 
उपेक्षासे शुद्ध हैँ ओर किस अपेक्षासे अशुद्ध हुँ? किस अपेक्षासे बद्ध 
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हैं जोर किस अपेक्षात्रे बबद्ध हूँ ? यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन मुझसे भिन्न 
किस प्रकार हैं ? उन सबकी बान द्वारा तो किए विना-परीक्षा किए 
बिना, यथार्थ निर्णय किए बिना विकल्प छोड़ने जायेगा तो मृढ़ हो 
जायेगा, क्योंकि आत्माफो यथार्थ नहीं जाना है इसलिये ठहरेगा कहाँ 
जाकर ? मृढ हो जायेगा। इसलिये प्रथम आत्माका यथार्थ स्वरूप 
जानकर, यथार्थ निर्णय करके, परसे भिन्‍न निराले आत्माक्रा भान 
करके, विकल्पको छोड़कर स्वरूपमें स्थित होगा तो आत्माके यथार्थे 
स्वरूपका अनुमव कर सकेगा; स्वरूपमें स्थित होगा वहाँ विकल्प छूट 
जायेगा और चिदानन्दस्वरूप आत्माका अनुमव करेगा। 

जीवमें अनेक साधारण धमम हैं, परन्तु चित््वभाव उसका प्रमट 
अनुमवगोचर असाधारण धमम है, इससे उसे मुख्य करके यहाँ जीवको 
चित्स्वरूप कहा है। 

आत्मामें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु- 
लघुत्व इत्यादि साधारण घर्म हैं, ओर ज्ञानस्वभाव असाधारण घर्मे है। 
शानका स्वभाव जाननेका है। जो जिसका स्वभाव हो उसे उतमें 
उपाधि या भार मालुम नहीं होता । ज्ञानमें पश्चीस-पचास वर्षक्री बात 
याद करता है वह क्‍या इन्द्रियोंसे याद करता है? मनसे याद 
करता है? नहीं, ऐसा नहीं है; परन्तु जानस्वभावमेंसे याद करता है। 
पश्चौस-पचास वर्षकी वात यदि जीभसे कहने लगे तो कहते हुए बहुत 
समय छगेगा और पूरी कह भी नहीं सकेगा; किन्तु यदि ज्ञानसे याद 
करे वो एक सेकम्डमें याद कर सकता है। ज्ञानस्वभाव अपना स्वतः 
स्वभाव हैं इससे याद कर सकता है, और वह ज्ञानस्वभाव प्रगट अनु- 
भवमें आ सकता है। शानको ध्यानमें छेना हो तो तुरन्त छिया जा 
सकता है। यह जो याद फरनेवाला है वह मैं हैं, शाता मैं हँ--इस- 
प्रकार तुरन्त ही ध्यानमें आये--ऐसा ज्ञानस्वमाव अनुभवगोचर है । 
ज्ञानस्वभाव असाधारण है आर्थाव्‌ किसी दुसरे द्रव्यमें वह ज्ञानस्वभाव 
बँटा हुआ नहीं है। एक जीव द्रव्यमें ही ज्ञानस्थभाव है मोर अध्तित्व 
आदि साधारण धर्म दुसरे द्वब्योंमें भी हैं। एक शञानको गुण-गुणो- 
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की अभेदहृष्टिसे देखो--सम्पूर्ण द्वव्यहष्टिसि देखो तो, उसमें अनन्त 
गुण आ जाते हैं। एक ज्ञानगुणको लक्षमें लेनेसे दूसरे द्रव्योंसे चेतन्य- 
द्रव्य पृथक्‌ होता है। दूंसरे साधारण गुणोंको लक्षमें लेनेसे जड़-चेततन्य 
द्रव्य भिन्न नहीं होते; चेतन्यद्र्ययो जानना हो तो शानछक्षण द्वारा 
झटसे पहिचाना जा सकता है, इसलिये ज्ञानभुण असाधारण है ६ 
उपरोक्त २० कलधोंके कथनको अब संक्षिप्त करते हैं:-- 
( वसंत॒तिलका ) 

स्वेच्छा समुच्छलदनलपविकरुपजाला- 

मेंबं व्यतीत्य महती नयपक्षकृक्षास्‌ । 

अंतेहि। समरसेकरसस्वमार्व॑ 

स्‍्व॑ भाषसेकप्पयात्यनुभूतिसात्रमू ॥ ९० ॥ 
.. अर्थ:--इस प्रकार जिसमें बहुतसे विकल्पोंके जारू अपने आप 
उठते हैं--ऐसी महान्‌ नयपक्ष कक्षाकों ( नयपक्षफी भ्रूमिको लाँघकर ) 
( तत्त्ववेदी ) अन्तर और बाह्ममें समतारसरूपी एक रस ही जिसका 
स्वभाव है--ऐसे अनुभूतिमात्र एक अपने भावकों-( सवरूपको ) प्राप्त 
करता है। 

प्रथम पदार्थका लक्षण जानकर, बशबर निर्णय करके पश्चात 

तयपक्षकी भूमिको लाघकर आत्माके आनन्द-रसका वेदन करता है। 
पराक्षित अर्थात्‌ व्यवहार, स्वाश्रित अर्थात्‌ निश्चय, दोनोंकी अंग अछग 
खतौनी करना चाहिये, व्यवहारको पश्मा्थेमें नहीं डालना हैं और न 
, परमार्थको व्यवहारमे । परन्तु प्रथम वस्तुका बराबर निर्णय फरता है; 
निर्णय करनेके पश्चात्‌ ऐसी महान नयपक्षकी भूमिको उलंघ जाता है। 
यहाँ तो बीस नय कहे हैं परन्तु ऐसे तो अनन्तनय हैं प्रथम श्रद्धामें 
उन सभी नयोंका उलंघन करके आत्माका समतारसरूपी एक ही रस 
जिसका स्वभाव है--ऐसे अपने स्वरूपको प्राप्त करता है। 


. व्यक्त अर्थात्‌ बाहर है वह पर्याय और -अच्यक्त शक्तिरूप 
अंतरसे है वह वस्तु; द्रव्य तथा पर्यायसे सर्वप्रकारसे आत्मा समतारस- 
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से परिपूर्ण है। अन्तर और बाह्ममें एक समतारसरूप रस हो जिसका 
स्वभाव है वह प्रगट होता है। मैं ऐसा हे-और मैं वैसा हूँ, वैसे 
विषमभाव आत्पाका स्वभाव नहीं है। वैसे विषमभावोंके विकल्प टूटकर 
आत्माका आनन्दरस प्रगट होता है। आत्मा स्वतः आनन्दरस है। मैं 
ऐसा हूँ और मैं वेसा हूँ--ऐसी महान चयपक्षकी भुमिका उलंघन करके 
वह रस प्रगट होता है। आत्माके समस्त प्रदेशोंमें आनन्द है, अंतरमें 
झीर बाह्ममें अर्थात्‌ आत्माकी पर्यायमें भी जानन्द है भौर वस्तुमें भी 
आनन्द है, सम्पूर्ण आत्मा आानन्दरफसे परिपूर्ण है। 

नमककी डलोमें अन्दर भी सारापन होता है और बाहर भी 
खारापन होता है; एउसीप्रकार बात्माके अन्तरस्वभावमें त्रिकाडी 
अब है और वर्तमान व्यक्त पर्यायमें भी वह आननन्‍्दरस झछकता 

। 

शरीर-वाणी-पन इत्यादि परमाणु मात्र मिट्टी है-धूल है; 
कम भी धूल है, उससे आत्माका वीगराग आनन्दरस भिन्न है; वह 
आनन्दरस वर्तंधाव पर्यायमें भी क्षकक उठता है। 


जिसप्रकार बश्सातके दिन हों, खूब पानी बरस रहा हो; उस 
समय बाहर तो पानी होता हो है परन्तु अन्दर भींतमें भी पानीके 
कण झलकतने छगते हैं। गरमीके दिनोंमें शाम तक पत्थर तपते हैं, बाहर 
भी ताप होता है और पत्थरमें भी उष्णता ओतप्रोत हो जाती है। 
ठंडके दिनोंमें सभी वस्तुएँ ठंडी हो जाती हैं; बाहर भी ठंड ओर वस्तुमें 
भी ठंड गोतप्रोत हो जाती है, इसोप्रकार स्वरूपमें लीनताके समय 
पर्यायमें भी शांति और वस्तुमें भी शांति, भात्माके आनन्दरसमें शांति, 
शांति और श्ाांति। वस्तु और पर्थायमें ओतप्रोत शांति। रागमिश्नित 
विचार था वह खेद था; वह छूटकर पर्यायमें ओर वस्तुर्में समता, समता 
और समता । वत्तमाव पर्यायमें भी समता और त्रिकाली वस्तुमें भी 
समता । इस प्रकार आत्माका आनन्दरस बाह्ममें और अन्तरमें सर्वे 
प्रकारसे शान्तरसमय झलक छठता है। इस प्रकार विकल्पज्ञाऊका 
उलंधघन करके आमन्दरसरूप अपने स्वरूपको प्राप्त करता है। 
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अब, नयपक्षकी भाववाका अन्तिम काव्य कहते हैं।-- 
( रथोड्धता ) 
इन्द्रजालमिदमेपप्नुच्छलत्‌ 
पुष्क्छोच्चलविकल्पवी चिमिः | 
यस्य 'विस्फुरणसेव तसक्षणं 
कृत्स्तमस्यति तद स्पि चिन्मह॥९१॥ 
अर्थ:--पुष्कछ, भारी, चंचछ विकल्पछूप तरंगों द्वार उठने 
घाले इस समस्त इन्द्रजालको जिसका स्फुरणमानच्र हो तत्क्षण भगा 
देता है वह चिन्मात्र तेज:पुज मैं हूँ । 
तयोंके विकल्प पुष्कछ, महान इन्द्रजाछ जैसे हैं। तियमसारमे 
पद्मप्रभभलछघा रिदेव कहते हैं कि--है प्रभु! हे भगवान | आपका 
तयोंका मार्ग इन्द्रजाठ जंसा है। किसी अपेक्षासे निमित्त है--शसा 
कहा जाता है और किसी भपेक्षासे निमित्त नहीं है--ऐसा कहा जाता 
है। किसी अपेक्षासे शरागी है, किसी अपेक्षासे शागी नहीं है-ऐसा कह्दा 
जाता है। किसी अपेक्षासे कर्ता है, किसी अपैेक्षासे कर्ता नहीं है--ऐंसा 
कहा जाता है। किसी अपेक्षासे नित्य है, किसी अपेक्षासे भित्य नहीं 
है--ऐसा कहा जाता है। द्वृव्य अपेक्षासे नित्य है और पर्याय अपेक्षासे 
अनित्य है। भज्ञान अपेक्षासे कर्ता है और ज्ञान अपेक्षासे कर्ता नहीं 
है--इत्यादि नय-भंयका मार्ग इन्द्रजाल जेसा लगता है। जो नहीं 
समझता वह आकुलित होता है और जो समझता है उसे अछोकिकता 
लगती है कि अहा हा ! यह तो कोई अद्भुत मार्ग है! वस्तुस्वरूपको 
विरोध रहित यथावत्‌ समझे उसे अलोकिकता छगे बिना नहीं 
रहती । 
अज्ञानी फहते हैं कि दो बातें करते हो उसकी जगह एक ही 
बात करो न ? क्षणमें द्रव्य कहते हो मोर क्षणमें पर्याय कहते हो) 
उसमेंसे एक बात कुछ भी करो । एक बातका निर्णय तो छाओ | तब 
जानी कहते हैं कि भाई! द्रव्य और पर्याय--दोनों तेरा स्वरूप है, 
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तेरी जो विभावपयाय होती है उसमें व्यवह्ारनयसे निमित्तकी अपेक्षा 
आती है और त्रिकाली स्वभाव अनादि अनन्त है उसमें किसी भी 
प्रकार निमित्तकी अपेक्षा तहीं आती! इप्त प्रकार यदि समझे लो सर्वे- 
प्रछकारसे निपटारा हो जाये--ऐसा है, गौर न समझे त्तो हर जगहु 
आकुलित होगा। मन, वाणी और देहके पार भगवान आत्मा है। 
उसको विभावपर्यायमें विकल्पका इंद्रजाल है। जिसप्रकार समुद्रमें 
पानीकी भारी छहरे उठती हैं, उसीप्रकार विकल्पोंक्ी मारी चंचछ 
छहरें उठती हैं, उसके स्वभावका स्फुरण होनेसे उन चंबरू वरंगोंका 
नाश करता है। स्वभावका स्फुरण बर्थात्‌ स्वमावज्ञानहप मनुष्यक्ो 
टंकार-वह जहाँ हुई वहाँ इंद्रजाल जेसे चंचछ विकल्य चष्ट हो जाते 
हैं। श्रीकृष्ण वासुदेवने धनुषकी टंकारकों वहाँ पद्मनाभ राजाकी सेना 
भागी कि, इसके समक्ष अपमेसे नहीं ठहरा जा सकेगा इसलिये भाग 
चलो | ऐसा कहकर सभी भाग गये। उस्तीप्रकार चेतन्यमूर्ति शानानन्द 
छीकृष्ण भगवान आत्मा जागृत हुआ वहाँ जजात और राग-देंष नष्ट 
हो जाते हैं, इस जाज्वल्यमाव चेत्न्यके समक्ष हम नहीं टिक सकेंगे-- 
ऐसा कहकर वे भाग जाते हैं। श्रीकृष्णछपी आत्मा अज्ञाव और दराग- 
दवेषका भक्षक है। अग्नि हो वहाँ दीमक खड़ी नहीं रहती, जहाँ अग्नि 
हो वहाँ दोमक सूख जाती है। इसीप्रकार चैतन्यस्वरूप जाज्वल्यमान 
ज्योति प्रगट ही, स्वरूपका भान हो--वहाँ विकल्प भस्म हो जाते हैं। 
ज्ञानाग्ति विकल्पकी नाशक है--भस्म करनेवाछी है; ज्ञानका स्फुरण 
मात्र ही विकल्पोंकों भगा देता है। अभी केवछशान नहीं हुआ है, यह 
तो सम्परजञानकी वात है। भगवान आत्माका अच्तरुमान होनेसे, उसमें 
स्थिर होनेसे उन विकल्पोंकों तत्क्षण भगा देता है, उसी क्षण विकल्प 
खड़े नहीं रहते-ऐसा तैज:पुज आत्मा मैं हूँ--ऐसा चिठ्काश आत्मा 
में हैं॥ १४२ ॥ 

अब शिष्य पूछना है कि प्रभो। आत्मा किस मपेक्षासे नित्य 
है और किस अपेक्षासे अनित्य; किस थ्वेक्षासे बंद्ध है और किससे 
अबद्ध;--इत्यादि वय पक्षोंका बहुतता स्वरूप आपने समझाया । अब, 


४९० ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्री कुन्द कुन्द- 


इस वयपक्षका जो उल्लंघन कर गया है--उसका क्या स्वरूप है,--वह 
कृपा करके समझ्नाइये ! इस प्रइनका उत्तर गाथारूपमें कहते हैं:-- 
दोण्हवि गयाण मणिय जाणडणवरं तु समयपडिबद्धा । 
ण दु णयपव्ख गिण्हदि किचिवि णयपक्खपरिहीणों | १४३ 

नयह्॒यकथन जाने दि केवल समयसें अतिवद्ध जो । 

नयपक्ष कुछ भी नहिं ग्रहे, मयपक्षसे परिहीन थो ॥ १४३॥ 

अर्थः--नयपक्षसे रहित जीव समयसे ( आत्मासे ) प्रतिबद्ध 
होता हुआ ( चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ ) दोनों नयोंके 
कथनको केवल जानता ही है परन्तु नयपक्षको किचितू्‌ भी ग्रहण नहीं 
करता [। 

में ऐसा हें ओर ऐसा हँ--यह नयपक्‍क्ष है। इस चयपक्षसे 
अतिक्रान्त आत्मा समयमें प्रतिब्द्ध मर्थात्‌ लीन हो जाता है। जहाँ 
स्वसमयर्मे प्रतिबद्ध होता है वहाँ, ऐसा हैँ और वैसा हूँ--वैसे विकल्प , 
छूट जाते हैं। आत्माके स्वभावका जहाँ वेदन हुआ वहाँ रागके वेदनमें 
नहीं रुकता, परन्तु नयपक्षकों केवल जानता ही है, चयपक्षको किचितु 
भो ग्रहण नहीं करता । 

जिसप्रकार केवली भगवान विश्वके साक्षीपनेके कारण, श्रुतज्ञानके 
अवयवशृत--ऐसे जो व्यवहार-निश्चयनयके पक्ष हैं उनके स्वरूपको ही 
देवल जानते हैं परन्तु निरन्तर प्रकाशमान, सहज, विमर, सककछ 
केवलज्ञान द्वारा सदेव स्वतः ही विज्ञानधन हुए होनेसे श्रुतज्ञानक्री 
भूमिकाके अतिकान्तपने द्वारा ( -श्रुतज्ञानकी भुमिकाका उल्लंघन कर 
गये होनेसे ) समस्त नयपक्षके ब्रहणसे दूर हुए होवेसे, किसी भी 
नयपक्षको भ्रहण नहों करते | 

यहाँ श्रुतज्ञानोको केवलज्ञानोकों उपमा देंगे। विकल्प रहित 


निविकल्प एकाग्रतामें, स्वसन्युख 'उपयोगदशाममें श्रुतज्ञानी केवछो जैसा 
है--ऐसा उपमा दंगे। 
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सर्वेश भगवान कंसे हैं? विश्वक्ते साक्षीभूत्र हुए हैं, स्व-परको 
जाननेकी शक्ति पूर्ण विकसित हो गई है, परम पूर्णावन्द परमानन्द 
दशा प्र०्ट हुई है, परमाणुक्की समस्त बवस्थाएँ तथा अनन्त द्॒व्योंको 
समस्त अवस्थाएँ एक साथ जान रहे हैं। भगवानके श्रुतज्ञानकी अपूर्ण 
स्थिति नहीं है। सगवान दुसरे पदार्थके ग्रुण-पर्यायोंको तथा अपने 
गुण-पर्यायोंको जान रहे हैं, उसीप्रकार भावश्रुतज्ञानके साथ होनेवाले 
विकल्पके भेदोंको भी केवछ जानते हैं। भगवान स्वतः तो श्रृतज्ञानकी 
भूमिकाको छाँघ गये हैं परन्तु श्रुतज्ञावकोी पर्यायकों केवल जावते 
हो हैं। 

श्रुतज्ञानकी भूमिक्रामें निविकल्प अनुभृतिरुष भावश्वुतज्ञानका 
उपयोग न हो तब भात्मा मुक्त है और भात्मा मुक्त नहीं है--ऐसा 
विकल्प होता है। व्यवहारतय और निश्चयनय दोनों समाच कक्षाके 
नहीं हैं। यथार्थ निश्चयकी कक्षा ऊँचो है परन्तु जहां रायके भेद 
पड़ते हैं वहाँ दोनों पक्षपात हैं। भात्माका भान होनेके पश्चात्‌ भी 
स्थिर न रह सके तव विकल्प आये बिना नहीं रहते। श्रुतज्ञान अपूर्ण 
स्थिति है इससे व्यक्त-अव्यक्त विकल्प आये बिना नहीं रहते। पर्यायकी 
अपेक्षासे अशुद्ध हैँ और स्वभावकी अपेक्षासे शुद्ध हँ--ऐसा विकल्प 
थाता है परन्तु ज्ञानी उसकी पकड़में नहीं रुकते। 

केबलज्ञानी अपने अनन्त ग्रुण-पर्यायोंको समरस एक प्रकारसे 
जानते हैं छसीप्रकार दूसरोंकों जानते हैं और श्रुतज्ञानको भूमिकाकी 
लांघ गये होनेसे तयपक्षको ग्रहण नहीं करते । सकलरू-पूर्ण केचलरूश्ञान 
प्रगयट हुआ है, विस कर्थात्‌ सर्व पर्यायें निर्मेल हुई हैं, निरन्तर 
प्रकाशमान हैं, केवलज्ञानसूर्य पूर्ण छदित हो गया है। जिसप्रकार 
लाख पंखुड़ियोंबाला कमल विकसित होता है उस समय वह सम्पृर्ण- 
विस्तृत ही जाता है। उसीप्रकाए आत्मामें पूर्ण पर्याय विकसित हो- 
क्षेवलज्ञानपर्याय खिले तब सम्पूर्ण स्वेज्स्वभावरूपी शान-क्रमछ 
खिछ उठता है। राग या देष्ों एक भो वृत्ति नहीं द्वोतों क्योंकि 
शग-द्वेषका क्षय हुआ है; विशानका समूह--विज्ञानका पुज प्रगठ दो 
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गया है, जिसमें कि दो पक्ष होनेका गवकाश नहीं है; क्योंकि जिसमें 
दो पक्ष पड़नेका अवकाश है--ऐसी श्रुतज्ञानकी दक्ाकों लांघ गये हैं। 

जिसप्रकार वेवछठी भगवात्र विश्वके साक्षीपनिीके कारण, केवल- 
ज्ञान प्रगट हुआ होनेसे और श्रुतशानकी भूमिकाकों छाँघ गये होनेसे 
किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं करते; उस्तीग्रकार ( श्रृतज्ञानी बात्मा ) 
क्षयोपशमसे जिनकी उत्पत्ति होती है-ऐसे श्रुतनज्ञावात्मक विकल्प 
होने पर भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे 
श्रुवणानके अवयवभूत व्यवहार-निश्चयनय पक्षोंके स्वरूपको ही केवल 
जानते हैं । 

श्रुत॒जानी अपूर्ण है; क्षयोपशम ज्ञान है इसलिए विकल्प एठेगा, 
परन्तु वहाँ भी उनके ग्रहणबुद्धि नहीं है। यहाँ श्रुतज्ञानीकी केवल- 
जशानीके साथ तुलना करते हैं। केवलज्ञानी नयपक्षकों ग्रहण नहीं 
करते, श्रुतज्ञानीके भी नयपक्षकी ग्रहण बुद्धि नहीं है। केवलज्ञानी 
समस्त जगतके साक्षी हैं. वे वयपक्षके स्वरूपको केवल जानते ही हैं, 
तो श्रुतज्ञानी भी नयपक्षके दो पक्षोंमें नहीं रुकते, परन्तु छनके साक्षी 
रहते हैं। केवछज्ञानी और श्रुतज्ञानीमें इतना अन्तर है कि केवलज्ञानीके 
समस्त ज्ञान विकसित हो गया है और श्रुवज्ञानीके अपूर्ण ज्ञाच है। 

द्रव्य, भुण और पर्याय; भूत, भविष्यत और वतेमान, अनन्त- 
काल व्यतीत हुआ भौद होगा, तथा बतेमान है, उसे केवलज्ञानी 
समरझूपसे जानते हैं; तीनकाल और त्तीचलोकफो एक साथ जानते हैं, 
श्रुतज्ञानकी अपूर्ण दशाको उलंघ गये हैं। 

श्वुतज्ञानीके अपूर्ण जश्ञानके कारण ज्ञान संक्रमित होता है-- 
बदलता है। ऐसा हूँ ओर बसा हुँ--ऐसे विकल्प आते हैं, एक पक्षसे दूसरा 
पक्ष बदछ जाता है। ध्यानमें है कि यह रागमिश्रित विचार भाते हैं, 
जशञान होने पर भी विकल्प आये बिना नहीं रहते । रागसिश्चित विचार 
हैं तथापि रागके साथ श्रुतज्ञानका तक है, इससे उन्हें श्रुतज्ञानात्मक 
विचार कहा है। विकल्प उठता है तथापि ज्ञानीके स्वरूपमें सावधानी 
है, विकल्पमें सावधानी नहीं है। में अबद्ध हूँ और में बद्ध है--ऐसे 
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विकल्प उठते हैं तथापि उनके श्रति उत्साह नहीं है, परन्तु एकाग्र 
होनेके प्रति उत्साह है। मैं शुद्ध हैँ, एक है, ऐसा हुँ भौर वेसा है-- 
ऐसे विकल्प उठते हैं, परन्तु उनमें वह छीन नहीं हो जाता, उन्हें रखना 
नहीं चाहता, उनमें उत्साह निवृत्त हुआ है इससे उन्हें पकड़ता नहीं 
है। जो विकल्प ७ठे उसे नाश करनेका भाव वर्त रहा है, स्वरूपका 
उत्साह वर्तंता है, स्वरूपमें स्थिर होने--स्वरूपका अनुभव फरने-- 
स्वरूपका स्वाद लेनेके समयसे पूर्व वे विकल्प गतंते अवश्य हैं, पक्ष भी 
होते हैं परन्तु उनमें उत्साह नहीं है, वहाँ रुकरा नहों है, वहाँ भटक 
जाना पसन्द नहीं है। 

स्वरूपमें स्थित हुआ इससे साधक कौर सिद्ध दो एक हो गये, 
विकल्प छूटे इससे भगवान हो गया। विकल्प उठते हैं तब भी उन्हें 
नाता ही है। 

में सर्वे विकल्पोंसे पृथक्‌ चैतन्य जाग्तस्वरूप हूँ--ऐसे चेतन्य- 
स्थरूपके भानमें ज्ञानहष्टिको तीक्षण करता हुआ जागे बढ़ता है। ऐसी 
तीक्ष्ण ज्ञानहृष्टि द्वारा प्रहण किए गये निर्मेछ, नित्य उदित, चिन्मय, 
सण्यसे प्रतिवद्धपने द्वारा ( चेतन्यमय आत्माके मनुभवच्र हारा ) उस 
समय ( अनुभवक्ते समय ) स्वत्तः ही विज्ञानघन हुआ, शुत्त शानात्मक 
समस्त अन्तर्जल्परूप तथा बहिजेल्परूप विकल्पोंकी भुमिकाझे अति- 
ऋान्तपते द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दुरए हुआ होनेसे किसी भी 
,नयपक्षको ग्रहण नहीं करता, वह ( आत्मा ) वास्त्रव्मे समस्त विकल्पोंसे 
पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, आत्मख्यातिर्प अनुभूति मात्र 
समयसार है । 

पपूर्ण ज्ञान है इसलिये निर्मेठ, वित्य-उदिव विशेषण बाधायेदेवने 
दिया है; केवलशानी पूर्ण हो गये हैं इसलिये सकछ विमल-निरन्तर 
प्रकाशमान विशेषण भाचार्येदेवने दिया है। 

तीक्षण ज्ञानइृष्टिसे ग्रहण किए गये अपने निर्संछ, नित्य-उदित 
चिन्मय आत्माके प्रतिबद्धपने द्वारा ( प्रतिबद्धफा अर्थ है भात्माकी 
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लोनतामें राग-देषकी छीनता रहित ) चेतन्यके अनुभवके समय स्वतः 
ही विज्ञानघन हुआ होनेसे किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं करता। 
मैं रागी हूँ या रागी नहीं है--ऐसे विकल्पोंकी भुमिकासे अतिक्रांतपने 
हारा किसी भी वयपक्षकों ग्रहण नहीं करता । केवलज्ञानी श्रुतज्ञानकों 
भूमिकाके अतिक्रान्तपने द्वारा किसी भी नयपक्षक्तों ग्रहण नहीं करते 
और सम्यर्हष्टि श्रुवनानके समस्त विकल्पोंके वयपक्षके अतिक्रान्तपने 
द्वारा किसी भी पक्षकों ग्रहण . नहीं करते + इस प्रकार श्रुतज्ञानो भो 
अनुभवके समय फेवछीके समान हैं--वेसा आचायंदेवने कहा है। 
केवलज्ञानी एक समयमें सब जानते हैं मौर श्रुत॒ज्ञानो उस प्रकार नहों 
जान सकते-उतना अन्तर है। श्रुतज्ञानी समस्त विकल्पोंसे पर, परमात्मा, 
ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, आत्मस्यातिरूप आत्माका अनुभवन करते हैं। 
परमात्माका अर्थ है द्रव्यसे और ज्ञानात्माका अथे है गुणसे, प्रत्यग्ज्योत्ति 
अर्थात्‌ प्रथज्योति ऐसे अनुभूति मात्र समयसाररूपका सम्यरहृष्टि 
अनुभवन करते हैं--स्वसंवेदन करते हैं--स्वाद लेते हैं। 

। १७१ वीं गाथा पुनः लेते हैं 

श्थ३ वीं गाथामें नयपक्षकी बात आई है। आस्मा कमसि 
बद्ध है ओऔद कर्मबद्ध रहित है-उन दो अपेक्षाओंके भंगमें रुकना 
वह नयपक्ष है। आत्मा समलरू है या विमछ है, एक है या अनेक है-- 
इत्यादि भंगके पक्षोंमें रुूंकना वह पक्ष है। परके कर्ताकी ओर नहीं, 
शरोरकी ओर नहों, वाणीको ओर नहीं--उसमें तो कहीं रुकना ही 
नहीं, परन्तु तू रागवाला है और शगवाला नहों है--वंध्ते भंगके पक्षोंमें 
रुकना--वह भो तू नहीं है; तू तो सहजात्मस्वरूप, बभेद, एकाकार 
ज्ञानघन वस्तु है--उसमें न रुककर, मैं ऐसा हूँ और वेसा हूँ, वस्तुसे 
एक हैं ओर गुणोंसे अनेक हँ--वेसे रागकी पकड़में हो रुक जाना वहाँ 
सहज स्वरूपका वेदन नहों है परष्तु रागका पक्ष है। तब शिष्य पुछता 
है कि प्रभो ! उस पक्षातित्रांतका अर्थात्‌ जो पक्षका उलंघन कर गया है 
उसका क्या स्वरूप है? शिष्य जिज्ञासासे पुछता है क्ति--प्रभो ! उस 
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पक्षका उलंघन करके जिसे आत्माका अनुभव हो उसका क्या स्वरूप 
है--वह मुझे समझाइये | उसके उत्तररूप १४३ वीं ग्राथा है। 

निविकल्प अनुभवके सम्रयकी यह्‌ बात है; स्वरूपमें एकाग्र 
ही तव में ऐसा हूँ या घेसा हूँ वेसा विकल्‍प भी वहाँ नहीं होता। 
फिसकी भाँति ? केवली भगवानकी भाँति। जिस प्रकार केवली 
भगवानको विश्वके साक्षीपनेके कारण ' मैं केवली हू, मैं दूसरोंको उपदेश 
देता हूं “वैसा विकल्प नहीं होता; केवलज्ञानसे सब कुछ जानते अवश्य 
हैं परन्तु विकल्प नहीं होता। नारकीकों नचारकी रूपसे जानते हैं, 
देवकोी देवरूपसे जानते हैं, मनुष्य तिर्यच इत्या|द सम्पूर्ण विश्वकों 
जँसा है वेसा प्रत्यक्षरूपसे जानते हैं। सम्पूर्ण विश्वमें कुछ भी शेष नहीं 
रहता; समस्त पदार्थोको केवली भगवान प्रत्यक्ष बानते हैं। समस्त 
पदार्थ, प्रत्येक ण्दार्थके सम्पूर्ण गुण, एक-एक गुणकी समस्त पर्यायें, 
उन सबको प्रत्यक्ष साक्षीभूत्तरूपसे एक साथ जानते हैं। श्रुतज्ञानक 
अवयवभूत भर्थात्‌ अंशभुत जो निम्चय-व्यवह्ाास्नयोंके पक्ष हैं, उनके 
स्वरूपको केंदलज्ञानी केवछ जानते ही हैं; मुझे केवलशान हुआा, मैं सिद्ध 
हुआ, पहले में सिद्ध नहीं था, पहले शाक्तिख्पसे शुद्ध था, भर झव 
पर्याय भी शुद्ध हो ग्रयी--वे सभी नयपक्षोंके विकल्प केवलन्नानीके 
नहीं होते; केवलज्ञानके द्वारा उन नयपक्षोंकों जानते हैं। कोई कहे कि 
केवलनानीके दया धो होती है न? नहों, बिल्कुल दया नहीं होतीं 
वर्योकि दया राग है, राग दूर होने पर ही वीतरागता प्रगट होती है, 
राग दुर हो तमी वास्तविक तत्त्व कहलाता है; केवलज्ञानीके रागका 
अंशमात्र भी नहीं होता । 

इस समय महाविदेह क्षेत्र श्री सीमंघर भगवान तेरहवें गुण- 
स्थानमें केवछज्ञानी रूपसे विराजमान हैं; भंगजालरूप जो नयपक्ष 
हैं उनके स्वरूपको केवल जानते ही हैं; सर्व विश्वके साक्षीरूप, केवछ- 
ज्ञानी रूपसे वर्तमानमें विसाज रहे हैं। इससमय इस क्षेत्रमें सर्वेश- 
धीतरागताका विरह है; इस भरतक्षेत्रमे जब भगवान महावीर विचर रहे 
थे तब वे भी तेरहवीं भूमिंकामें थे, इस समय वे सिद्ध भगवानके रूपमें 
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विराज रहे हैं! श्री सोमंघर भगवान इस समय महाविदेद्दक्षेत्रमें विराज 
रहे हैं, वे केवलज्ञानी भगवान निरन्तर प्रकाशमान एक घारावाही सहज 
स्वरूपसे हैं; अब कहीं प्रयत्व करके उन्हें उपयोग नहीं छगाना पड़ता, 
सहजपरिणमन दशा है, इसलिए केवलशानीके उपयोग नहीं है--वैसा 
फहा जाता है। केवलज्ञान विमल है उसमें किसी भी प्रकारका मल नहों 
है, सकल केवलज्ञान द्वाश सदेव स्वतः ही विज्ञानघन होता हुआ 
स्वरूपाकार ज्ञानविम्ब हो गया है। इससे श्रुतज्ञानक्री भूमिकाके 
छतिक्रास्तपने द्वारा अर्थात्‌ निम्नभूमिकामे में ऐसा हैँ और वेसा हैं-- 
वैसा आपूर्ण ज्ञानमें होता है, बसी बपूर्ण श्ञानकी मर्यादाका 3लंघन कर 
गये हैं, केवछज्ञानमें सब कुछ ज्ञात हो गया है इससे वहाँ रागका 
विकल्प नहीं होता । अपूर्ण ज्ञानमें ऐसा होता है कि मैं द्वव्यसे ऐसा हं 
और पर्यायसे ऐसा हूँ, परन्तु केवठी भगवान उस अपूर्ण ज्ञानकी भूमिका 
लाँघ यये हैं अतः तयपक्षसे दूध हैं, किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं 
'करते । रागका भी नाश हो गया है ओर अपूर्ण ज्ञानका भी चाश हो 
गया है, पीतरागता भर पूर्ण ज्ञान वर्ते रहा है। 

जिस प्रकार फेव्ली भगवान अपूर्ण ज्ञानको राँघ गये होनेसे 
नयपक्षकों ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार निम्वदशामें यथार्थ प्रतीति हो 
जानेके पश्चात्‌ श्रुतज्ञानी आत्माको, क्षयोपशमसे उत्पन्न होचेंवाले श्रुत- 
ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी परका ग्रहण करनेके प्रति 
उसका उत्साह निवत्त हुआ है। 

निरविकल्प स्थिरताके समय भी सूक्ष्म वृत्ति पड़ी है; यदि सूक्ष्म 
वृत्ति भी टूट जाये और पूर्ण स्थिरता हो जाये तो वीतराग्रता प्रगट 
हो, परन्तु यह वो अपूर्ण ज्ञान है इससे अनुभवके समय भी विकल्प 
उठते अवश्य हैं, किन्तु वे तो जबुद्धि पृवंकके विकल्प हैं; वे विकल्प 
इतने सूक्ष्त हैं कि उन्हें केवछशानी जान सकते हैं छुद्मस्थ स्वयं उन्हें 
नहीं जान सकता । 


भगवान विश्वके साक्षीभूत होवेसे केवछ जानते ही हैं, उनके 
सृक्ष्मतया भी विकल्प वृत्ति नहीं होती, और निम्न भूमिकारोें मल्पशान 
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होनेसे निविकल्प ध्यानके समय, स्वरूपके ध्यानके समय रागके कारण 
: ज्ञान अवुद्धिपुर्वेक संक्रमित अचब्य होता है, अवुद्धिपृतेक विकल्प भी 
आते हैं परन्तु छद्मस्थसे वे पकड़े नहीं जाते। विकल्प पकड़में नहीं आते 
उन्हें अवुद्धिपूवक कहा जाता है। निविकल्प ध्यानमेंसे बाहर आये तब 
बुद्धिपुतंकके विकल्प होते हैं अर्थात्‌ वुद्धिसे पकड़में आयें--ऐसे विकल्प 
होते हैं; तथापि स्वानुमवक्के समय उन विकल्पोंको ग्रहण करनेमें उत्साह 
लिदृत्त हुआ है, साक्षीरूपसे वह विकल्पको जानता रहता है, पुरुषार्थकी 
मंदताके कारण अस्थिरता है इससे विकल्प आते अवश्य हैं परन्तु उन 
विकल्पोंको ग्रहण फरनेका उत्साह नहीं होता। 

शअतज्ञानी शुततानके अवयवभूत व्यवहा रनिश्चयनय पक्षोंके स्व॒रूपको 
फेवछ जानते ही हैं, जिसप्रकार केदछों भगवान जानते हैं उसीप्रकार 
यह भी विकलपोंका ज्ञाता ही है। ज्ञानका स्वभाव स्व-परको जाननेका 
होनेसे स्व-परको जानता है, परस्तु उन विषल्पोंकों ग्रहण करनेकी 
ओरका उत्साह निवृत्त हुआ है, ज्ञान ज्ञानका द्वी कार्य करता है, विकल्प 
उठते हैं. परन्तु उस ओर उत्साह नहीं हैं। 

प्रघन:--अनुभवके समय अबुद्धिपुरवेकके विकल्पकों जान सकता है ? 

उत्तर:--अनु मवके समय अबुद्धिपूवेकके विकल्पको वहीं जान 
सकता | यदि जाने, तब तो बुद्धिपूर्वंकका विकल्प हो गया, फिर 
अबुद्धिना कहाँ रहा ? इसलिए निविकल्प ध्याती सबुद्धिपृर्वेकक्के 
विकल्पको नहीं जाब सकता। केवलज्ञानी जाव सकृता है कि इस 
आत्माके सूक्ष्म विकल्प है परन्तु उसे स्वतःकों उसकी खबर नहों है। 
वह तो अपने स्वरूपमें ही छोन है। सातवीं भूमिकामें मुलिकों भी 
अनुभवके समय भवुद्धिपृर्वकके विकल्प बाते अवश्य हैं परन्तु उन्हें वह 
पकड़ नहीं सकते, उच विकल्पोंको पकड़नेके छिए उपयोग सूक्ष्म होना 
चाहिये और यदि उपयोग इत्तना अधिक सूक्ष्म हो तो बेवलजान हो 
जाये । निविकल्प ध्यानके समय यद्दि अवबुद्धिपुर्वेक विकल्प न हो त्तो 
कषांय न हो और कषाय च हो तो गपूर्ण ज्ञान न द्वो बौर क्षपूर्ण ज्ञान 
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न हो तो सर्वेज्ञ हो अर्थात्‌ उस समय केवलज्ञानी हो जाये; परन्तु वेसा 
तो नहीं होता इससे बबुद्धिपू्वंक विकल्प है परन्तु उसकी स्वरूप- 
घ्यानीको खबर नहीं है, वह तो अपने स्वसंवेदनमें छीन है। 

आचार्यदेवने केवली भगवानकी बातमें कहा है कि निरन्तर 
प्रकाशमान, सहज, विमछ, सकल केवलज्ञानके द्वारा नयपक्षको ग्रहण 
नहीं करते | और यहाँ सम्यग्शानीकी बातमें कहा है कि त्तीक्षण ज्ञान- 
हृष्टिसे प्रहण किया गया निर्मछ, नित्य-छदित चेतन्य हैं उसमें 
प्रतिबद्धपवे द्वारा नयपक्षकों ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार दोनोंके 
विशेषणोंमें अन्तर है, क्योंकि केवलज्ञान पूर्ण शाव है और श्रुतज्ञान 
अपूर्ण है । 

में परसे निराला, आनन्दमय, निर्मेल आत्मा हूँ वेसी तीक्षण सुक्ष्म- 
दृष्टि द्वारा मिर्मेक, नित्य-छदित चेतन्यमें प्रतिबद्धपनेको प्राप्त हुआ है । 
मिम्नदशासें पुरुषार्थ है इससे ततीक्षण-सूक्ष्महष्टि द्वारा निर्मेछ, नित्य- 
उदित आत्मामें प्रतिबद्धपहको प्राप्त हुआ है--वेसा कहा है। 

नित्य-उदितका अर्थ है स्थायी उदित--ऐसे चैतन्यमें छीवता 
प्राप्त की है। केवलज्ञानीकी बातमें कहा है कि--सदा विज्ञानघन हुआ 
है और यहाँ सम्यरन्नानीकी बातमें निविकल्प हुआ होनेसे जितने समय 
तक निविकल्प आनन्दमें रहे उत्ते समय चक स्वतः ही विज्ञानधन 
हुआ होचेसे आत्मख्यातिरूप, अनुभुतिमात्र समयसारकों वेदता है--ऐसा 
कहा है । 

केवछशानीकी बातमें आचार्यदेवने कहा है श्रुत्ञानकी भूमिकाके 
अतिक्रान्तपने द्वारा वे किसी भी नयपक्षकों भ्रहण वहीं करते; भोद यहाँ 
सम्यस्ज्ञानीकी बातसें अन्तेजल्प और बाह्यजल्परप विकल्पोंकी भुमिकाके 
अतिक्रान्तपने द्वारा समस्त नयपक्षकों ग्रहण नहीं करता । 

केवछज्ञाभमें किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं करता श्लौर यहाँ 


निविकल्प उपयोगमें किसी भी वयपक्षकों अहुण नहीं करता-वह बात 
दोनोंमें समानरूपसे ली है। 


कहानजतशास्त्रमाछा ] कर्ताकर्म मधिकाद [ ४९९ 


श्रुतज्ञानी निधिकल्प उपयोगके समय साधकरूप है और केवल- 
ज्ञानी तो पूर्ण हो यये हैं परन्तु निविकल्प उपयोगके समय श्रुतज्ञानी 
भो केवलज्ञानों समान हैं। 

सम्यग्शानीोको निविकल्प उपयोगके समय स्वेथा ज्ञान नहीं 
जमा है, क्योंकि जब निविकल्पतामेंसे बाहर भाता है तब पुनः विकल्प 
उठते हैं। यदि निविकल्प उपयोगके समय ज्ञान बिल्कुछ जम गया हो 
तो केवछन्नान हो जाये, परन्तु वैसा नहीं होता; इसलिए मनिविकल्प 
छपयोगके समय अवुद्धिपृ्चक विकल्प होते हैं इससे उपयोग बाहर 
आनेसे वुद्धिपूविकके विकल्‍प आते हैं। उपयोग वाहर आये और विकल्प 
भाये तब भी उसे ज्ञायकक्ा भान रहता है, ज्ञायकका भिल्र परिणमन 
रहता है। प्रथक्‌ भाव रहने पर भी घरके कामकाज, व्यापार-घम्धेके, 
दया, दान, पूजा, भक्तिके विकल्प आते हैं, परन्तु उनकी यहाँ बात 
नहीं है. यहाँ वो निविकल्प अनुभवकी बात है। 

आचायंदेव फहते हैं कि वास्तवमें चह श्रुतज्ञानी आत्मा 
निविकल्पताके समय समस्त पक्षोंसे पर है, इससे परमात्मा है। देखो ! 
यहाँ श्रुतज्ञानीकों परमात्मा कहा है; श्रृतज्ञानीके अपूर्ण पर्याय है तथापि 
एस भब्पेक्षाकों गौण करके जो आत्माकी उत्क्ृष्ठ स्थिरता है उसके 
स्वानुभूतिर्पी मालऊका यह नमूना है, इससे उसे परमात्मा कहा है। 
यह किसको बात हो रही है? यह चौथे ग्रुणस्थानवालैकी बात है, 
चौथे ग्रुणस्थानवालेको आचार्यदेवने परमात्मा कहा है। 

स्वरूपमें लीन हुए श्रुतज्ञानी आात्माको आचार्यदेवने ज्ञानात्मा 
कहा है; स्वतः आत्मा तो है, परम्तु शान उपयोगको परोन्‍्मुखतासे 
हटाकर अपने आत्मामें छीत किया है, इसलिए उसे ज्ञानात्मा कहा। 
स्वरूपमें छीन हुआ वहाँ प्रत्यग्ज्योति हुआ-निर्मछ ज्योति हुआ, 
आत्माकी ख्याति हुई, ईश्वरके दर्शंव हुए अपनी प्रसिद्धि हुई, आत्म- 
साक्षात्कार हुआ | ऐसा अनुभूति मात्र बात्मा साक्षात्‌ समयसार हुआ। 

वस्तुका ऐसा धित्य और अद्भुत स्वभाव है। घर्मं किसे 
कहा जाये--उसकी तो अभी खबर ही नहीं है तो खबरके बिना उस 
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ओरका प्रयत्न होगा कहाँसे ? यथार्थ श्रवण किए बिना समझमें नहीं 
आाता और समझे बिना लक्षमें नहीं आता। जिसे आत्माका कल्याण 
करता हो उसे वस्तुस्वरूप समझना ही होगा। 

भावाथे--जिस प्रकार कैव्छी भगवान सर्देव सयपक्षके 
स्वरूपके साक्षी हैं, उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी ' ऐसा हूँ और वेसा है '-- 
वैसे पक्षसे छूट जाते हैं तब विकल्पोंसे रहित होकर शुद्ध चेतन्‍्यमाच 
भावका अनुभव करते हैं, और समस्त नयपक्षोंके स्वरुपके ज्ञाता-हृष्ठा 
हो जाते हैं। 


एक नयका सवेया पक्ष ग्रहण करे कि रागी ही हूँ अथवा 
रामी नहीं हैं; दोनोंमेंसे किसो भी एक पक्षका ग्रहण करे तो वह 
पक्षपात॒ है मौर भिथ्यात्वसे मिला हुआ राय है। व्यवहारनयको जानें 
अवश्य परन्तु व्यवहारतयक्रो आदरणीय माने तो वह पक्ष है और 
मिथ्यात्वके साथ मिछा हुआ राग है। बन्धको जाने तो अवश्य परन्तु 
आदरणीय माचे तो एकान्त पक्ष हुआ। अकेला शुद्धस्वभाव साचे और 
बन्धको न माने तो दह भी एकान्च पक्ष है, मिथ्यात्वके साथ मिला 
हुआ शाग है। 

यदि जात्मा अव्स्थामें भी पूर्ण हो गया हो तो विकल्प केसे 
उठे ? विकल्प उठता है वह जसदभूतव्यवहार है। विकल्परूप बशुद्ध 
अवस्था है वह व्यवहार है और आत्माका शुद्धस्वरूप है वह निश्चय है। 
भेद है बह व्यवहार है गौर जशेद है वह निश्चय है। उन दोनोंकों 
मुख्य-गौण झूपसे जानना वह नय है। शुद्ध द्रव्यकी प्रतीत्तेके विषयका 
बल ओर द्रव्यहृष्टिका ज्ञान तथा पर्यायका ज्ञान हो तो स्वभावकी 
साधनाका पुरुषार्थ जागृत होता है, द्रव्यहष्टिके विषयक्े बल बिना 
द्रव्यहष्टि और पर्यायहष्टि--दोनों तयोंका ज्ञान सच्चा नहीं होता और 
दोनों नयोंके ज्ञान बिना द्रव्यहष्टिके विषयका बछ यथार्थ नहीं होता, 


हे दोनोसेंसे यदि कोई भी एक न हो तो पुरुष!्थ जागृत नहीं 
द्वोता । 
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निमित्तको न जाने तो ज्ञान भिथ्या है, और निमित्त तथा मैं 
दोनों एक हैं-वेसा माने तो श्रद्धा मिथ्या। एक कहे कि आत्मा 
मलिन पर्थाय ही नहीं है आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो है--इस प्रकार पर्याय 
रहित वस्तुको माने तो ज्ञान मिथ्या है, भौर बकेला व्यवहार अर्थात्‌ 
पर्याय ही' माने, निश्चय वस्तुको न माने तो वस्तुके बिना निर्मल पर्याय 
होगी कहसे ? इसलिए मात्र पर्यायको मान्ननेवालेका ज्ञान भी मिथ्या 
है। ज्ञान दोनों पक्षोंका होना चाहिए; यदि दोनों पक्षोंका ज्ञान हो तो 
हेय और उपादेयको जानकर स्वसन्मुख हो ! 

व्यवहार जानने योग्य है, परन्तु मआादरणीय एक निश्चय वस्तु 
ही है। यदि व्यवहारसे लाभ माने तो व्यवहार स्वतः ही निश्चय हो 
गया। व्यग्हारके आश्रयसे सम्पस्दर्शनादि नहीं होते; क्योंकि व्यवहार 
पराश्रय है; पराश्रयसे स्वाश्रय कंसे प्रगट होगा ? गुण-पर्यायके भेदरूप 
व्यव्हारके बाश्रयसे भी निर्मेछ पर्याय कंसे प्रगठ हो ? अभेदके आश्रयसे 
स्वभावपर्याय प्रगट होती है परन्तु भेदके आश्रयसे स्वभावपर्याय प्रगट 
नहीं होती । स्वाश्रय सो निश्चय स्वभाव है इसलिए स्वाश्रयसे स्वभाव- 
पर्याय प्रगट होतो है--वह वास्तविक स्थिति है । 

ज्ञानी स्वभावहष्टिसे रागादिका कर्ता नहीं है, प्थापि पुरुपार्थकी 
अशक्तिसे राग होता है उसे जानना वह व्यवहारनय है। झुकना चाहिये 
अपने पूर्ण स्वभावकी ओर कोर ज्ञान करना चाहिए द्रव्य-पर्याय दोनोंका । 
जो अवस्थामें शग मे हो तो फिर वहाँसे पीछे हटवा क्या ? और 
स्वभाव अधिकारों व हो तो फिर सन्मुख होता किसमें ? स्वभाव 
अविकारी है उत्त ओर उन्मुख होता है भौर पययिमें विकार है उस गोरसे 
विमुख होता है, इसलिये निम्चयनयका विषय श्रुवस्वभाव है ओर 
व्यवहारनयका विषय पर्याय-वे दोनों नय ज्ञान फरवें योग्य हैं भोर 
आदरणीय एक निश्रयतय ही है। : 

कोई ऐसा माने कि मैं मात्र शुद्ध हैँ; अवस्थामें व शग है ओर 
न विकल्प हैं--वैसा एकान्त माने वह भी मिथ्यात्व है; ओर जो द्रव्य 
स्वभावको न समझे और मात्र व्यवहार-व्यवहार करता रहे उसे 
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सच्चे व्यवहारका ज्ञान होगा ही कहाँसे ? इसलिए व्यवहारकी पकड़- 
बाला भी भिथ्यात्ती है। 

अपने आप समयसार वाँचे तो सम्झेगा क्या ? व्यवहार और 
निश्चयका स्वरूप क्या है वह तो समझ नही सकता और कहता है कि 
इसमें तो दोनों नय बाते हैं; परन्तु उस बातके लिये अस्वीकार कोच 
करता है ? ज्ञान तो दोनोंका करने योग्य है परन्तु उनमे आदरणीय 
कौन सा है ? भेद या अभेद ? व्यवहारकी ओर लक्ष करनेसे विकल्प 
होता है, राग होता है, भेद पड़ता है, भंग पड़ते हैं; परन्तु निर्मल 
अभेद शुद्धस्वभमाव है उस पर लक्ष करनेसे--उस ओर उन्मुख होनेसे 
पर्याय निर्मेल होती है, शुद्धता बढ़ती है, राग दूर होता है, विकल्प 
छूटते हैं, इसलिये आदरणीय तो एक निश्चयनय है, उन्मुख होने योग्य 
निश्चयनय है और ज्ञान करने योग्य व्यवहार-निश्चय दोनों हैं। 

एक पक्षको स्वेथा ग्रहण करे कि आत्मामें राग नहीं है, हेष नहीं 
है--इत्यादि कोई भी मलिनता नहीं है, तो माचायंदेव कहते हैं कि-- 
ऐसी झूठी बात तू छाया कहते ? तेरी पर्यायर्में मलिनता वर्तमान हो 
रही है, मलिनतामें निमित्त भी सम्मुख हैं उनका ज्ञान तो कर...... 
अवस्था जो मलिनता है उसे जानकर छोड़; निश्चय एकरूप शुद्ध 
स्वभाव है उसे जान करके आदर, मलिनताको जाने बिना मलिनताको 
दूर करनेका पुरुषार्थ नहीं होगा; दोनों पक्ष समझे बिचा जो एक ही 
ओोदर खींचातानी करे वह मिथ्याहष्टिका राग है। 

एक नयका सर्वेथा पक्ष ग्रहण करे तो वह मिथ्यात्वके साथ मिला 
हुआ राग है कौर प्रयोजनके वश एक नयको प्रधान करके उसका ग्रहण 
करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्रमोहनोयक्ता राग है। 

प्रयोजनवशका थ्थे है आवश्यकताके कारण । जैसे कि कोई 
कर्मको न मानता हो तो उसे कहते हैं कि भाई ! यह विकार होता 
फह्दाँसे है? इत्यादि अशुद्ध पर्यायके ओरकी, बात की उस समय दागको 
स्थापित करते हैं शोर वस्तुस्वभावको गौण करते हैं। कौर कोई 
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द्रव्यस्वभावकोी ने माने, मात्र पर्यायकोी ही साने, निमित्तको ही माने 
तब एससे कहते हैं कि द्रव्यस्वभाव ही मुझ वस्तु है, द्रव्यस्वभावके 
बिना निर्मेल पर्याय कहाँसे आयेगी? निमित्तका और पर्यायका तो 
ज्ञान करने योग्य है--इस प्रकार एक नयकों मुख्य करके प्रयोजनवश 
कहे तो सिथ्यात्व नहीं परन्तु चारित्रमोहका राय है। 

निगोदका आत्मा सिद्ध समात है तथापि निगोदमें और पिद्धमे 
जो अन्तर है घह पर्यायका है, नियोदसे लेकर सिद्ध तक बीचमें 
जितनी ग्यूनाधिक विकासकी अवस्था है वह सब व्यवहार है। 

पहला पक्ष तो सर्वंधा एक नयकों ग्रहण करके एकान्च 
मानता है, इसलिये मिथ्यात्व है ओर दुसरा पक्ष प्रयोजनवश व्यवहार 
या निश्चयकों मुख्य-गौण करता है--वह मिथ्यात्वरहित चारित्रमोह- 
नौयका राग है। तीसरे पक्षमें, स्वरूपमें स्थिर हो तब दाग नहीं है-- 
वीतराग जैसा ही है; जब नयपक्षकों छोड़कर वस्तुस्वरूपको मात्र 
जाने ही--तब उस समय श्रुतज्ञानी भी केवडीकी भांति वीतराग जैसा 
ही होता है-ऐसा जानना चाहिए। चौथे, पाँचवें भौर सातवें 
गुणस्थानमें आत्मानुभवक्े समय नयके शागकों छोड़कर श्रुतज्ञानी भी 
बीतराय जैसा ही होता है; वीतराग नहीं परन्तु वीतराय जेसा ही-- 
ऐसा कहा है। भावार्थमें भी टीका जैसी संधि की है, अत्यन्त स्पष्टीकरण 
किया है। यदि वराबर ध्यान पूर्वक पढ़े तो छब समाधान द्वो जाये-- 
ऐसा है। ऐसी उच्च वस्तु महा भाग्य बिना सुननेको नहीं मिछ्ती। 

वह जात्सा ऐसा अनुमव करता है--वह कलशमें कहते हैंः- 

( स्वागता ) 
चित्स्मावमरभावितभावा- 
भावभावपरमार्थतयकस्‌ 
पंधपद्धतिमपास्थ समस्तां 
चेतये समयतारमपारम ॥ ५३ ॥ 


ण्‌०्ड॑ ] समयसार प्रवचन [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


अरथ:--चित्स्वभावके पुज द्वारा ही अपने उत्पाद-व्यय ओर 
प्रौव्य अनुभवमें बाते हैं किये जाते हैं )--ऐपा जिसका परमार्थ- 
स्वरूप होनेसे जो एक है-ऐसे अपार समयसारको में, समस्त वन्धच 
पद्धतिकों दुर करके अर्थात्‌ कर्मके सम्पर्कंसे होनेवाले सर्वे भाषीकों 
छोड़कर अनुभव करता हूँ। 

चित्स्वभावके पुज ह्वारा अपने उत्पाद, व्यय जोर श्रुव 
अनुभवमें गाते हैं। बहो ! उत्पाद, व्यय बोर ल्रुबस्वरूप बात्माका 
अनुभव हो ऐसा आचार्यदेद बतलाते हूँ। इसमें अचित्य स्वरूप द्रव्य है 
वह आचार्यदेवते बताया है। ज्ञानस्वभावके पुज द्वारा बर्धात्‌ ज्ञानस्व- 
भाषके समूह द्वारा अपदे उत्पाद, व्यय बौर शझ्रुवभाव बअनुभदरमें 
जाते हैं। उत्पाद निर्मल है, व्यय भी निर्मेल और झ्रुव भी निर्मल 
है--तीनों निर्मछ हैं। ऐसा जिसका परमाथ्थस्वरूप निर्मेल होनेसे जी 
एक है; उत्पाद, व्यय कौर श्रुव तीन प्रकारसे होने पर भी जो एक 
है, अपार है, असोम है;-ऐसे झसीस सामर्थ्यवाले अपार समयसारका 
सैं अनुमव करता हूँ; फर्मके उत्पाद-व्ययसे होनेवाले सर्वे मावोंको 
छोड़कर मैं अनुभव करता हूँ । जब लिखनेकी ओोद लक्ष हो तब आत्मा 
अनुभव नहीं जाता, परन्तु जब आत्मामें स्थित होता है तब आत्मा 
अनुभदमें आता है। 

निविकल्प अनुभव होनेसे, जिसके केवलज्ञानादि गरुणोंका पार 
नहीं है--ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही बर्त रहा है, 
' सै अनुभव करता हूँ --ऐसा विकल्प भो जहाँ नहीं होता। 

जिसके अनन्तानन्त ग्रुणोंका पार नहीं है, ऐसे सयसारख्पी 
परमात्माका बनुभव जब दतेता हैं तब, में अनुभव करता हँ--एकाग्र 
हुआ हूँ--ऐसा विकल्प भी नहीं होता । ज्ञान वे रहा है, वेदन' बतें 
रहा है परत्तु विकल्प वहाँ नहीं है,--ऐसा पक्षातिक्वान्तका स्वरूप है। 
अब कर्ता-कर्मकी अंतिम गाथा रही है। जो पक्षातिक्रान्त है बहो 
समयसार है-ऐसा जब कहेंगे। 


-फहानजनछास्षमाला ] फर्ताकर्म अधिकार [५०५ 


क्रमबद्ध पर्यायमें स्वसन्मुखतारूप पुरुषार्थ आदि पांच समवाय 
पक्षातिक्रान्त ही भियमसे समयसार है। सम्यर्दर्शन, सम्यजज्ञान 
ही प्मयसार है। सम्पग्दशंव, ज्ञान, चारित्र तीनों पुरुषार्थसे प्रगट होते 
हैं। चंतन्यके एक क्षणके पुरुषार्थकी उग्रतामें पुरुषार्थ, स्वभाव, काछ, 
नियति और कर्म-पाँचों समवाय था जाते हैं। वस्तुके ऊर यथार्थ 
दृष्टि हुई वह पुरुषाथ द्वारा हुई वह पुरुषार्थ । १। उस पुरुषार्थके द्वारा 
जो स्वभाव था उसमेंसे पर्याय प्रगट हुई--वह स्वभाव ।२। जिस 
समय पर्याय प्रगट हुई वह स्वकाल अर्थात्‌ काठ । ३। झौर पुरुषार्थ 
द्वारा जो पर्याय क्रमबद्ध होनेकी थी वह हुईं वह नियति |४। और 
पुरुषार्थत स्वभाव प्रगट होनेके समय जो कर्मका अभाव हुआ वह 
कर्म ।५। चार समवाय अस्तिरूपसे चेतन्यमें आ जाते हैं और अन्तिम 
कर्मका अभाव वह नास्तिपरिणमनरूपसे चेतन्यमें आ जाता है। 
आत्माकी पर्याय प्रगट होनेमें पाँचों कारण होते हैं; उन सबसें 
पुरुषार्थ मुल्य है। जेपी वीयकी उम्रता या मंदता होती है उसीप्रकार 
कार्य आता है। जो पुरुषपाथ करे उसे दूसरे चारों कारण आ जाते हैं। 
जो पुरुषार्थको स्वीकार नहीं करता उसे एक भी कारण छात्र नहीं 
' पड़ता। सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र सब पुरुषार्थसे ही प्रगट होते हैं। 
सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान ही समयसार है; उसके साथ आंशिक 
चारित्र होता है, परन्तु मुख्यतया तो यहाँ सम्यग्दशेन और ज्ञानकी हो 
बात छी है! उनके साथ आंशिक चारित्र होता है और पश्चात्‌ क्रमश 
पूर्ण चारित्र प्रगट होता है। सम्यग्दश्शंत और सम्यरज्ञानके बिता चारित्र 
प्रगट ही नहीं होता, इसलिये यहाँ सम्यग्दशंन और सम्यरज्ञानकी बात 
मुख्यतया ली है। 
पक्षातिक्रान्त ही समयसार है--ऐसा नियमसे सिद्ध होता है--ऐसा 


अब कहते हैं:-- 
सम्महंसणणाणं एसो लहददित्ति णवरि ववदेस । 
सव्वणयपक्खरहिदों भणिदों जो सो समयसारों ।१४४॥) 


५०६ ] समयसार प्रवचन. [ भगवानश्रीकुन्दकुन्द- 


सम्यकत् और सुज्ञान की, जिस एकको संज्ञा मिले । 

नयपक्ष सझल विहीन मापित, वो समयका सार है ॥ १४४ ॥ 

अर्थ:--जो सर्व नयपक्षोंसे रहित कहा गया है वह समयसार है; 
इसीको-( समयसारको ही ) केवछ सम्यग्दशेन और सम्यर्शाच-ऐसी 
संज्ञा (वाम ) मिलती है। ( नाम प्॒थक्‌ होने पर भी वस्तु एक 
ही है )। 

यह ग्राथा बहुत उच्च है। यह गांधा ती कर्ताकर्मेकी बहुत-बहुत 
बात करते-ऋरते और परके और रागादिकके साथ फ्ताकिर्मभावकों 
छोड़ना कहते-कहुते आई है! परन्तु लोग फहते हैं कि हमें यह 
समझमें नहीं आता इसलिये दूसरा कुछ करनेके लिए फहो ॥ परन्तु 
भाई | पाप करना तो कोई कहता ही नहीं, अशुभ भावकी अपेक्षा 
शुभभावोंमें रुके वह ठोक है, परन्तु प्रथम स्वभावकों समझता चाहिये) 
वर्योकि स्वन्नावके भाव द्वार विकारका अन्त जाता है। शुभभाव विकार 
है, विकारसे स्वभाव समझ्ममें नहीं आता किन्तु ज्ञान द्वारा समझमें आता 
है। शुभभावसे पुण्यबन्ध होता है परन्तु भवका अंत नहीं आता | शरीरकी' 
क्रिया मैं कर सकता हूँ, विकारकी क्षिया मैं कर सकता हुँ--वह बात तो 
दृश रही, परन्तु यह तो भाँगनमें आकर में शुद्ध हुँ और मैं शुद्ध नहीं 
हैं-- ऐसे दो पक्षोंके रागमें रुकेगा वहाँ तक विकार दुर नहीं होगा 
ओद जिसमें राग बिल्कुल नहीं है उसको यहण किये बिना निविकल्प 
स्वभाषकी प्राप्ति नहीं होगी; सहन स्वम्ावकी प्राप्तिके बिना वीतराग 
नहीं होगा भौर वीतरागताके बिना मुक्ति नहीं होगी। प्रथम सहज शञान- 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिये में बद्ध हें मोर मैं अबद्ध हँ--ऐसे विचार 
आते अवश्य हैं, निर्णय करनेके लिए विचारोंका मंथन आता अवद्य है, 
ओर वसा करनेसे उसकी प्रतोति हो वह तो ज्ञानकी पर्याय है, परस्तु 
साथमें जो राग है वह विकार है। अपूर्ण ज्ञानमें विचार होता है और 
विचारके साथ राग होता है; इसलिये उस अपूर्ण ज्ञानी पर्याय जितना 
आत्माका अखण्ड स्वरूप नहीं है; आत्मा तो परिपूर्ण ज्ञानसामध्येसे 
सरपूर है; व्तेमानमें ही अपार सामथ्यंसे परिपूर्ण-ऐसे आत्मा पर 


कहानजेनशास्त्रमाला ] कतकिर्म आंघकार [५०७- 


लक्ष करनेसे मिर्मेल पर्याय प्रगट होती है। आत्माकी परिपूर्ण हृष्टिमें 
अपूर्ण पर्याय क्लादरणीय नहीं है। स्वरूपमें स्थित होनेसे रागमिश्रिद 
विचार छूट जाते हैं; जब तक रागसिश्रित विचारोंमें रुकता है तब तक 
स्वहूपका स्वाद नहीं ले सक्ता। साधक-दशामें रागमिश्रिव विचार 
थाते अवश्य हैं, परन्तु स्वरूपका अनुभव करते समय वे विचार छूट 
जाते हैं। अशुभ परिणामोंसे बचनेके लिये रागमिश्रित शुभ विचाशोंमें 
रुकता छवश्य है, परन्तु स्वरूपके अनुमवके समय वे विचार भी छूट 
जाते हैं। 

कोई कहेगा कि हमें सश्चा वस्तुस्वरूप समझनेफा कया काम है? 
हम तो व्यवहार-शुभभाव करते रहेंगे । परन्तु भाई | शुभभावोंसे पुण्य 
होगा-संयोग मिलेंगे परन्तु वे संयोग और छशुभभाव तो अजाग्रुत भाव 
हैं वे मरणके समय जागृति किस प्रकार रखायेंगे ? 

मरते समय कुछ भी भान नहीं रहेगा, असाध्य हो जायेगा। 
नित्य जागृत स्वभावका भान नहीं है, शुद्ध धर्मकी खबण नहीं है-- 
उसका फल तो मूढ़ता हो आयेगा न ? शुमाशुम भाव करे उसके फलमें 
संयोग मिलते हैँ अर्थात्‌ बाह्य संयोग मिलते हैं, परन्तु उसके फलमें 
भात्माकी जागृति नहीं मिछती; क्योंकि शुमभाव तो विकाश है, ओर 
विकारका फल संयोग मिलता है, परन्तु यदि आत्माके शुद्ध स्वभावका 
भान किया हो तो आत्मामेंसे आत्माकी जागृति रहे। सारे जीवन भर 
शुभभाव किए हों परन्तु मरण समय असाध्य हो जाता है क्योंकि 
देहसे आत्माकों पृथक स्वीकार नहीं किया है, देहाष्यास नहीं तोड़ा 
है, शुभराग करने योग्य मानता है, शुभाशुभ परिणामोंसे भिन्‍्न 
आत्माको स्वीकार नहीं किया है, परके साथ एक्त्ववुद्धि है इससे 
मृढ़ हो जाता है। परसे भिन्न आत्माका यदि भाव हो वो परसे पृथक्‌ 
रहकर भआात्माकी जागृति रख सकता है। जिसे भिन्न चिदानन्द आत्माका 
भान नहीं है वह जीवित होते हुए भी असाध्य है ओर मरते समय भी 
असाध्य हो जाता है। मैं चिदानन्द आत्मा ज्ञानस्वभावी हूं, मैं शरदीर- 
रूप नहीं है, वचनहूप, मनरूप, शुभाशुभ विकाइरूप मैं नहीं हँ-ऐसा 
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पृथक आत्माका जिन्हें भाव नहों है वे सब असाध्य हैं। इसलिये 
आचार्यदेव कहते हैं कि--यह जो सम्यम्दशन और सम्यग्जान कहलाता 
है--छसका भान कर, उसे प्रगट कर ! और वे कहते हैं कि जो सर्वे 
नयपक्षोंसे रहित कहा गया है वही समयसार है, और इसी समयसारको 
केवल सम्यग्दशन गौर सम्यग्ज्ञान कहते हैं। नाम भिन्न हैं तथापि वस्तु 
एक है। 

आत्मा परसे भिन्न, शुद्ध-पवित्र, ज्ञानमूर्ति है--ऐसा निणय करके 
उसमें स्थित हुआ उसीको सम्य्द्शन कौर सम्यग्जान कहते हैं। ताम 
भिन्न हैं तथापि वस्तु एक ही है। मैं शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, बद्ध हूँ या 
अबद्ध हूँ--ऐसे पक्षोंमे लगा रहे, तथापि उन पक्षोंकरे छूट जानेपर 
अनन्त गुण-पर्यायकी मूर्ति चेतन्यस्वरूपमें स्थित होनेसे मात्र अकेला 
आत्मा रह जाये वही सम्यग्दशंन ओर सम्परज्ञान है। 

जो वास्तवसें समस्त नयपक्षों द्वारा खण्डित न होनेसे जिसका 
समस्त विकल्पोंका व्यापार रुक गया है-ऐसा है--वहु समयसार है। 
वास्तवमें इस एककों ही केवल सम्यग्दशन और सम्ण्ग्नानका नाम 
मिलता है! ( सम्यर्दर्शन और सम्पस्शान समयसारसे भिन्न नहीं--एक 
ही हैं।) 

जो समस्त नयपक्षों द्वारा खण्डित होता था,--मैं शुद्ध हूँ, मैं 
एक हूँ, ओर गुण तथा पर्यायसे अनेक भी हँ--ऐसे विकल्पोंसे खण्डित 
होता था, रागमिश्रित पक्षसे स्वरूपका भंग हो जाता था,--वह्‌ जब 
समस्त नयपक्षोंके विकल्पोंकों पुरुषार्थसे रोक देनेसे खण्डित नहीं हुलआा- 
चब अखण्डित हुआ । समस्त विकल्पोंका व्यापार रुक गया है और 
अपने अ्खण्डित स्वरूपका असुभव फरता है वही समयसार है, वही 
सम्यर्दशेन ओर सम्यग्जान है; सम्यग्दशेन और सम्यम्न्ाान समयसारसे 
पृथक नहीं हैं। 

यह केवलज्ञानीकी बात नहीं परन्तु चौथे गुणस्थानकी बाद है, 
सम्यर्हष्टि और सम्यच्ज्ञानीकी बात है। 
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रागके विकल्पसे खण्डित होता था चह स्वक्पका निर्णय करके 
स्वरूपमें स्थित हुआ-वहाँ जो खण्ड होता था चह रुक गया और मात्र 
आत्मा अनन्त गुणोंसे भरपूर आनन्दस्वरूप रह गया। मैं शुद्ध हूं, मैं 
अथुद्ध हूँ; मैं बद्ध हें बोर मैं अबद्ध हु--ऐसे विकल्पोंसे छूट गया भौर 
गकेला आप्मतत्व रह गया--उसका नाम सम्यर्दर्शन भौर सम्यर्ज्ञान 
है, और वहीं समयसार है। समयसार यह प्रृष्ठ या अक्षर नहीं हैं; 
यह पृष्ठ तो जड़ हैं। आत्माके आनन्दमें लीनता वह समयप्तार है। 
स्वरूपका बराबर निर्णय करके विकल्प छूट जायें, पश्चात्‌ अनन्ध- 
गुणसामथ्यंसे भरपुर मात्र आत्मतत्व रहा वही समयसार है। 

फोई कहेगा कि यह तो आप परमात्माकी बात करते हो; 
केवलज्नानीकी बात करते हो। परन्तु भाई | यह तो एक अंशकी' 
बात है, मात्र बानगीकी बात है, अभी पूरा करना तो शेष रहा है, 
इससे अनन्तगुना पुरुषार्थ शेष रहा है। अभी पूर्ण स्थिरता प्रगट नहीं 
हुई है, पूर्ण वीत्रागहूप स्थिरता तो जांशिक स्थिरतामें वृद्धि करते- 
फरते होती है। यह तो मात्र अंश प्रगट हुआ है, अभी श्रावकत्वको 
स्थिरता, मुनित्वकी स्थिरता, केवछज्ञानकी स्थिरता-वह सब शेष हैं । 
यह तो मात्र चौथी भरूमिकाकी बात है। ऐसा निविकल्प अनुभव होनेके 
पश्चात्‌ राजपाद करे, भ्ृहस्थाश्रममें हो, तथावि परसे निराले आत्माका 
भान उसके वर्तेता रहता है इससे वह शाता रहता है; इसलिए वह 
आत्मामें रहा है परन्तु गृहस्थाश्रममें नहीं रहा है। निविकल्प अनुभव 
सर्देव नहीं रहेता, अंतमु हु्ते रहता है; पश्चात्‌ राज्य, व्यापारादि 
विकल्प उठते हैं परन्तु छनका वह कर्ता नहीं होता, स्वरूपका पृथक्‌ 
भान रहता है। व्यापार, घन्चा, राजपाट करते समय भी किभी-किभी 
स्वरूपमें उपयोग स्थिर होता है, परन्तु चौथा गरुणस्थान है इसछिये 
विशेष स्थिरता नहीं होती । 

स्वयं जातिका वणिक हो, परन्तु जब वालक हो. तब किसानके 
घर भी जाता है और वह खाने-पीनेको दे तो खाता-पीता है, क्योंकि 
उसे खबर नहीं.होती कि मैं वणिक हूँ ।. और जब बड़ा हुआ ठव खबर 


५१० ) समयसाद प्रवचन [ भगवानश्रोकुन्दकुन्द- 


हुई कि मैं वणिक हुं, मुझे किसानके यहाँ नहीं खाना-पीना चाहिये; 
वह पानी पीनेसे अपविन्न हो जाऊेगा--ऐसा बड़े होने पर ध्यान माता 
है और वृद्ध होगे पर तो सभी प्रकारके व्यवहारफा ध्यान भा जाता 
है। उसो प्रकार जनादि अज्ञानसे मैं कौन हुँ और पर कौन है--इसको 
ख़बर न होनेसे परका अभिमाव करता है; पर मेरा है औौर मैं परका 
हैँ, पर मेरा कर सकता है ओर में परका कर सकता हूँ--इस प्रकार 
वाल्मावसे अज्ञानक्ना भोजन-पान करता है, परन्तु जहाँ भान हुआ कि 
मैं परसे मिराला, निविकल्प चेतन्यज्योति आत्मा हूँ में परका छुछ 
नहीं कर सकता और न पर मेरा ही कुछ कर सकता है--ऐसा भान 
हुआ कि वहाँ जवाब हुआ--वह जवानीकी चालू है। यह चोयी 
भूमिकाकी बात है. सम्यर्दशंवकी बात है, यह आात्मजग्यृतिकी बात 
है; अभी स्थिरता शेष है, अंशतः स्वरूपाचरणचारित्र प्रगटठ हुआ है, 
परन्तु ब्रभी पाँचवीं ओर छठवीं-सातवीं भूमिकाकी स्थिरता प्रगट 
नहीं हुई है भर्थातु अभी चारित्र प्रगट नहीं हुआ है, क्रमानुसार पादवीं- 
छठवीं-सातवीं भूमिकाकी स्थिरता प्रगठ करके जागे बढ़कर वीतराग 
हो-कैव्लज्ञान प्रदथर करे वह चुद्धपना है। इस शढ४ड वीं गायामें तो 
सम्यग्दर्शयकी वात है, आत्माके अनुभवकी बात है, पूर्ण स्थिरताकों 
वात नहीं है। ] 

सम्यग्दशेंत प्रगट करनेके लिये--आत्माका अनुभव करलेके 
लिये प्रथम क्या करता चाहिये वह आचायंदेव कहते हैं। प्रथम श्रुव- 
ज्ञानके अवरूम्बनसे ज्ञाचस्वभाव जात्माका निर्णय करना चाहिये । 

प्रथम दया करना चाहिए वह बाचार्यदेवन्रे कहा है। प्रत्येक 
जीव सुखकी इच्छा करता है, किन्तु पूर्ण सुख किसने प्रगट किया है ? 
वसा पूर्ण पुरुष कौन है? उसकी पहिचान करना चाहिये, और उस पूर्ण 
पुरुषते सुखका स्वरूप क्या कहा है--छसे जानता चाहिए। उस सर्दज्ञ 
पुरुषके कहे हुए वाक्य--वह आश्रम है। इसलिए प्रथम आयम् सुखका 
स्वरूप क्या फहा है उसे जानकर उसका अवलम्बन करके, शञानस्वभाव 
जात्माका निर्णय करता चाहिये; निर्णय है वह पाता है और आत्मा- 
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का अनुभव उसका फल है। इस गाथधामें पात्रता और उसका फल- 
दोनों बताये हैं। ऐसा निर्णय करनेकी णहाँ रुचि हुईं वहाँ अन्तरमें 
कषायका रस मंद पड़ ही जाता है। तत्त्वविचार हाश कषायका रस 
मंद पड़े बिना इस निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता। प्रथम श्रुत- 
जशानका अवलूम्बन करना--ऐसा कहकर आचार्यदेवने सच्चा आगम क्या 
हैं? उसका कहनैवाछा पुरुष कौन है! इत्यादि सभी निर्णय करनेको 
कह दिया है; सच्चे देव-गुरु-शाऊल फौन हैं? उन सबका निर्णय 
आा जाता है। ज्ञानस्वरूप आत्माका निर्णय करनेमें सच्चे देव-गुरु- 
शाख्का निर्णय करना आदि सघ एकसाथ थआ जाता है। 

प्रथम श्षुतज्ञानकका अवलम्बन करना कहकर आचार्यदेवने 
उसमें बहुत-बहुत समाविष्ट किया है। सच्चे देव-गुरु-शास्त्र और 
मिथ्या देव-गृरु-शास्त्रको पद्चिचानकर उसका निर्णय करना कि यह 
सच्चे हैं और यह मभिथ्या हैं। जिस आगममें एक द्रव्य दूसरे द्वव्यका 
फुछ भी कर सकता है--ऐसा कहा हो वह आगम सच्चा नहीं कहलाता, 
उसे कहनेवाला गुरु भी सच्चा नहीं है, ऐसा बतलानेवाला देव भी सश्चा 
नहीं है; छेकित दोनों तत्त्व भिन्न हैं, प्र्येक तत्त्व स्वाघीन है, कोई 
तत्व फिसी तत्त्वके आधारसे नहीं है, कोई तत्त्व किसी तत्त्वका कुछ भी 
करे तो तत्त्व पराधीन हो जाये परन्तु ऐसा तो बनता नहीं है । प्रत्येक 
तत्त्व स्वाधीन है। एक तत्त्व दुसरे तत्त्वका कुछ नहीं कर सकता-- 
ऐसा वस्तुका स्वरूप बतानैवाला देव भी सच्चा है, गुरु भी सच्चा है और 
शासत्र भी सच्चा है-ऐसी पहचान करके देव-गुरु-शास्त्र कथित जो 
आत्माका स्वरूप है उसका विचार करके अपमे द्वारा, श्रुतज्ञानके 
अवलम्बन द्वारा जञानस्वभाव भात्माका निश्चय करना चाहिये। वह 
निश्चय ऐसा अपूर्व करना कि जिस निम्चयके फलसें जात्माका अनुभव 
हो, कैवलज्ञान हो, केवलदर्शन हो भर अनन्त ग्रुण प्रगढ हों। आगम 
द्वारा, सदगरुरु द्वारा निर्णय करना उस निर्णय फरनेमें रागका अंशतः 
अभाव होकर निर्णय होता है, १रन्‍्तु निर्णयके समय बुद्धिपृर्वकके सर्वे 
विकल्प नहीं छूट जाते, स्वभावमे स्थित नहीं हो जाता, परन्तु जब 
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निर्णय करता है उस समय भी आत्मासे श्ात्माका निर्णय करता है। 
मन और रागकी गोणता करता है; आत्माको मधिक करता है और 
रागको गौण करता है-अर्थात्‌ अंशतः रागसे मुक्त होकर स्वत्त: 
अधिक होकर आात्मासे आत्माका निर्णय करता है। परन्तु जव स्वरूपमे 
स्थिर हो जाता है तव वुद्धिपर्वकके विकल्प छूठ जाते हैं--बुद्धिपूर्वक- 
का मनका निमित्त छूठ जाता है और चिद्रप-चिदानन्दर्में उपयोग 
लीन होता है। 

जो आगम आत्माका ज्ञानलक्षण न बत्ताये किन्तु विक्कार- 
लक्षण वत्ताएं, पराघीन लक्षण बताये-चह आगम भिथ्या है, निमित्त 
ही उपादान हैं--ऐसा बताये वह आगम मिथ्या हैं । यदि मिमित्त कार्य 
कर देता हो तो निमित्त निमित्तरूप नहीं रहा परन्तु नपादान हो गया; 
निमित्त मात्र उपस्थितिरूप हो तो निमित्त कहलाये। यदि निमित्त 
उपादानका कार्य कर देता हो तो वह (निमित्त ) उपादान हो गया, 
परन्तु निमित्तहरूप नहीं रहा। सूर्य कमरूकों नहीं खिला देता, परन्तु 
जब कमल खिले तब सूर्यकी उपस्थिति होती ही है--ऐसा सम्बन्ध है। 
जो शास्त्र आत्माका स्वाधीन लक्षण बतलाए वह शास्त्र सच्चा है वह 
स्वाधीन स्वरूप बवानेवाला देव भी सच्चा है भौर वैसा स्वाघीन स्वरूप 
वतानेवाला गुरु भी सच्चे हैं। 

आचायेंदेव कहते हैं कि प्रथम श्रुतज्ञानका अवलम्बन लेना, 
श्रदण-मनन करना जौर सत्समाणम करना। आगमसके आधारसे 
जञानस्वभाव जात्माका निश्चय फकरना। जीडोंको रुचि नहीं है, यदि 
रुचि हो तो 'पुरुषाथें किए बना नहीं रहे। भरे! आत्माकी रुचि 
कर! मरण समय फोन शरण होगा? भेड़-वकरीकी तरह मरण हो 
वह कहीं मरण कहछाता है? छखपती या करोड़पतो हो, सेंकड़ों 
आदमी पास खड़े हों फिर भो मर जाता है. वहां कौन शरण है? घोर 
चेदनामें असाध्य होकर मर जाता है, उस समय कौन शरण है ? यदि, 
आत्माकी जागृति होगी तो वह साथ आयेगा। प्रथम ब्ात्माकी सच्ची 
जिज्ञासा करे, सत्य कहाँ है उसे खोजे, सच्चा देव कौन है? सच्चा गुरु 
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फोन है ? सच्चा शास्त्र कौन है? उन्हें शोपे, और वे जो बता रहे हैं 
उसका निर्णय करसनेके लिये समय निकाले, फिर निर्णय फरे कि में परसे 
निराला, स्व-परका ज्ञाता, अनन्त ग्रुणमूति आत्मा हूँ। यह राग-द्वेष 
मेरा स्वभाव नही है, परका अच्छा-बुरा करना मेरा स्वभाव नहीं है, 
परका कर्ता होना मेरा स्वभाव नहीं है, परका स्वामित्व रखना मेरा 
स्वभाव नही है; मैं तो “शावस्वभावी जात्मा हूँ; स्व-परक्ता ज्ञायक 
हैं. किन्तु किसी भी प्रकार पशका कर्ता नहीं हँ--ऐसा निर्णय प्रथम 
श्रुतत्ञानसे करना चाहिए। 
प्रथम सच्चा निर्णय किए बिया निविकल्प मनुभव नहीं द्वोता। 
सत्‌ स्वरूप प्रमट करनेमें सच्चे देव, गुरुऔर शास॒का चिमित्त आया। 
सच्चे पुरुषार्थते सच्चे निर्णयका निमित्त भी भाया, वह अन्तरका 
निमित्त हुआ; सच्चा निर्णय कारण हुआ और पश्चात्‌ अनुभव आाया। 
सच्चा निश्चय करनेके पश्चात्‌ भी आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके लिये, 
भात्माकी जक्षांति ओर आनन्दके वेदतके छिए अन्तरोन्मुख किस प्रकार 
होता है- वह आचारयदेव कहते हैं। इस टीकाका भाव बहुत ऊँचा है। 
जब मआत्माकी प्रगट प्रसिद्धि करता हो तब परकी प्रसिद्धि छोड़ता 
चाहिये। आत्माके अनुभवके उपभोगके लिये सच्चा निर्णय करनेके 
११चातु्‌ स्थोन्‍्मुख किस प्रकार होता है--वहं धाचार्यदेव कहते हैं। 
सच्चा निश्चय करवेके पश्चात्‌, आत्माकी प्रगट प्रसिद्धिके छिए, 
पर प्रसिद्धकि कारण जो इन्द्रियों ह्वशा ओर मन द्वारा प्रवतेमान 
बुद्धियाँ हैं उन्हें मर्यादामें छाकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको ( मतिज्ञानके 
स्वरूपको ) आत्मसम्मुख किया है--ऐसा, तथा बानाप्रकारके नयपक्षोंक्ते 
आलम्बनसे होमेवाले अनेक विकल्पों द्वारा आकुलता उत्पन्न क्रते- 
बाली श्रननानकी बुद्धिओओोंको भी मर्यादामें छाकश श्रुतज्ञान तत्त्वकों भी 
आत्मसम्पुख करता हुआ, अत्यन्त विकल्प रहित होकर, तत्काल निज- 
-- _रससे ही प्रगट होने वाला, आदि-मध्य-अन्त रहित, अनाकुछ, केवल, 
एके सम्पूर्ण विश्वके ऊपर मानों तेर्ता हो--ऐसे अखण्ड प्रतिभास- 
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मय, अनन्त, विज्ञानधत, परमात्माख्य समयसारका जब बात्मा 
अनुभवन फरता है उसीसमय वह सम्यक्‌ू-रूप दिखाई देता है (श्रद्धामें 
थाता है) भौर ज्ञात होता है; इससे समयसार हो सम्यग्दशंच भौर 
सम्यग्ज्ञान है । 

आत्मा आनन्दमृर्ति-मानन्दका रसकंद है, इन्द्रियों ओर मन द्वारा 
प्रवत्तमात बुद्धि-वहु परकी प्रसिद्धिका कारण है-परफी प्रसिद्धि करने 
वाले हैं; इन्द्रिय और मन द्वारा प्रवर्तित जो बुद्धि है वह परके ऊपर 
छक्ष्य करवे वालो है; पर छक्ष्यमें त्री, कुटुम्ब, देव, गुरु शास्त्र-सब 
आा जाते हैं, वह सब परकी ' प्रसिद्धि है। पाँचों इन्द्रियों और मनको' 
ओद प्रवरतित जो बुद्धि है, उसे पर लक्ष्यममे जानेसे रोके और आनन्‍्द- 
सागर आत्माकी ओर उन्मुख करे वह आत्मारूपी आनन्दके हिमालयमें 
प्रविष्ट होमेकी सीढ़ियोंपर चढ़ शट्ठा है। 

परपदार्थोकी प्रसिद्धिके कारण इन्द्रियाँ और मन हैं, उनसे प्रवर्तित 
जो घुद्धि है उसे स्पोन्सुख करके मतिज्ञानको अर्थात्‌ मतिज्ञानके व्यापार- 
फो आत्मसन्मुखः किया है। कैसी अदभुत सरस बात ली है ! किसी 
बलवान योगमे अद्भुत शैछीसे अद्भुत गाथाकी रचना हुई है कितना 
उत्तम सिद्धान्त दिया है ! कि मैं ज्ञानस्वभावी आत्मा हूँ - ऐसा निश्चय 
करके प्रगट पर्यायमें आचन्द छानेके लिये, परकी ओर-पाँच इन्द्रियों 
ओर मनको ओर झुकते हुए भावको स्वभावोत््मुख किया है। उपयोग 
प्रोन्पुख होता है उसे स्वोन्मुत्च कर लेना;--इस प्रकार मतिज्ञानके 
व्यापारको झात्मसन्मुख किया। 

उपयोग मन ओर इन्द्रियोंको योर छगा हो तब जात्मा दिखाई नहीं 
देता, परन्तु उस समय बाह्य पदार्थ लक्षमें आते हैं, इससे समझ लेना 
चाहिये कि अभी उपयोगकी छीनता परकी ओर है; मतिज्ञानके 
व्यापारका योग पश्की ओरसे छूटकर आत्मस्वभावमें हो तब भात्म- 
स्वभाव छक्षमें आता है। मैं ज्ञानस्वभावी आत्मा हँ--ऐसा निर्णय 
करके उपयोग परकी ओरसे छूटकण स्वभावोन्मुख होता है और 
गात्मामें छोन होता है, तब धात्माका अनुभव होता है। 
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जब श्रतज्ञानको बात्मसन्मुल फरते हैं। अनेक प्रकारके नय- 
पक्षके अवल्म्बनसे होनेवाले अनेक प्रकारके विकल्प, जो कि--वद्ध, 
लबद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, एक, अनेक इत्यादि नयपक्ष हैं, जो बाकुरुताको 
उत्पन्न करनेदाले हैं, उनमें प्रवतित जो ज्ञानका व्यापार है उसे रोककर 
श्षतज्ञानके व्यापारको स्वोन्मुख करता है। यहाँ जात्माके आनन्दकी 
वात लेना है. इससे आकुरुताको उत्पन्न करनेवाले नयपक्ष--ऐसा कहा 
है। मतिज्ञानका व्यापार परकी झोर भी सामान्य है और स्वकों मोर 
भी श्रुत्ञानकी जपेक्षासे सामान्य है; श्रुतज्नावक्के व्यापारमें अतेक 
तकंणायें होती हैं--इससे यदि श्रुत्तजज्ञानका व्यापार परकी बोर जाये 
तो विकल्पके भंग-भेद आते हैं, शुद्ध, जशुद्ध, बद्ध, जबद्ध, इत्यादि 
तयपक्षके विकल्प होते हैं मौर वे जाकुलताको उत्पन्न करनेवाले हैं। 
बोर उस श्रुतज्ञानका व्यापार यदि अच्तरस्वन्षावोन्मुख हो तो विकल्प- 
तरंग टूटकर जआानन्दतरंग छठती है, शांठिके झरने झरते हैं, समाधिका 
स्वाद बाता है। 

मैं आत्मा चुद्ध हूँ, मशुद्ध हूँ, बद्ध हूँ, मुक्त हूँ, नित्य हैं, अनित्य 
हूँ, एक हूँ, अनेक हुँ--वेसी रायकी वृत्ति भी दुःखदायक्ष है, आाकुछत्ता 
रूप है,--वैसे अनेक प्रकारके श्रुतज्ञानके भावोंकों मर्यादामें लाकर, मैं 
ऐसा हूँ भौर वसा हँ--ऐसे विचारोंको पुरुषार्थ द्वारा रोककर, परोन्‍्मुख 
होते उपयोगको स्वोन्मुख करके, तयपक्षके रागके भंगको बात्माके 
स्वभावरसके भान ह्वारा दूर करके, श्रुतशाचको भी बात्मसन्पुख्त करता 
है उस समय अत्यन्त विकल्प रहित होकर तत्काल निजरससे प्रगट 
होनेवाले आदि-मध्य-अम्त रहित आत्माके परम बानन्द ममृतरतका 
वेदन करता है। आदि-मध्य-अन्त रहित बर्धातद्‌ आत्माका प्रारम्भ नहीं 
है इससे लन्‍्त भी नहीं है; तव फिर जिसे प्रारम्भ थौर बन्त न हो 
छसका मध्य क्‍या होगा ? जात्मा अनादिसे वहीका वही है, अखण्डा- 
नन्‍्द अनंतगुणोंका पिण्ड, आदि-मध्य-अन्त एहिद आत्मवस्तु है । 

प्रथम, लात्माका यथार्थ निर्णय करके पश्चात्‌ पर प्रसिद्धिका जो 
कारण है--ऐसी इन्द्रिय जौर मत हारा ध्रवतेती बुद्धि) छसे मर्यादामें 
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छाता है। पश्चात्‌ उस सतिज्ञानके व्यापारखप वुद्धिको अर्थात्‌ मतिज्नानके 
व्यापारकों बात्मसन्मुख करता है ओद अनेक प्रकारके चयपक्षके 
अवलम्बतसे--अनेक प्रकारके विकल्पोंसे भाकुछता उत्पन्न होती है--ऐसी 
श्रुतज्ञानकी वुद्धिकों भी मर्यादामें छाकर श्रुतज्ञानकों भी आत्मसन्मुख 
फरता है। इस प्रकार दोनों ज्ञानके व्यापारको आत्मसन्मुख करके 
अत्यन्त विकल्परहित होता है। उसी क्षण भात्मस्वमाव निजरससे प्रगट 
होता है, भादि-सध्य ओर अंत रहित आत्माका अनुभव करता है, 
घिकल्पोंका एक्त्व छूट जानेसे केवल एकरूप, सम्पूर्ण विश्वके ऊपर 
मानों तैरता हो-ऐसा बात्माका अनुभव करता है! तेरता अर्थात्‌ 
विश्वके ऊपर मानो गलग-असंग होकर तेरता हो ऐसा अखण्ड प्रतिभास- 
मय आत्माका अनुभव फरता है | विकल्पमें रुकता था वहाँ खण्ड पड़ता 
था, वह छूट जानेसे अखण्ड प्रतिभासमय आत्माका अनुभव करता है। 
अनन्त ग्रुणोंकी पर्या्यें जिसमे एक साथ उछल रही हैं--ऐसे अनन्त 
गुणस्वष्प आत्माका अनुभव करता है, विज्ञानधन-स्वभाव जात्माका 
अनुभव करता है। विकल्पकी ओर ज्ञान जुड़ता था तब अस्थिर होता 
था, अब ज्ञान जम गया। जिसमें विकल्प प्रविष्ट नहों हो सकता--ऐसे 
निबिड ज्ञानलप अर्थात्‌ विज्ञानधनरूप आत्माका अनुमव करता है। 
ऐसे परमात्मारूप समयसाश्का जात्मा जब अनुभव करता है, उसीसमय 
आत्मा सम्यक्त्वरूप दिखाई देता है (श्रद्धामें अता है।) वह समय- 
सार ही सम्यरद्शन और सम्यरज्ञान है। वही भगवानके दर्शन हैं, पही' 
ईंश्वरके दर्शन हैं-वही परमात्माके दर्शन हैं। उसीसमय आत्माके 
यथार्थ दर्शन होते हैं भौर यथार्थ श्रद्धामें आता है। 


अनन्त ग्रुण-पर्यायसे परियृर्ण जो तत्त्व है उसे अपूर्ण, विकारी 
ओर पूर्ण पर्यायक्की अपेक्षाके बिना छक्षमें लेना वह द्रव्यहृष्टि है, वही 
यथार्थदृष्टि है। एस हृष्टिपू्व॑ंक मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके व्यापारको 
आत्मसन्मुखः किया वह व्यवहार है, प्रयत्व करना वह व्यवहार है, 
स्वोन्मुख होना वह व्यवहार है। इन्द्रियाँ और मतकी भोर रुकवेबाला 
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ज्ञान, अल्प विकसित ज्ञान; उस ज्ञानके व्यापारक्ो स्वोन्मुख फरना 
वह व्यवहार है। सहज शुद्धपारिणामिकस्वभाव एकरूप है। परिपृर्ण 
दत्त्वमें साध्य-साधकके भंग नहीं पड़ते । तत्त्व यदि अपूर्ण हो वो साध्य- 
साधकके भंग पड़ते हैं, परन्तु तत्त्व तो परिपूर्ण है, चधापि पर्यायमे 
अपूर्णता है। विकार है इसलिये प्रयास करना रहता है, साधक अवस्था 
रहती है। पर्यायदृष्टिस साध्य-साघकके भी भंग पड़ते हैं। परिपूर्ण तत्त्व- 
दृष्टि होने पर भी पर्यायमें अपुर्णवा होनेसे बीचमें साधक अवस्था आाये 
बिना नहीं रहती। पर्यायहृष्टिसे अपूर्णता है, विकार है; उसे तत्त्व- 
हृष्टिके बल पूर्वक दुर फरके निर्मल करता है और अनुक़मसे पूर्ण 
निर्मेलता प्रगट करता है। यथार्थदृष्टि होनेके पश्चात्‌ साधक अवस्था 
बीचमें आये बिना नहीं रहती । आत्माका भान करके स्वभावमें एकाग्र 
होता है त्तमी परमात्माू्प समयसारका अनुभव करता है. क्ात्माके 
अपूर्वे आनन्दका अनुभव करता है, आनन्दके झरने झरते हैं। 

कोई कहे कि--ऐसा आनन्द हो तो बाहरसे उछल पड़े न ) धरे 
भाई |] यह कहीं संसारके हर्षकी बात नहीं है। यह तो अफषाय, 
निराकुछ आनन्दकी बात है। हर करना तो आकुछता है। यह तो 
सहज आनन्दकी बात है, भात्माके सहज आत्मस्वभावकी बात है। 
आनन्दकी बात आये वहाँ लोगोंको ऐसा लछगता है कि कुछ बाहरसे 
घछलना तो चाहिए न? परन्तु धरे भाई! आनस्दका वेदन फरता 
हैं--ऐसा विकल्प भी राग है, आकुलता है। आनन्दका तो सहज वेदन 
होता है और जाग्रत स्वरूप धानमें ज्ञात होता है। जागृत आत्मा उसे 
जानता है--उसका चेदन कषता है। आात्माका सुख भन्तरमें है; वह 
बाह्ममें रूपी पदाथेमें, इन्द्रियोंमे, या शरीरमें नहीं उछल पड़ता। 
'आत्माके जआानन्दका वेदन आत्मामें होता है, बाहूुए उछलकर नहीं भाता। 

आत्मा शानघव है; जब तक उसका निम्चय न हो तब तक श्रुत- 
झानका अभ्यास करना, औए निश्चय होनेके पश्चातू एकाग्रताका अभ्यास 
करता,--ऐसा प्रयत्न करनेसे परमात्माल्प समयसाणके दशन होते हैं । 
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सच्चे देव-गुरु-शाल्षका निर्णय करके, आत्मा क्‍या है छसका 
निर्णय करना चाहिए। मतिज्ञान और श्रतज्ञानके पर्यायके भेद जितना 
आत्मा नहीं है, परन्तु सामान्य ज्ञानमात्र--अखण्ड ज्ञानमान्र आत्मां है। 
शातारूपसे जानना ही बात्माका स्वरूप है, परका कुछ भी करना 
आत्माका स्वरूप ही नहीं है । जिसने परका कतृ त्व स्वीकार किया है 
उसने शात्मस्वभावका सच्चा निर्णय नहीं किया है। परका अकर्ता, 
स्वभावका कर्ता, स्व-पर ज्ञायक-ऐसे आत्माका यथार्थ निर्णय करनेके 
पश्चात्‌ भागे बढ़ा जा सकता है। देवको जाने, गुरुको जाने, घर्मको 
जाने, पृष्य-पापके भावोंको जाने, नव तत्त्वोंमेंसे अकेले पृथक आत्माको 
जो जाने उससे आत्माका सच्चा निश्चय किया है। ऐसा निश्चय करनेके 
पश्चात्‌ प्रगट अनुभव करनेके लिये इन्द्रियों और मनमें प्रवर्त मान बुद्धिको 
मर्यादामें छाकर फिए आत्मसन्मुख करना चाहिए । दुःख इत्यादिके जो 
भाव होते हों उन्हें प्रथम मर्यादामें छाये भौर पश्चात्‌ शानको आत्म- 
सस्मुख करे। मैं शुद्ध हूँ, में अशुद्ध हैँ, में बद्ध हैँ, मैं अबद्ध हुँ--ऐसे 
विकल्पोंको छोड़कर मात्र एक जानन्दमूत्ति आत्मा रह गया, उसका 
अनुभव फरे वह परमात्माके दर्शन हैं, वही सम्यन्दर्शन है । यह बारहवें 
ग्रुणस्थानकी बात नहीं है। आाचायंदेवने टीकामें ' सम्यग्हश्यते --ऐसा 
शब्द रखा है, इसलिए श्रद्धाकी बात है, चौथे गुणस्थानकी बात है। 
जब परसात्मार्प समयसारका आत्मा अनुभव करता है, उसी समय 
श्रद्धामें आता है। पश्चात्‌ बाह्ममें लक्ष आये तब विकल्प आते हैं, परसे 
भिन्न ज्ञायकक्ा भान रहता है, श्रद्धा रहती है परन्तु उपयोग बिल्कुल 
भात्मामें जमा हुआ नहीं होता। जब आत्माके स्वभावमें स्थित होता 
है तब परमात्मारूप आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करता है। यह सम्य- 
ग्द्शन आत्माका है, शुभराणका नह्ीं-घर, व्रादिका नहीं है। जिसे - 
सच्ची जिज्ञासा जागृत हुई हों भौर जो पुरुषार्थ करे--वहू्‌ प्रगट कर 
सकता है। 


जिसे जात्माका द्वित करना हो छसे प्रथम आगमका असष्यास 
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करके आत्मस्वभावका सच्चा निर्णय करना चाहिए। सर्वेज्ञ परमात्मा 
कौन हैं ? उनकी वाणी कंसी है ?--उसका निर्णय करना चाहिये। 
सच्चे गुरु कैसे होते हैं? सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं ?--उसका निर्णय 
फरना चाहिये ओोद देव-गुरु-शास्त्र द्वारा फहे गये आत्मस्वभावका 
निर्णय करना चाहिए ! संसारमें भी पहले तो परीक्षा ही करते हैं न? 
चाहे जिस वस्तुको लेने जाये वहाँ परीक्षा करके माछ लेते हैं। उसी 
प्रकार आत्मस्वभावका भी यथार्थ निर्णय करना पड़ेगा। आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप है--ऐसा कहनेमें आनन्द, बल, स्थिरता आदि सभी गुण था 
जाते हैं। शान गुण और जात्माकी अर्थात्‌ गुण-गुणीकी अभेदहष्टिसे 
देखो तो ज्ञानमाचर बात्मा कहनेमें समस्त ग्रुण था जाते हैं। 


मैं ज्ञानमात्र शात्मा हे--ऐसा निम्रय करके पश्चात्‌ स्वोन्मुख 
होता है। पाँच इन्द्रियाँ जोर मनकी ओर जो मतिज्ञानका व्यापार 
प्रवरतित होता था एसे ज्ञानमान्रमे मिला देता है। पा इन्द्रियाँ और 
मन जब तक बाह्ममें काम करते हैं तबतक राग है। कान द्वारा शास्त्रके 
शब्द सुने, आँख द्वारा प्रतिमाजीके दर्शत करे--वह सब इन्द्रियोंका 
विषय है, वह सब राग है। निविकल्प अनुभवके समय वह राग छूट 
जाता है। बाह्य पदार्थोामें जो लक्ष है उसे छोड़कर आत्मोन्मुख होना, 
शान, छाब्द, रस, रूप इत्यादिको ज्ञेय करते हुए उसे स्व-शैयोन्मुख 
फरना, इन्द्रियोंस जो बोध होता है--उसे स्वभावोन्मुख करना, इन्द्रियोंसे 
जो ज्ञान होता है उसे शानमात्रमे मिछाना, अकेले ज्ञानस्वभावमें छोच 
करना चाहिए। उस्ीप्रकार श्रुतश्ञानकों भी स्वभावसन्मुख करना 
चाहिए | मैं वद्ध हूँ या अबद्ध हूँ; शुद्ध हैं या बशुद्ध है--ऐसे विकल्पोंमे 
रुकना वह राग है; यह विकल्प मिटाकर श्रुतज्ञानको स्वोन्मुख करना, 
स्वमें छोन होना। स्वर छीन होनेसे समस्त विकल्प छूट जाते हैं भोर 
छखण्ड प्रतिमासमय आत्माका अनुभव होता है, निविकल्प आानन्दका 
अनुभव होता है। यद्द धर्म है, धर्मका उपाय है। इसके बिना जो भी 
व्रत और चारित्र हैं वे सभी बालब्नरत, बालतप और बालचारित्र हैं। 
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संसारमें जीव दुःखका वेदन कर रहे हैं। यवि सुख हो तो 
परपदार्थकी इच्छामानत्र न हो। यदि आनन्द प्रगठ हो तो परको इच्छा 
ही न हो; भुखकी इच्छा होती है इसलिए वे दुःखी हैं। वास्तविक 
सुख आत्मामें है, उसके प्रगट होने पर दुःख दूर होते हैं। प्रथम 
आत्मस्वभावका निर्णय करके पश्चात्‌ उसमें लोन हो तो भात्माके 
पूर्व आनन्दका अनुमव हो। इसलिये यदि सुखकी आवश्यकता हो तो 
पुरुषार्थ करके, विकल्प तोड़कर आत्मामें छीन होना; उससे अपूर्व 
आनन्दका अनुभव द्वोया । वही सम्पन्दशेन है, वही सम्यरज्ञान है जोर 
वहीं समयसाण है। सम्पर्दशेन ( -सम्पक्‍त्व ) गुण आत्माका ही है 
इसलिए आत्मामें होता है, बाहुद चहीं । सम्परदर्शव घर तथा वस्त्रादिमें 
नहीं किन्तु आत्मामें है। सम्यरदशेत और सम्यरज्ञान प्रथक्‌ चस्तुएँ नहों 
हैं। यहाँ सम्पग्दर्शन प्रगट करपेका कितना अच्छा उपाय बतलाया है। 
यही प्रथम उपाय है । 

बालक, युवक या वृद्धझ-सभीको करने योग्य तो यही है। 
सत्यशरण यही है, अन्य कोई शरण नहीं है। मैं ज्ञानस्वभाव हँ--ऐसा 
निर्णय करके, उसमें स्थित होना, स्थित होकण आात्माका अनुभव करना 
ही मोक्षका उपाय है, दूसरा कोई मोक्षका छपाय नहीं है। इतनी भक्ति 
करना या इतनी दया करना-वह भोक्षका उपाय है--ऐसा आवचाय॑ंदेवसे 
नहीं फहा है। परन्तु सच्ची प्रतीत करके उसमें स्थित होना, उसे 
आचायेदेवने मोक्षका उपाय कहा है । सच्चा समझनेके पश्चात्‌, सम्यस्भान 
होनेके पश्चात, जबतक थपूर्ण है तबतक शुभपरिणाम आयेंगे; वह भक्ति 
भी करेगा, दया, दान, पूजा, भक्तिके परिणाम आयेंगे, परन्तु वह 
मोक्षका उपाय नहीं है। बीचमें आते अवश्य हैं, परन्तु वह आगे जानेका 
मार्ग नहीं है। सच्चे ज्ञानके बिना आत्मा उत्तर नहीं देता। सच्चा 
स्वरूप समझे बिना भव-बन्धनको बेड़ी नहीं टूटती । कदाचित्‌ पुण्य- 
परिणाम करेगा तो करोड़पतिके घरथे जन्म लेगा परन्तु उससे 
क्या हुआ ? वह सब तो घुलके समान है। उससे कहीं भव-बन्धनका 
अभाद नहीं हुआ। भव-बन्धवका भ्रभाव तो सच्चे स्वरूपकों प्रतीति : 


घुचु 
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करके उसमें स्थिरता करनेसे हो होती है; और वही सम्यग्दर्शव तथा 
सम्यग्शञान है। उसके बतिरिक्त अन्य कोई सम्प्दर्शत् और सम्परजञान 
नहीं है । 
अब इस अर्थक्रा कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 
(शादू लकिक्रीडित ) 
आक्रामन्नविक्ृष्पसावमचल पश्षेनंयानां बिना 
सारो य; समयस्‍्य भाति निमुतरास्थाध्मानः स्वयम्र | 
विज्ञानकरसः स एव भगवान्पुणएय। पुराण; पुमान्‌ 
शान दर्शनसप्ययं किमथवा यरत्किचनको5प्पयम्‌॥ ९३॥ 
अरथः--नथोंके पक्षोंत्ते रहित, अचछ निरविकल्प भावको प्राप्त 
फरता जो समयका ( बात्माका ) सार प्रकाशित करता है--वह यह 
समयसार (शुद्ध भात्मा )>जो कि निभूत (नि३चलछ, आत्मछोन) 
पुरुषों द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है (स्वाद लिया जाता है, अवुभवन 
किया जाता है) वह-विज्ञान ही जिसका एक रस है--ऐसा भगवान 
है, पवित्र पुराणपुरुष है। ज्ञान कहो था दर्शन-बह यही ( समयसार ) 
है; अधिक क्या कहा जाये? जो कुछ है वह यह एक ही है--( मात्र 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ नामोंसे कहा जाता है )। 
देखो तो ! यह कलूश कितना ऊँचा है! किवना सरल है! 
यह तो अभी निम्नदशाकी बात है, धर्मके प्रार्म्भवालेकी यह बात है, 
चतुर्थ भूमिकावालेकी यह बात है। जिन छोगोंने यथार्थ तत्त्व त सुना 
हो उप्हें ऐसा लगता है कि यह तो बहुत उच्च कक्षाकी बात है? 
परन्तु भाई | तुझे अपनी महिमा नहीं जमो है, अपना माहात्म्य तुझे 
न्रहीं आया है, इससे ऐसा छगता है। 
प्रदन:--अपना माहात्म्य स्वयं करता है या भगवानका ? 
उचर:--वास्तवमें स्वयं अपने स्वभावका माहात्म्य करता 
है। धगवानका माद्वात्म्म फरता है-वैसा कहना वह्द व्यवह्वार है। 
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शुभराग भाता है इससे सामनेवाले निमित्त पर आरोप करके माहात्म्प 
करता है. इसलिये ऐसा कहा जाता है कि भगवानका माहात्म्य करता 
है; परन्तु जिसे आत्माका माहात्म्य हो उत्तीको सच्चा भगवानका 
माहात्म्य बता है। अपने आत्माका माहात्म्य-महिमाकी जिसे प्रतीति 
हुई है और आत्माकी पूर्णताकी तीन्र आकाक्षा जिसे जागृत हुई है-- 
उसीको पूर्ण सर्वेज्ञ बीतरागक़े प्रत्ति सच्ची भक्ति आती है, वहुमान ओर 
अन्तरसे उत्साह उसीब्गे त्राता है। 

जीवोंको अपना माहात्म्य ही नहीं आता; अपना मकान यदि 
अच्छा बना हो तो उसका माहात्म्य आता है, दुसरोंको भी वह मकान 
माहात्म्यसे दिखाता है, घरमें कोई मच्छी वस्तु हो तो दुसरोंको बतलाता 
है। भरे भाई ! उस धूलके चित्रका तो तुझे माहात्म्य है, परन्तु तेरा 
चित्र अन्दर कैसा है उसका कुछ माह्दात्म्य है या नहीं ? अपने चेतन्य 
भगवानका अपनेको जबतक माहात्म्य न आये तबतक किसी प्रकार 
कल्याण नहीं हो सकता। 

यहाँ इस कलछ्षमें कहते हैं कि शुद्ध, भशुद्ध, बद्ध, अवद्ध, 
लिमंछ, समलऊ इत्यादि नयोंके विकल्प माते हैं, उनसे रहित, अचल, 
असंख्यप्रदेशी, चेतन्यमूर्ति आनन्दधन आत्मा, निविकल्प भावको प्राप्त 
होता हुआ जो समयका सार है उसे प्रकाशित करता है । दाग-द्वेषके 
जो विकल्प हैं वह आत्माका सार नहीं है। शुभाशुभ विकल्पोंसे रहित, 
भाकुलता रहित, निविफल्पस्वरूप, अमृत-भानन्दमय आत्माका अनु मवन 
करनेमें समयका सार प्रकाशित दोता है। वह समयका साद कंसे 
पुरुषों द्वारा आस्वाद्यमान है? निश्चल, आत्मछीन पुरुषों हारा आस्वा- 
चमान है, अचल पुरुषों द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, धीर पुरुषों द्वारा 
वह आस्वाचद्ममान है। वह अनुभव किसके वशसे होता है ? जो स्वरूपमें 
स्थित हैं ओर धीर हैं-वेसे पुरुषोंके वशसे आत्मस्वरूप आस्वाद्यमान है । 

जेसे किसी हरूम्बे सूतमें गाँठ छग गई हो, तब उस गरांठक्ो 
निकालनेके लिए कितना धीर होना चाहिये; उसी प्रकार अनन्‍्तकालकी 
आन्तिकी गांठ निकालमेके लिए तो भारी घेयें होना चाहिए। बवन्‍्त 
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ग्रुण-पर्यायका पिण्ड धात्मा धीर पुरुषों द्वारा अनुभवर्मे बात्ता है। 
जिसप्रकार मणिदीय चाहे जेसे पदनके शझ्लोंकोंसे भी नहीं हिलता, 
उसीध्रकार चाहे जैसे वाह्म संयोगोंमें भी न डिग्रें--ऐसे अचल, आत्म- 
लीच पुरुषों द्वारा आत्मरस बास्वाद्यमान है। यह विज्ञान ही एक जिसका 
रस है, अचित्य भौर अपूर्व जिलका आत्मरस है--ऐसा भगवान आत्मा 
है, दह पुराणपुरुष है, प्राचोनसे प्राचोन है--नवीच प्रयट नहीं होधा; 
उसे ज्ञान कहो, दर्शेव कहो, चारित्र कहो, सत्‌ कहो, शान्ति कहो, 
आनन्द कहो वह यह समयसार ही है। जैसे सोनेको पीछा-कहो, चिकना 
कहो, भारी कहो -जो कुछ कहो वह सोवा ही है, उसीप्रकार आत्माके 
संवेदतमें आचारयपद कहो, उपाध्यायपद कहो, मुनिषद या सम्यक्‌यपद-- 
जो कुछ कहो वह यह एक ही है; चारित्र, आराधना, समाधिमरण, 
वीयें, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, सिद्ध और गरिहन्दपद भी यही है। 

विकल्पको पद नहीं कहा जाता। विकल्पको अरिहन्त, सिद्ध, 
आचाय, उपाध्याय नहीं कहा जाता । विकल्पको सम्यग्दशन, सम्पर्न्नान 
नहीं कहा जाता + स्वरूपानुभवर्से ही यह समस्त पद आते हैं। अनुमवके 
अतिरिक्त यह पद क्या कहीं बाहर होगा ? बाहरसे पद दिया जाता 
है वह व्यवहार है, परमार्थत्ते इसीमें समस्त पद जा जाते हैं। अनुभद 
अंशता पूर्णता तक बढ़ता अवश्य है, लेकिन सभी पदोंमें बनुमव तो 
यही है। अधिक क्या कहेँ ? जो कुछ है वह यही है; उसे स्वभाव 
कही, अनुभव कहो, साक्षात्कार कहो या साक्षात्‌ प्रभुके दर्शन कहो-- 
जो कुछ कहो वद्द सब्र यही हैं। जधिक दया कहें ? जो कुछ कहो वह 
यह एक ही है, मात्र पृथक्‌ू-पृथक्‌ नामसे कहा जाता है । 

बब विशेष छहते हैं कि पाप्तकी प्राप्ति है, कहीं अप्राप्तकी प्राप्लि 
नहीं है। सद्‌ वो है ही परन्तु उसका छक्ष हंट गया था, स्वमावमेंसे 
च्युत हो गया था, मान्यतामें फेर जा गया था-वह ज्ञानमें जा मिलता 
है; भूल हुई थी उसे टालकर उपयोग ब्ात्माके साथ मिल जाता है। 
वस्तु तो जेसी ही है वैसी है, परन्तु पर्याय स्वभावर्मे आ मिलती है। 
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यह बात्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था, वह बानमें ही का मिलता 

है--ऐपा अब कहते हैं:-- 
( शादूं लविक़ीडित ) 

दूरंभूरिविकल्पजालगहने आ्यन्निजोधाच्च्युतो, 

द्रादेव विवेकनिम्भगमनान्नीतों निजौर्ध बात । 

विज्ञानेकरसस्तदेकर सिनामात्मानसात्मा हरन्‌ 

आत्मस्पेव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ॥ ९४॥ 

अर्थे:--जिस प्रकार पानो अपने सपृहसे च्युत हुआ दूर गहनवनर्मे 
बह रहा हो उसे दृच्से हो ढालवाले सागे द्वारा अपने समुहकी ओद 
बलपूर्वक ढाला जाता है। पश्चात्‌ वह पानो, पानोकों पानोके समृहकी 
ओए खीचता हुआ प्रवाहरूप होकर अपने सभूहमें आ मिलता है; 
उसीप्रकार यह आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभावसे च्युत होकर प्रचुर 
विकल्पजालफे गहनवतनमें दुर भ्रमण करता था, उसे दूरसे ही विवेक- 
रूपी ढालवाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञानधन स्वभावकी जोर बलपूर्वेक 
सोढ़ा गया। कैवछ विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषोंको जो एक विज्ञान- 
रसवाला हो अनुभवमें माता है--ऐसा वह आत्मा, आत्माको आत्मामें 
खीचता हुआ ( ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप द्वोकर ) नित्य 
विज्ञानघन स्वभावमें आ मिलछता है। 

भाचायेदेव अब दृष्टान्त देते हैं--जंसे पानी अपने समृहसे च्युत 
हुआ अर्थात्‌ पानीके श्रवाहकी घारा कहीं उल्टी-सीघी निकलछ गई, 
फिर वह गहनवनमें फिरता रहता है भमौद यदि ढालू सार्ग मिल 
जाये तो ढालवाले सार्गमें चछा जाता है भौर पानोमें मिल जाता है। 
दूरसे ही ढालू मार्यमें बलपुरवंक मोडा जाये अर्थात्‌ ढालबू माय हो 
उससे थोड़ी लकीर बनाये तो पाती पानोमें जाये, पानों पानोके बलूसे, 
पानीको, पानोीके समृहक्ती ओर खींचता हुआ पानीमें जाकर मिलता 


है। ढालू सा्गेंसें पानी ढले और फिर पीछेका पानो वेग देता है अर्थात्‌ 
घकेलता है इससे पानी प्रवाहरूप होकर पानीमें जाकर मिल जाता है । 
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इसीप्रकार आत्मा विज्ञानघनसे च्युत हुआ है शौर विकल्पजालके 
गहननमें भ्रमण करता है;-ऐंसा कहकर थभाचार्यदेव यह कहते हैं 
कि--आत्मा बिल्कुल शुद्ध नहीं है, अवस्थामें भुठ है। यदि अवस्थामें 
भूठ न हो तो यह संसार किसका? यदि अवस्थामें भूल न दो तो 
अवस्थामें मलिनता होगी ही कैसे ? इसलिए आत्माने भूछ की थी, 
उससे विमुख होता है। आत्माका स्वभाव तो शान-आनन्दका कन्द है, 
विकल्पजाछ आत्माका स्वभाव नहीं है, जात्मा विशाभघन, अरूपी 
ज्ञान-आनन्दकी मूर्ति है। ऐसे स्वभावसे च्युत होकर अआंतिमें और 
राग-देषकी वृत्तिओंमें भ्रमण करवा है; शरीर, इन्द्रियाँ, शुभाशुभ- 
विकल्प-यह सब मैं ही हुेँ--इस प्रकार भ्रान्ति द्वारा विकल्पजाछके 
गहनवनमें फिरता रहता है, प्रचुर विकल्पजालमें फेस रहता है। 

स्वी, पुत्र फुटुम्बादिके लिए कुछ कर दूं--ऐसा अज्ञानी मानता 
है, परन्तु परका कुछ नहीं कर सकता ओऔर व्यथेंका अमिमान करता 
रहवा है; चाहे जितने धक्के खाए लेकिन विकल्पजालसे नहीं निकलता । 
मकड़ी जिसप्रकार जालमें फंसती है उसीग्रकार यह तृष्णाके जालमें 
एलझता है। अपने विज्ञानधनस्वमावसे च्युव हुआ प्रचुर विकल्प- 
जालके गहनवनमें दुए अमण फरता था। जिसप्रकार पानी अपने 
क्षेत्रतों छोड़कर दूर गया था, उसीप्रकार धात्मा अपना क्षेत्र छोड़कर 
दूर नहीं गया है परन्तु स्वभावसे हू गया है, चयके विकल्पमें, पुण्य- 
पापके विकल्पजालमें दूर अमण करता है। अनन्त भव फीड़े-मकोड़े, 
नाएकी, देव इत्यादिके किए तथापि विकल्पजाछक्ना अन्त नहीं आया। 
मनुष्य भवमें आया परन्तु यदि आत्माका भाष नहीं किया तो पूरी 
आयु बीत जाने पर भी विकल्पोंका अन्त नहीं बाता, विकल्पजाल नहों 
दृटता; परन्तु जहाँ स्व-परका विवेक किया वहाँ स्वरूपमें जा मिलता 
है और विकल्पजाल टूट जावा है। 

दूरसे ही विवेक किया अर्थात्‌ विकल्पोमें नहीं मिला; विकल्प 
हैं अवश्य परन्तु स्वसे पृथक ऐसे विफल्पोंका भेदश्ञान करके विकल्पोंकी 
गोण किया। में शुद्ध हैँ, ज्ञायक है, आानन्दघन हैँ,--इसप्रकार स्व- 
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प्रका विदेक करके स्वोन्मुख हुआ और विक्ल्पोंसे दिमुख हुआ। 

विवेक किण अर्थात्‌ अपनेको पकड़ा; परन्तु अमी स्थिरता 
तहों हुई, सम्यस्टान हुआ है। प्रास्म्भभें आगमका ज्ञान करता था तभी- 
से विवेक प्रगट करनेका प्रयत्त करने लगा है। प्रथमसे ही विवेक प्रगट 
करनेका प्रयत्न करना वह मागे है। प्रयत्त द्वारा यथार्थ विवेक प्रगट 
करके जो विकल्पोंके गहनदनमें रुका था उसे, में ज्ञानस्वरूप हूँ, परसे 
पृथक हु--इसप्रकार परसे पुथक्‌ करनेके ढालू मार्यकी कोर मोड़ते हैं, 
वबल्से अपमेमें विवेक करके मोड़ते हैं। ' बलसे “--ऐसा कहनेमें आचाये- 
देवका तात्पयें यह है कि तेरे पुरुषार्थसे कार्य होता है। 

यहाँ पातीका हदृष्धान्त छात होता है। पाती पत्वरोंकोी तोड़ 
डालता है, उसी प्रकार सम्यरज्ञान भावकर्म और द्रव्यकर्मेरूपी पत्यरोंको 
तोड डालता है। जेसा पावीका प्रवाह है वैसा ही ज्ञानका प्रवाह है, जो 
ज्ञान परसन्मुख दूर रहता था एसे स्वसन्मुखतासे स्वरूपमें चजदीक 
प्रवाहित किया जा सकता है। 

विज्ञानधन स्वभावकी ओर बलूपूवेक मोड़नेमें आया बर्घात्‌ 
अपने पुरुषार्थले तू जानस्वभावक्की भोर उन्मुख हुआ, शान्त्वभावरूप 
हुआ | तेरे पुरुपार्थक बिचा कोई भी ऐसा नद्दीं है जो तुझे विशानचन 
स्वभावका स्वाद दे; यदि ज्ञानकी दिशा धपने स्वभावसन्मुख फर तो 
तेरा स्वाद तुझे अनुभवर्में आयेगा। 

विज्ञानधनके रसिकको विज्ञानधचसें ही शांति है, उसीमें रस 
है, उसीर्मे लीन होता है; बह उसीका अनुभव करता है गौर प्रयत्न भी 
उसीका करता है। ऐसा आत्मा आत्माको भात्मासें खींचता हुमा 
(शञाव ज्ञानको खींचता हुआा प्रवाहरूप होकर ) नित्य विज्ञावघन 
स्वमावमें जा मिलता है। * 

जिसके पास पूजी नहीं होती वह प्रथम तो मिट्टीकी कुन्डियोंमे 
चने, मू यफली आदि थोड़ीसी चीजें रखकर उनका व्यापार करता है; 
ऐसा व्यापार करते-करते एक वर्षेमें दो सौ रुपये बढ़ते हैं, थोड़ी पूजी 
हो जाती है, जौद फिर वह पूंजी बढ़ाता रहता है; इसीप्रकार प्रथम 
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आगम द्वारा और श्रीगुरुके उपदेश हारा विवेक प्रगठ करनेका प्रयत्त 
करे, प्रयत्न करते-करते विवेक प्रगट होता है। विवेक प्रगट होने पर 
विकल्प ओर मैं दोनों पृथक्‌ हैं--ऐसा भेदज्ञाव करके, विकल्पोंको 
गोण करके, यह सेरा नहीं है, मेरा नहीं है--इसप्रकार परभावोंका 
अस्वीकार करते हुए वलसे ज्ञान-उपयोगको स्वोन्मुल करता है। प्रथम 
तो पुरुषार्थ करके बलसे स्वोन्मुल्ल करता है. भर फिर तो वेग 
जात्माकी ओर जमा कि आत्मा आत्माको आत्मामें खींचता हुआ 
आत्मामें आकर मिल जाता है; फिर तो पूंजी पूजीको बढ़ाती है; 
उसीप्रकार बात्मामें जमा कि वहाँ निजस्वरूपका उपयोग करता है 
और बुद्धिपूर्वकके विकल्य छूट जाते हैं! इसप्रकार साधकदश्षामें बुद्धि 
होते-होते वीतराग होने तक स्थिरता बढ़ती जाती है, बौर फिर पू जी 
पूजीको बढ़ाती है। 

प्रारम्भभें छोटा व्यापार करे अर्थात्‌ आगप द्वारा और श्रीगुरुके 
उपदेश द्वारा विवेक प्रगट करनेका प्रयत्न करे ओर विवेक प्रगढ होनेके 
पश्चात्‌ तो पूंजीसे पुजी बढ़ती जाती है। 

पुरुषार्थ द्वारा यथार्थ विवेक, यथार्थ प्रतीति प्रगट करके जो 
यह संत, यह अस्ति, यह ज्ञान है सो मैं हूँ; यह विकल्प-राग मैं नहीं 
हैँ, यह आकुलता मैं नहों हैँ--इसप्रकार अस्वीकार करता, श्रृव॒स्व॒भावसें 
परकी चास्ति स्वीकार करता और बपने सत्स्वरूपमें अपनी अध्ति 
स्वीकार करता हुआ ढालवाले मार्येमें ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ 
जश्ञानमें आ मिलता है। 

जिसप्रकार पानीको ढाल मिला कि वह दौड़ता है; आगेका 
पानी खींचता है और पीछेका पानी उसे धकेलता है, इसप्रकार जाकर 
पानी पानीसे मिल जाता है; इसीप्रकार आत्मामें ढाऊुवाला मार्ग 
( नीचा नहीं किन्तु ढाल अर्थात्‌ सीधा रास्ता, विवेकरूपी ढारू ) 
अर्थात्‌ विवेकका सीधा मार्ग हो गया, विवेकी ज्ञान स्थिर होता हुआ 
शर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर सर्देव विशानधन 
स्वभावमें आः मिलता है। 


प्र ) समयसार प्रवचन [ भगवानभश्रोकुन्दकुन्द- 


स्वभावकी मोर झुकता हुआ, स्वभावका बहुमान करता हुआ, 
स्वभावोन्मुख होता हुआ, परसे भेदगान करता हुआ, स्व-परका विवेक 
करता हुआ,--स्व-परकी पृथक करता हुआ ज्ञान-उपयोग मगवान आात्मा- 
सें मिल जाता है, बंढते-वढ़ते नित्य विज्ञानधनस्वमावमें पूर्ण होता है । 


आाचायेदेवने यहाँ किप्ती ऐसी शोलीसे रचना को है कि-प्रथम 
मागमज्ञान कर, पश्चात्‌ मैं ज्ञानस्वभावी भात्मा हू-ऐसा निश्चय कर, 
पश्चात्‌ अनुभव कर--ऐसा क्रम इसमें दिया है। देखो, इसमें ' काछ या 
कर्म बाधा देते हैं --आदि कुछ चहोीं आया, मात्र पुरुषार्थ ही आया है। 


आत्मा परका माहात्म्य होनेसे मिथ्यात्वके मार्गद्वारा स्वभादसे 
बाहर विकछकर, विकल्पोंके मार्यमें भ्रमण करता था, उसे वहाँसे पृथक 
फरनेके विवेकवाले मार्ग द्वारा स्वयं अपवेंको खींचता हुआ, रागका 
संगठन तोड़ता, स्वयं हो अपने स्वभाव द्वारा स्वभावमें स्थिरता करता 
हुआ विज्ञानधन स्वश्ावमें क्रा मिलता है, स्वयं विज्ञानचन होता है 
वहाँ विकल्प छूट जाते हैं। 

अब कर्ताकर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप 
काव्य कहते हैं; छतमें प्रथम कलशर्से कर्ता छोर कर्मेका संक्षिप्त स्वरूप 
कहते हैं:-- 

( अनुष्ठुप्‌ ) 

विकल्पकः पर॑ं कर्ता विकरपा कर्म' केवलम । 

न जातु कत्‌ कर्मेत्ब॑ सविकल्पस्थ नश्यति ॥९५॥ 

सथे:--विकल्प करनेंवाछा ही केवल कर्ता है और विकल्प ही 
केवल कर्म है ( अन्य कोई कर्ता-कर्म नहीं है; ) जो जीव विकल्प सहित 
हैं उसका कर्ता-कर्मपचा कभी नाशको प्राप्त नहीं होता । 


इस शरोरकी, वाणीकी क्रिया मुन्नसे होतो है, शुभाशुभ 
विकलल्‍्पका कर्ता सें हुं--ऐसा जो मानता है वही कर्ता है, वही उसका 
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कर्ता होता है बौर जो शुभाशुभ वृत्ति हुई वह उम्तका कर्म है। वहो 
कर्ता-कर्मपना है, दूसरा कोई कर्ता-कर्मपना नहों है। 


कर्ताका अर्थ है होनेंवाछा, छौर जो हुआ वह एसका फर्म 
है। राग-हेष मेरा करतंव्य है--ऐसा मानकर जो रुकता है वह उसका 
होनेवाला होता है अर्थात्‌ कर्ता होता है और राग-देष उसका फतंव्य 
होता है, छसमेंसे उसे चौरासीके अवतार फलचे हैं परन्तु धर्म नहीं 
फलता ॥ 


अनभानी कहता हैं कि में ह्रीरको अच्छा कर देता हैँ, 
धरीरफो रखता हूँ। बरे | ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा हो 
जाता; तुमने मेरा कहना माना होता तो बढ़ जाते; परन्तु भाई तू 
पाहे जितना कर, तो भी जिसे बढ़ना होगा वह बढ़ जायेगा, वह तेरे 
हाथकी बात नहीं है। किसीसे किसी दूसरेका कुछ हो सकता है--वेसा 
माननैवाला अज्ञानी है। जिस परमाणुकी जिस समय जो बवस्था 
होना है वह हुए बिता नहीं रहेगी, परन्तु अज्ञानो मानता है कि यह 
मुझसे होती है। 


विकल्पका कर्ता भज्ञानी होता है और विकल्प उसका कारये 
होता है। घरीरका, इज्जनका, पेसेका, सक्रानका--किसी भी परद्रव्यका 
आत्मा कुछ नहीं फर सकता | झज्ञानी विपरीत मान्यतासे अहंकार 
करता है फि मैं परका फर सकता हूँ--ऐसा माननेवालेका जीवन 
व्यर्थ है। आत्माका तो ज्ञाता-हं्ा स्वभाव है। अकेले शञानस्वभावसें 
फरना, छोड़ना-ऐसा फोई कतेव्य नहीं भाता; अकेले साक्षी स्वभावसें 
क्या आये ? कुछ नहीं आता; मात्र साक्षीपना ही बाता है। भज्ञानी 
ऐसा मानता है कि अमुकका ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता; दो 
दिन पहले और आ जाता तो तुझे एक हशार रुपया दिछा देता, लेकिन 
किसकी हिंमत है कि किसीकों एक पाई भी दिला दे। इसलिये कोई 
किसी अन्यका छुछ नहीं कर सक्ृता। पाठमें कहा है कि जहाँ तक 


ए३०७ ॥ घनयसार प्रदचद [ भगवानश्रीरत्दन्क्रद- 


द््प् डे, ्वकलब है. अब कर्ता दा इाच -- द्िकल्द जअनज्ञाचभाद. >> ० क "का" पक“ 
विकत्प भाव हैं वही तक्क कर्दा-कर्म भाव है, चंह विकलर अन्ञनाचभाव- 


( रघोद्धहा ) 
यः करोति स करोंति केइलं 
यस्तु वेचि स तु चेच्चि केबलम | 
य। करोति न हि वेचि रू क्वचित्‌ 
यस्तु वेत्ि न करोति स क्वचित ॥९६॥ 
बहु केवल करता ही है, मौर जो 
लानता है वह केवल जानता ही हैं; जो कच्चा है वह कभी जानता 
कभी करता नहीं है। 
करें करम सोई करतारा, ज्ञो बाने सो आानवहारा: 
जो ढरदा नहिं जानें सोई, ज्ञान सो करता नहिं होई॥। 
_ छमयसार नादक कर्ता-कर्मे-क्रिया द्वार, इड | 
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कर्ता नहीं होता; मात्र ज्ञाता ही रहता है। एक अंश भी परका कर्ता 
होनेवाछा मान्न फर्ता ही है, पर्योकि ज्ञाता पृथक्‌ नहीं रहता । फभी 
भी मुझसे जड़की क्रिया हुई--ऐसा ज्ञानीकों कभी भाषित नहीं 
होता । ज्ञानी रागका कर्ता नहीं होता परन्तु पुरुषार्थकी मन्दतासे 
अस्थिरता हो जाती है, विकारसें युक्तता हो जाती है, लेकिन ज्ञानों 
तो ज्ञानका ही कर्ता है, विकारका कर्ता तो कभी भी होता ही नहीं। 
जो फरता है उसे कर्ता ही भासित होता है, परन्तु मैं पृथक 
हैँ--वेसा भासित नहीं होता। चलनेको, ब्रोलनेकी, काम करते आदि 
पर पदार्थंकी क्षियाएँ मुझ्षसे होती हैं--ऐसा माने घह कर्ता है, क्योंकि 
परपदार्थको क्रिया कोई तीनकाल-तीनलोकमें कद ही नहीं सकता । 
जो कर्ता है वह कर्ता ही है, जो ज्ञाता है उसे करनेका कुछ भी 
अभिप्राय नहीं है, वह तो सभी प्रसंगोंमें मात्र ज्ञाता ही रहता है। 
इसीप्रकार फरनेरूप क्रिया और जाननेरूप क्रिया-दोनों भिन्न 
हैं--ऐसा कहते हैं।-- 
(इृष्धवज्ञा ) 
प्प्ति! करोतो न हि भासतेडन्ता 
शप्ती करोत्तिश्व न भासतेष्न्त) । 


ज्ञप्तिः करोतिश्व ततो विभिन्‍ने 
ज्ञात न कर्तेति ततः) स्थितं च॥९७॥ 


अरथे;--करनेरूप क्रियाके अन्दर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं 
होती शोर जाननेरूप क्रियाके अन्दर करवेरूप क्रिया भासित नहीं 
होती; इसलिये शप्तिक्रिया और “करोति क्रिया दोनों भिन्न हैं;-- 
इससे ऐसा सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है। 

करनेरूप क्रियाके अन्दर जामनेकी क्रिया भासित नहीं होती | 
ओर ज़ानवैरूप क्रियाके अन्दर करनेरूप क्रिया भासित नद्ीं होती । 
अज्ञानभावसे- मैं परका फरता हुँ-वेसा भासित होता है, परल्तु मैं ज्ञाता 
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हूँ, कर्ता नहीं हे--वेसा भिन्नत्व नहीं रहता और इसीसे भिन्नत्व 
भासित भी नहीं होता। करनेरूप क्ियामें जहाँ हो वहाँ कमेपता ही 
भासित होता है। पुण्य-पापक्री, हिसा-दयाक्री जितनी वृत्तियाँ 
उठती हैं उद सबका मैं कर्ता हूँ और वह मेरा कार्य है--ऐसा अज्ञावी- 
को भासित होता है, अपने ज्ञावास्वभावकी खबर नहीं है, इससे करने- 
रूप क्रियामें एकमेक होनेसे उसे ज्ञातारूप क्रिया भासित नहीं होती । 
जझ्ञानीको शरीरकी किया, रागकी क्रिया होती अवश्य है, परच्तु में उससे 
पुथक ज्ञाता हुँ--वेसा पृथक्त्वका उसे भान रहता है इससे वह ज्ञाता 
है, परन्तु कर्ता नहीं है। जिस क्षण रागकी औौर शरीरादिकी क्रिया 
होती है उसी क्षण पृथक्‌ रहता है, शञाठा रहता है किन्तु कर्ता नहीं 
द्वीता 

जाता, ज्ञातामें एकाग्र हुआ वह उसकी शप्तिक्रिया है! में 
शुद्ध चिदानन्द बात्मा हुँ--वेसी प्रतीति की औद उसका ज्ञान करके 
उसमें एकाग्र हुआ वह नज्ञानक्षिया है-अत्तिक्रिया है। उस ज्ञप्ति- 
क्रियामैं--मैंने पूजा की, भक्ति की, न्रत किये--वैसा कतृ त्व भासित नहीं 
होता | ज्ञानका ज्ञात किया अर्थात्‌ ज्ञाताका ज्ञान किया, पूजा-भक्ति- 
के, ब्रतादिकि जो-जो विकल्प आते हैं उन ज्लेयोंका ज्ञान किया। 
पृजा-भक्तिके जो-जो निमित्त आते हैं उत्तका संबंध-शान किया,--- 
इस प्रकार सबका ज्ञान किया; परन्तु निभित्तका कुछ कर सकता हैं-- 
वैसा भासित नहीं होता, मात्र शासकी ही क्रिया भासित होती है। 


जाननेकी क्रियामें, परका मैं कर सकता हु--वेसा भासित नहीं 
होता। जड़का तो कर ही नहीं सकता, परन्तु रागका भी नहीं कर ' 
सकता। जड़का तो में कमी नहीं कर सकता परन्तु सायका 
कर सकता हे-ऐसा ज्ञानीको " भासित नहीं होता। जड़का 
तो वहीं कर सकता, लेकित रागका भी नहीं कर सकता-- 
ऐसा ज्ञानीको भासित होता है। यह धर्मी और अधर्मीकी क्रियाकी 
वात है।' घर्मकी जझप्तिक्रिया है और अधर्सीको करोति- 
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क्रिया है; दोनों भिन्न हैं। अज्ञानीको परका मैं कर सकता हुँ--ऐसी 
फरोतिक्रिया है। उत्त करोतिक्रियामें ज्ञानक्रिया भासित नहीं होती 
ओर ज्ञानीको ज्ञानक्ी एकाग्रक्रियामें--अप्तिक्रियामें करोतिक्रिया 
भासित नहीं होती। 'जानक्रियाभ्याम्‌ मोक्ष:--कहा जाता है वहाँ 
ज्ञान अन्तरका और क्रिया बाहरकी-ऐसा नही समझना चाहिये, किन्तु 
ज्ञान अन्तरका तो शान्तिरूप क्रिया भी अन्तरको ही होती है-यह 
“ज्ञानकरियास्याम्‌” का अर्थ है। 


'में पर द्रवव्यकों करता हँ--ऐसा जब आत्मा परिणमित 
होता है तव तो कर्ताभावरूप परिणमन-क्रिया करता होनेसे अर्थात्‌ 
फरोति'क्रिया करता होमेसे कर्ता ढी है; भौर जब 'मैं पर द्वव्यको 
जानता है--ऐसा परिणमित होता है तब ज्ञाताभावरूप परदिणमितत 
होनेसे भर्थात्‌ झ्प्तिक्रिया करता होनेसे ज्ञाता ही है। यह अन्तर« 
परिणमनकी बात है। जब कर्तापनेका परिणमन्र हो तब झातापना 
भासित नहीं होता ओर जब ज्ञातापनेका परिणमन हो तब कर्तापना 
भासित नहीं होता | शरीरकी, रागकी, वाणीकी अवस्था मैं करता हूँ; 
में बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हँ--ऐसा अन्तरमें भासित होता है तब 
में जानता हूँ, जानता हूँ--ऐसा भासित नहीं होता--वह भज्ञानीकी 
फरोतिक्रिया है! पुण्य-पापरहित शातामें एकाग्र हो. ज्ञातामें निर्मेल 
परिणति हो, ज्ञाताकी ज्ञातामें निर्मेल परिणति हो तब यह शप्तिक्रिया 
है। यह साधककी बात्त है, केवलीकी बात नहीं है। मैं जानता हें, 
जानता हुँ--ऐसा परिणमन होता है-वह झप्तिक्रिया है; और भज्ञानी 
मैं करता है, मैं करता है--ऐसा परिणमित द्वोता है--वह करोति- 
क्रिया है। 

यहाँ कोई पूछता है कि अविरति सम्यग्हष्टि आदिको जब तक 
चारिन्रमें पुरुषाथंकी फमजोरी है तब तक वे फषायरूप परिणम्रित 
होते हैं तो उन्हें कर्ता कहा जाता है या नहीं ? 

समाधान:--अविरत सम्यपस्दष्ठटि आदिको श्रद्धा-धानसें पर- 
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द्ृव्यके स्वाध्ित्वहप कतृ त्वका अभिप्राय नहीं है। चारित्रमें च्युतिके 
झनुसार कषायरूप परिणमन है वह उदयकी बलूजोरीसे है; उसके 
वे ज्ञाता हैं, इससे अज्ञान सम्बन्धी कतू त्व उनके नहीं है। निमित्तकी 
घलजोरीसे होमेवाले पंरिणमनतका फल किंचित्‌ होता है वह संसारका 
कारण नहीं है। जिस प्रकार वृक्षकों जड़ काट देनेके पश्चात्‌ वह वृक्ष 
फुछ समय रहे या न रहे-प्रतिक्षण उसका नाश हो होता जाता है-- 
वसा यहाँ समझना चाहिये । ज्ञातास्वभावके सम्बन्धसे तो रागादि 
होते नहीं, किन्तु परद्रव्यके साथ सम्बन्ध फरता है उत्तना विभावसज्ले 
बलको हटानेके लिये परका जोश कह दिया है। 


चोथे गुणस्थानमें आत्माकी पहिचाव तो है, ज्ञायकस्वरूप- 
की निःशंक प्रतीत्तिके साथ अनन्तानुबंधीके राग-द्वेष छूटकर स्वरूपा- 
घरणचारित्र प्रगट हुआ है परन्तु अप्रत्यास्यातावरणीय और प्रत्या- 
स्यातावरणीयके राग-द्वेषकी निवृत्ति नहीं हुई है; म्वरूपाचरण 
चारित्र प्रगट हुआ है परन्तु अभी अस्थिरता बनी है उस अस्थिरताका 
निभित्त चारित्रमोह है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि-पांडव, रामचन्द्र, 
भरत चक़वर्ती आदि संसारमसें थे तब उन्हें मल्प राग तो था, तथापि 
छस रागके वे कर्ता थे या नहीं ? 

छत्तर:--अविरत सम्यर्हष्टिको राग है परन्तु उसका स्वामित्व 
नहीं है। स्वतः परके अधिकारमसें नहीं हो जाता भौर ऐसा भी नहीं 
मानता कि पर सेरे अधिकारमें हो जाता है। परका ज्ञाता रहता है। 
पुरुषार्थजी मन्दतासे अस्थिरता होती है उसका ज्ञाता रहता है। 

चौथी भूमिकामें राजपाठ, र्री, कुठुम्ब सब कुछ होता है; 
ज्ञानी उनका स्वामी नहीं होता | वह मेरे आश्रित वस्तु है इसलिए 
जेसा उसे चलाऊँगा वेसी चलेगी-वैसी मान्यता ज्ञानीके नहीं होती। 
कषायरूप अल्प परिणमनत है; यदि वह न हो तो केवलज्ञान हो जाये । 
उस अल्प कषायके परिणमनको--“छदबकी बछूजोरी” कहा है। 

प्रदन:--उदयकी धलजोरी क्‍यों ली है? 
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उत्तर:--हष्टिका बल अखण्ड, शुद्ध, चिदानभद पर है--उस 
हष्टिके कथनसे “ उदयकी बलजोरी ' छी है। पुरुषार्थ हीन है वह बात 
यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि पुरुषार्थ हीन है वह पर्याय है; हृष्टिके विषयमें 
अखण्ड शुद्ध द्रव्य है, पुरुषार्थंकी हीनतारूप पर्याय उसके विषयमें नहीं 
है, इससे वह बात यहाँ नहों छी हदै। क्रोष-मानादि अल्प फषायकी 
अवस्था होती तो आत्मामें है, परन्तु वह उदयक्रो बलणोरीसे है-- 
वेसा कहा है, क्योंकि श्रद्धाके विषयमें अखण्ड पूर्णता है, क्षणिक विभावश 
पर्याय छस श्रद्धाका विषय नहीं है इससे उदयको बलूजोरी कहो है। 
ज्ञानीको श्रद्धा-ज्ञानमें परका स्वामित्व, संबंध नही है, परन्तु अवस्थामें 
कषायका संबंध है; लेकिन अवस्था हृष्टिका ध्येय नहीं है; हृष्टिका विषय 
नहीं है। एफकरूप शुद्ध अखण्ड द्रव्य है वह दृष्टिका विषय है। पर्शयके 
भंग, रागके भंग दृष्टिमें नहीं हैं; दृष्टिके साथ जो ज्ञान है वह ज्ञान 
खण्ड और खण्ड, अभंग और भंग-दोनोंकी जाननेका फार्य करता है। 


पुरुषार्थेकी अशक्ति, राग और रागके निमित्त-बाह्य संयोग, 
घह सब हृष्टिका विषय नहीं है, इसलिए थे सब परके हैं--ऐसा 
कहकर उदयकी बछजोरी कही है। 

ज्ञान दो कार्य करता है; दर्शनके विषयको भी ज्ञान जानता 
है और अवस्थाको भी ज्ञान जानता है। शञानमें वस्तुदृष्टिकी मुख्यता 
करके, अवस्थाहष्टिको गौण करके उस अपेक्षासे यहाँ उदयकी वछजोरी 
कही है। वस्तुहृष्टिमें पर्यायका विषय नहीं है ठथापि पुरुषार्थकी श्नक्षक्ति- 
से उसमे युक्त हो जाता है; परल्तु युक्त होनेको भावना नहीं है। इसी क्षण 
यदि दीतराग हुआ जाता हो तो यह कुछ भी नहों चाहिए-भावना तो 
स्वरूपमें लीन होनेकी ही रहती है । 

चौये। पाँचवें और छट्ठे ग्रुणस्थानवालेको ज्ञाता कहा है; 
शागादिका कर्त्ता नहों कहा, ज्ञाता ही कहा है। शञानीके अल्प कंपाय 
होती है परन्तु उसका वह ज्ञाता ही रहता है। शानी स्वभाव मोर 
प्रभावको जानता है, उसके परद्रव्यका स्वामित्व नहीं हैं इसलिए 
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घह कर्ता नहीं है--शाता है। मलिन अवस्थाकी भावना नहीं है इस- 
लिए भी कर्ता नहीं है-ज्ञाता हैं। भावी मानता है कि मेरी शान्ति 
और आनन्द मुझमें हैं, पृष्य-पापके जो विकल्प उठते हैं वे मेरे अमृत- 
आनन्दकी हत्या करते हैं; इसलिये ज्लानीको उन पुण्य-पापके 
विकल्पोंकी भावना नहीं होती परन्तु आत्माके ममृत-आानन्दकी भावना 
होती है । 


एक मनुष्य पास चमारोंके बीच बेठा हो और चमार एसे 
बुरी-बुरो गाछियाँ दे रहे हों; तब कोई उससे कहे कि--क्यों भाई | 
तुझे यह गालियाँ अच्छो लग रही हैं, इसीसे तू इनके बीचमें बेठकर सुन 
एहा है ? तब वह मनुष्य कहे कि भरे | भाई ऐसी गालियां कंस अच्छी 
छगेंगी ? बिल्कुल अच्छी नहीं छगतीं, लेकित क्या करूँ ? भेरी 
निरबेलता है, यहांसे उठकर जानेकी मेरी शक्ति नहीं है, इसलिये विवश 
हुँ; यदि छब्धि प्रगट हुई होती तो छड़ जाता; इसीप्रकार ज्ञानीको 
फषायकी अल्प परिणति होती है परन्तु उसे वह गालीके समान मानता 
है; पुरुषार्थकी निवेलताके कारण राय-दहंष होते हैं। अल्प राग-द्वेष 
द्वोते हैं इससे ऐसा नहीं समझना कि राग-देंष अच्छे लगते हैं, परन्तु 
निबेठतासे होते हैं। ज्ञानी समझते हैं कि जितने अंशमें यह 
कषायकी परिणति होती है उतना ही मेरा अमृतस्वरूप लटठता है, 
मेरे स्वरूपकी हानि होती है। यह राग-द्वेषरूप परिणत्ति मेरे स्वरूप- 
को कलंकरूप है। चौथे गुणस्थानमें तोब कषायोंकी चौकड़ी है, पाँचवें 
गुणस्थानमें दो कषायें हैं, छट्ठ में एक कषाय है। चौथेमें मले ही तीन 
कषायें होती हैं तथापि उनसे भव (संसार ) नहीं बढ़ते और न भव 
बिगड़ते ही हैं। सम्यक्त्वीको जिस परिणाससे आयुध्यका बंध हो उससे 
वेमानिक देवका भव ब्राँधता है, और यदि देवमें हो तो ऊँचा मनुष्य 
होता है ! शञानीके एक-दो भव हों वे भी अच्छे ही होते हैं, इसलिये चौथे, 
पाँचवें, छट्ट ग्रुणस्थानमें अल्प कषाय हो उससे अल्प बन्धन होता है, 
परश्तु उससे भव बढ़े या बिगड़े-वेसा बंधन नहीं होता । 
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श्रेणिक राजाको सम्यक्‍त्वी होनेसे पूर्व आयुष्य बंघा हुआ था; 
इससे वे परकमें गये हैं; लेकिन सम्यर्द्शन होनेके पश्चात्‌ तो नरकका 
श्ायुष्य बेघता ही नहीं । सम्यग्दशेच होनेके पश्चात्‌ तो श्रेणिक राजाको 
इस प्रकारके शुभ परिणाम आये कि जिससे तीर्थंकर योत्रका बंध हुआ, 
--इससे अगले भव तीर्थंकर होना है। 


जिस प्रकार वृक्षकी जड़ काठ देवेके पश्चात्‌ कुछ वृक्ष थोड़े समय 
हरे रहते हैं भौर फिर सूखते हैं बौर कुछ तो तुरन्त हो सूख जाते हैं। 
कई वृक्ष ऐसे देखनेमें बाते हैं कि गिरे बोर तुरन्त सूख जाते हैं मौर कई 
वृक्ष ऐसे भी द्वोते हैं कि जड़ कटने पर अमुक काल तक हरे रहते हैं 
लेकिन वे प्रतिक्षण सूखते ही रहते हैं। ताड़ वृक्षका स्वभाव ऐसा होता 
है कि उसे अमुक स्थान पर सूई चुमो तो पूरा वक्ष तुरन्त सूख जाता है; 
उसीप्रकार सम्यग्हष्टि जीवको मिथ्यात्वका मूल नाश हुआ होनेसे 
किसीको एकाध-दो भव होते हैं ओद किसीको तो मिथ्यात्व दुर हुआ कि 
उसी भवमें केवलज्ञान होता है। जिसे एकाध-दो भव शेष रहते हैं उसे 
सम्पस्दशेंन हुआ तबसे क्षण-प्रतिक्षण मछिन पर्यायोंका नाश होता 
जाता है मौर क्षण-प्रतिक्षण निर्मेल पर्यायकी उत्पत्ति होतो जाती है 
तथा दृष्टि श्रुवस्वभाव पर है। यह सम्यर्दशंतकी महिमा है। 

जिसकी हाष्ट परके ऊपर है वह जज्ञानो है, उसके निर्मेल 
पर्यायका नाश है और मलिन पर्यायकी क्षण-क्षण उत्पत्ति है। झुव- 
स्वभाव तो अन्दर पड़ा है, वह नाश नहीं हो सकता ? परस्तु उस पर 
दृष्टि नहीं है, दृष्टि परके उपर ही है इसलिये वह अज्ञानी है। ज्ञानीको 
चिदानन्द, चैतन्यमूति आत्माका भाव होवेसे वह राजपाठट, लो, 
छुटुम्बादिमें रहता हो तथापि परका स्वामी नहीं होता; जन्तरसे उदास 
है, वेरागी है, परमेंसे अनन्त रस कम हो गया है, स्वमें अनन्त रस 
बढ़ गया है, अनन्त रुचि बढ़ गई है, पूर्ण स्वभावकों बात सुनते ही 
रोम-रोम उल्लसित हो जाता है, पूर्ण स्वस्मावकों साध लिया है--ऐसे 
१८ दोष रहित सर्वेश्देव और पूर्ण स्वभावके साधक गुरुके प्रति उसे 
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अनह॒द भक्ति उछलती है। पुरुषार्थमी निरबेलताके कारण अल्प फषाय 
है इससे अल्प शुभाशुम भाव होते हैं परन्तु उत्त भावोंसे भव बढ़ते 
नहीं ओर भव बिगड़ते नहीं हैं; किचितु बंधन होता है, प्नत्तिक्षण 
निर्मेल पर्याय बढ़ती जातो है, बढ़ते-बढ़ते अनुक्रमसे अल्पकाछमें केवल“ 
ज्ञान प्राप्त करके सिद्धवशाका वरण करता द्वे। यह सर्व सम्यर्दर्शनकी 
बात है। 
पुनः इसी बातकों हृढ़े करते हैं।--- 
( शादु लविकीडित ) 


कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियत कर्मापि ठर्कतरि 
इंढूं विश्रतिषिध्यते यदि तदा का कत कमेस्थिति! । 
ज्ञाता ज्ञातरि कम कमणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
नेपथ्ये बृत नानटीति रभसा मोहस्तथाप्येष किम्र्‌॥९८॥ 

अर्थे:--कर्ता निश्चयसे कर्मंमें नहीं है, और कर्म भी निरचथसे 
फर्तामें नहीं है-इस प्रकार यदि दोनोंका परस्पर निषेध किया जाता 
हैं तो कर्ता-कर्मकी स्थिति क्या ? (जीव-पुद्गलके कर्ता-कर्मपना नहीं' 
हो सकता ) इस प्रकार जाता सदा ज्ञातामें ही है और कर्म सदा 
कर्ममे ही है--ऐसी वस्तुस्थिति प्रथट है तथापि बरे |! नेपथ्यमें यह्द 
मोह क्यों अत्यन्त जोरसे नाच रहा है ? (इस प्रकार आचायेको खेद 
ओर आदइधइचर्य होता है। ) 

फर्ता निश्चयसे कर्ममे नहीं है। भगवान आत्मा जड़मे प्रविष्ट 
नहीं हो, जाता । भगवान आत्मा अरूपी है वह बदछकर रूपी नहीं 
होता) छउसीप्रकार कर्म अरूपी, भगवान जात्मामें नहीं है, कर्म बदछकर 
भगवान आत्मामें प्रविष्ठ वहीं: हो जाते; इस प्रकार दोनोंका परस्पर 
निषेघ किया जाता है। 

फोई कहे कि. आत्मा, शात्माका- करे और परका न करे: तब 
तो एकान्त दो; जाये ? परन्तु भाई | बात्मा, आात्माका करे और परको 
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भी करे तो दोनों द्रव्य एक हो गये वही एकान्त है; गौर आत्मा; 

जात्माका करे तथा परका कुछ भी न करे--वही सच्चा' अनेकान्त है। 
“४ एक वस्तुमें चस्तुपनेकों उत्पन्न करनेबाली प्रसिद्ध करमेवाली परस्पर 
दो विरुद्ध शक्तियोंका प्रकाशन करना-उम्रका साम अनेकान्त है।” 
गात्मा, आत्माका करे और परका कुछ भो न करे-उससें परस्पर दो 
विरुद्ध शक्तियोंका प्रकाशन करना है; उसका नाम असेकान्त है। 
शनेकात्तमें अस्ति-नास्ति दो धर्म हैं। आत्माके भस्ति-नास्ति धर्म 
आत्मामें। हैं और जड़के अस्ति-नास्ति धर्में जड़में हैं। ब्ात्मा अपना 
करे वह अस्ति और पश्का कुछ भी न करे वह नास्ति;-वहो सच्चा 
घनेकान्त है। जात्मा अपना भी करे और परका भी करे तब तो स्वयं: 
और पर दोनों एक हो गये। इसलिये वह तो एकान्त है-। अपना' करे 
और परका न॑ करे--उसीरमे परस्पर, विरुद्ध शक्तियोंका प्रकाशन है-- 
वही सच्चा अनेकान्त है। 


यदि कर्ता और कम प्ृथक्‌ हैं तो फिए छत्तकी स्थिति क्‍या है 
यदि दोनोंका परस्पए' मिषेष किया जाता है तो' ज्ञाता सदा शातामें 
ही है. और फर्म सदा कमंमे ही है-ऐसी स्थिति प्रगयट है--त्रिकाछ 
प्रगट ' है, गौ जो समझे उसे प्रगट होती है। जिसे पृथक्त्वका भान* 
हुआ उसे परका स्वासित्व नहीं है; परका' फतृ त्व नहीं है। उदय 
उदयमें है और आत्मा भात्मामें है; राग रागमें है और जात्मा आत्मामे 
है--ऐसी पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु है, तथापि वेपथ्यमें मोह क्यों चाच रहा 
है? वस्तु. चिकाछ कर्ताकर्मपत्ता नहीं है तथापि 'अज्ञानी कर्ताकेरमपना 
क्यों मान रहे हैं? विपरीत मान्यता और मोह वयों जोरसे नाच रहे 
हैं ?-.उसका थाचार्यदेवको' खेद जौ आश्चर्य है। धरे प्रभु तू 
परमें नहीं है ओरे पद तुझमें नहीं है! भाई ! तुझे यह. क्या हुआ ? 
माता-पिता लड़केसे कहते हैं.कि भाई ! तुझे-यह. परका संग कहांसे 
लग-गया है ? उसीप्रकार आचारयदेव कहते हैं कि भाई | तुझे यह क्या 
दो गया -है-?  जागृतस्वरूप 'चेतन्यमें यह मोह क्यों नाच रहा है? ज्ञान, 
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धाममे है; ज्ञानमें राग-द्वेष नहीं आते और राग-द्वेषमें शान नहीं आता । 
भगवान आत्मा जड़ज्प नहीं होता और जड़ भगवान जात्मारूप नहीं 
होता ! फिर भी यह मोह क्‍यों ताच रहा है ? इस प्रकार आचायेंदेवको 
खेद और आश्चर्य होता है। 

आठ कर्मोको गात्मा करता है-वह धीका घड़ा जेतती बोलनेकी 
रीति है। घीका घड़ा कभी नहीं होता; घड़ा तो मिद्वीका है। घी 
घीमें है ओर घड़ा घड़ेमें है; एक-दुसरेके एकक्षेत्रावगाह्‌ सम्बन्धसे 
उपचारसे घीका घड़ा कहा जाता है। उ्तीक्रकार ज्ञानावरणीपकमंने 
ज्ञानको रोका है-वेसा कहना भी मात उपचाश है। अपनी परि- 
णमनशक्ति हीन हुई तब ज्ञानावरणीयको निमित्त कहा जाता है। जीव 
पुदुगलमें नहीं है और पुदुगल जीवमें नहीं हे--दोतों द्रव्य पृथक्‌ हैं तब 
फिर उन्हें कर्ताकर्मंपना कैसे हो सकता है। तोनऋाल थौर तीनछो कम 
आत्मा कर्मेनें नहीं है और कर्म आत्मामें नहीं है। शरीर बोर आत्तमा 
एक नहीं हैं, किन्तु दोनों पृथक हैं! यदि दोनों एक हों तो कभी पृथक 
नहीं हों। दोनों एकक्षेत्रमे स्थित हैं इससे उपचारसे कहा जाता है 
कि शरीरमें आत्मा है; परन्तु आत्मा, धात्मामें है और शरीर, शरीर 
है-दोनों पृथक हैं। इससे एक-दुसरेके कर्ता-कर्मपना नहीं है, तथापि 
अज्ञानीके मोह नाच रहा है। 

आत्मामें कर्म नहीं है और कमेमें आत्मा नहीं है। जड़, जड़में 
है और आत्मा, आत्मार्में है। जड़का कर्ता आत्मा नहीं है, भौर जड़ 
आत्माका कर्म नहीं है, चच फिर यह मोह क्‍यों नाच रहा है ? इसका 
आचायेदेवकोी खेद और आश्चर्य होता है। 

जड़ आत्माका कुछ नहीं कर सकता । यदि कर सकता हो तो 
जहाँ पर सिद्ध भगवात् विराजमान हैं वहाँ भी जड़ है, इससे उन्‍हें भी 
बन्ध होना चाहिए ? लेकिन ऐसा नहीं है; स्वयं विपरीत मान्यतासे 
सानता है कि मैं जड़का कर सकता हैं जौर जड़ मेरा कर सकता है,-- 
नह मान्यता बन्धका कारण है। आत्मा जड़का कर्ता नहीं है नौर जड़ 
आत्माका कम नहीं है--तब फिर यह मोह क्‍यों नाच रहा है? 
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और यदि मोद्द नाचता है तो भले नाचे; तथापि वस्तुस्वरूप 
तो जैसा है वेसा ही है--ऐसा कहते हैं:-+ 
( मन्दाक्रान्ता ) 


कर्ता कर्ता भवति न यथा कम कर्मापि नेव 
ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्ल। पुद्गलो5पि । 
ज्ञानज्यो तिज्वेलितमचर्ल व्यक्तमंतस्तथोच्चे- 
थिच्छक्तीनां निकरभरतोः्त्यंतगंभीरमेतत्‌ ॥ ९९ ॥ 


बर्थ--अचलछ, व्यक्त ओर चित्शक्तियोंके ( ज्ञानके अविभाग॑- 
प्रतिच्छेदोंके ) समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर यह ज्ञानज्योति अंत रंगर्म 
उग्ररूपसे इसप्रकार जाज्वल्यमान हुई कि--आत्मा बज्ञानमें कर्ता होता 
था वह अब कर्ता नहों होता ओर अज्ञानके निरमिलसे पुदूगछ कम्मरूप 
होता था वह कमंरूप नहीं होता । तथा ज्ञान, शानरूप ह्वी रहता है 
बोर पुदूगल, पुद्गलखूप ही रहता है। 

आत्मा अचल है। में जड़का कर्ता और जड् मेरा कर्म-ऐसा 
ज्ञानी मानता था परन्तु वस्तुस्थिति जेसी है वेसी है; उल्टा माने 
तो उससे कह्ठीं वस्तुमे बिगाड़ नहीं द्वोता। मांच पर्यायमें बिगाड़ है। 
शरोरकी ओंगुलोमें बिगाड़ हो, सड जाये तो वह सड़ा हुआ भाग आगे 
बढ़ता जाता है; उसीग्रकार बात्माकी पर्यायमें क्षेणिक बिगाड़ हुआ है; 
वह बिगाड़ आत्मामें आगे बढ़ता जाये वेसा नहीं है। आत्मा तो 
आनन्दघतन, निर्मेलस्वभावी है उसे राय-द्वेष और मिथ्यात्व-मोहकी 
पर्याय नहीं ह्िछा सकती । आत्मा अचछ है उसे मिथ्यात्व-मोहकी 
पर्याय नहीं हिला सकती । भात्मा द्वव्यसे तो अचल है, परन्तु जब 
सम्यज्ज्ञान हुआ तबसे पर्यायसे भी बह अचल है। 

जात्मा द्रव्यसे तो व्यक्त है दी, परन्तु आत्माका भान हुआ तबसे 
वह पर्यायसे भी व्यक्त हुआ जहाँ भाव हुआ; वहाँ वस्तु तो ज्योंको 
प्यों ही है--ऐसा ज्ञात हुआ। वस्तु तो जैसी की वेसी ही है; 


५४२. | समयसार प्रवचन... [ भग़वासश्रीकुन्दकुन्द- 


पर्याय व्यक्त हुई वहाँ ज्ञात हुआ कि जहो | मैं तो जेसा हूँ बसा, ही हूँ । 
एस प्रकार अनन्‍्त ग्रुणपिण्ड आत्माका अनुश्नढ: हुआ। चित्दक्तियोंके 
समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर यह शानज्योत्ि अन्तरज्धमें उग्रल्पसे 
इस प्रकार जाज्वल्यमान हुई कि अज्ञान भवस्थामें परका कर्ता होता घा 
वह रुक गया; मिथ्यात्वमोहके विकारके कारण नवीन कर्म बँधते थे 
वे रुक़ गये। मैं मन नहीं, वाणी नहीं, शरीर नहीं, विकार नहीं, कोई 
पर नहीं हँ--ऐसा जहाँ भान- हुआ वहाँ ज्ञान तो ज्ञान द्वी रह गया, 
ज्ञान तो- ज्ञानकीः अवस्थारूप हो- गया- ओर. पुद्गल; पुद्गरूरूपमें रह 
धया। अज्ञानके निमित्तसे.पुदूगलकमरूप होता था; वह अब: नहीं होता ६ 
भज्ञात् भवस्थामें कर्मेमें निमित्तरूपसे. फर्ता होता था' बह अब, कर्ता 
नहीं. होता । अज्ञान अवस्थामें_ निमित्त-नेमित्तिकरूपसे- करत त्व मानता 
या वहू.ज्ञान अवस्था होनेसे छूट गया; मिथ्यात्वमोह छूट जानेसे उसके 
कारण--उसके निमित्त-नेमित्तिक सम्बल्धसे जो- कर्म बंघते थे वे रुक 
गये । यहाँ चार्त्रिमोहकी बात भौण है। अज्ञान अवस्थाके कारण 
विकाए होता था ओयण उसके निमित्तसे पुद्गछकमेंख्प होता था, उस 
कमेंका उदय आजलेसे आत्मा उसमें विपरीत पुरुषार्थ द्वारा युक्त होता. 
था इससे नवीन कर्म बेंघते थे; इस प्रकारका निमित्त-नेमित्तिक भाव 
होता था वह सम्यंग्भान होने पर रुक गया। । 


आत्मा मजीवका: कर्ता, हैःऔर अजीवका - उसका कंमे. है--ऐसा 
भज्ञानी मावता: था | जीव, और-अजीव दोनों. कर्ता-फर्मका वेश घारण 
करके, एक होकद् रज़ुभूमिमें.-उपस्थितः हुए थे, उन्हें सस्यरज्ञानने यथाथे:: ' 
पहिचान- लिया.व दोनों -एक वेश, घारण:करके, रखभूमिमे आये थे उन्हें. 
सम्परज्ञानने ,उक्षणसे-यथारथं पहिचान-छिया। भ्रज्ञाछनीःद्वारा -छेदकर- 
प्रथक्‌ किया। मैं तो आत्मा: हूँ, और यह जड़ -है--ऐसा भाव होनेंपर 
दोनों. पृथक हो. गये-। : सम्यस्ज्यानने- जाना कि. यह: एक नहीं किन्तु दो 
हैं--ऐसो .पहिचान . होवेसे वे.वेश छोड़कर रज्भभूमिसे बाहुर , निकल: - 
य्ये। जिस प्रकार बहुरूपियेको ,जबतक कोई;न. पहिचान. ले! तबतक हुए 
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वेष्टाएं करता रहता है, परन्तु जहाँ पहिदान हुईं कि-मरे ! यह तो 
अपने ही गाँवका भांड है! ऐसा जान लिया कि वहाँ वह हँतकर 
अपना रूप प्रगट कर देता है और चेष्टाएँ छोड़कर चल देता है। 
उतीप्रकार जहां झात्माका भान हुआ वहाँ ज्ञान ज्ञानरूपसे रहता है 
ओर पुदुगल कम पुद्गलरूप हो जाता है, तथा कर्ताकमपना छूट जाता 
है ॥ १४४ ॥॥ 
जीव अनादि अज्ञान चसाय विकार उपाय बणे करता सो, 
ताकरि बंधन आन तणु' फल ले सुख-दुःख भवाश्रमवासो 
ज्ञान भय करता न बने तब बंध न होय खुले परपासो 
आतममॉहि सदा सुविरास करे सिव पाय रहे नित थासो। 
जीव अनादिसे स्वरूपका अंज्ञान और राग-द्वेषफ़ा विकार उत्पन्न 
करके कर्ता होता था इसंसे बन्धन होता था गौर उसके कारण चौरासीके 
आश्रमसें बसकर सुख-दुःख भोगता था। जब आत्माका भान होता 
है तब परका कर्ता नही होता परन्तु मात्र ज्ञाता ही रहता है, इससे 
बन्धन नहीं होतां; परकी पाँस ( बन्धन ) छूट जाती है भौर अपने 
आनन्दमें सदा विछाप्त करता है एवं मोक्षमें जाता है। मोक्षपर्याय 
प्रगट होनेके पश्चात्‌ अनन्तकाल तक स्वरूप सुखमें स्थित रहता है। 
जँता स्वभाव प्रगट हुआ वसा स्थायी रहता है--नित्य रहता है। 
यह कंर्ताकर्मकी रचना कुंन्दकुंन्दाचार्यदेवके द्वारा किसी अदभुत 
प्रकारसे हुई है। सम्पूर्ण भश्तक्षेत्रमे समयसारके इस कर्ताकर्म अधिकार 
जसा अधिकार अन्यत्र कहीं नहीं है। भौर फिर छसमें अमृतचन्द्राचार्य- 
देवने टोका करके तो 'सोनेमे सुगन्ध” जसा काय्ये फर दिया है। 
सोना और सुगन्ध एकमेक हो गये हों वहाँ फिर क्या कमी होगी ? 
,जो आत्मजिज्नांसु होंगे वे इस अपृल्य वांणीको समझेंगे, और छंनका 
कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा । 
[--एस प्रकार समयंसार शास्त्र पर परम पुज्य श्री कांनजीं 
स्वामीके प्रवचनोंका दुसरा कर्ताकर्म अधिकाएं पूर्ण हुआ ] | 
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--: शा्खोंका अर्थ करनेकी पछाति :--- 


व्यवहारनय स्वद्गवव्य-परद्रव्यकों तथा छनके भावोंको तथा कारण- 
धर्या दिकको किसीके किसीमें मिछाकर निरूपण करता है, झौर ऐसे 
हो श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याय करना चाहिये। 
छोर निश्चयनय उनन्‍्हींका यधावत्‌ निरूषण करता है तथा किसीको 
किसीमें वहीं मिछाता, मौर ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यवत्व होता है, इसलिये 
एसका श्रद्धा करना चाहिये । 


प्रशन:--यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों तयोंका ग्रहण करना 
कहा है, उसका क्‍या कारण ? 

उत्तरः--जिनमार्म में कहीं तो निश्चयदयक्तरी सुख्यता सहित 
व्यास्यान है, उसे तो “ सत्याथे ऐसा ही है “ऐसा जानना, ठथा कहीं 
व्यवहारनयकी. मुख्यतासे व्याल्यात है उसे “ऐसा नहीं है किन्तु 
निरित्तादिकी छपेक्षाते यहु उपचार किया है “ऐसा जानना; और 
इस प्रकार जानचेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों 
सयोंके व्याल्यानकों समान सत्यार्थ जानकर “इस बचुसार भी है और 
इस जनुसार भी है --ऐसे भ्रमरूप प्रवर्तेवसे तो दोनों नयोंक्रो प्रहण 
फरना नहीं कहा है। 

प्रदन:--यदि व्यवहारनय असत्याथे है तो जिनमार्गमें उसका 
उपदेश किसलिये दिया गया ? एक निश्चयका हो निरूपण करना था ? 


उत्तर:--ऐसा ही तके श्री समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर 
दिया है कि--जिस प्रकार किसी अनायें-+लेच्छुको म्लेच्छभाषा बिना 
अर्थ ग्रहण करानेके लिये कोई समर्थ नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारक्के 
विदा परमार्थेका उपदेश असम्भव है, इसलिये व्यवहारका उपदेश है। 
और उसी सूत्रकी व्याल्यामं ऐसा कहा है कि--इस प्रकार निश्चयकों 
जंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहार- 

तय है वह अंग्रीकाश करने योग्य नहीं है। 
( --श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


